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` ओ 
88-45 8-<57%-<& क्क न 
/ समपश ॥ | 
BABA BLS क . 
>> अटल 
प्रिय पाठझ-वृन्दू ! | 
मरे परमपूज्य स्वग॒ंवासी पिता. श्री० छाडा टीकारामजी | 
को सत्प-प्रिय-भावण करनेकी बड़ी खचि ची, इस फारण उना | 
) ग्न भी ऐसे ही नहापुरुषोंके साथ रहता था । में अपने पिताज्षा एक-. 
/ लोता पत्र हूं। सेरे पास ऐसा धनका भरुडार नहीं, जिससे पाठशाला, 
चमेशाला, अनाणालण इत्यादि बनवासर संलरमें उनके जास स्मर: 
णाचे छोड़ रकं । हां मैंने खड़े-परिश्रनके साथ इस ग्रल्यको तय्यार 
किया है, जिसमें सत्य-प्रिय-कयन है, जिससे देके उपक्र छोनेको 
भी सम्भावना है उतीको याज सें 


अपन मानना[य Iपताक नासपर सम्पण करता हू । 
हं दाक्तमान्‌ प्रभा 


च द्याभणडार हो । आपको कृप'चे यह णस्तक लोक-शिय 
हो जिससे मेरे पिताका नास चिरस्थायी रहे | आं शम । 


आवश्यक संचना | 


इस पुरतकका उदू अनुवाद उदू जाननेवालोंके हिताचे श्र 
- छॅपकर तय्यार होजायगः अतएषको डे महाशय इस परतर आर इसके. 
` किसी परिच्छेदको उदः डनुघाद्‌ करनेका कष्ट न उदां । 


- आपका जमा चन्तक्ष 


।चस्पनळाळ 
तिशहर, य० पी० 


स्थान झाय्येसन्दिर } 
ज़ि० शाहूनहूपर 


__ ३१ अकटृधर रुम्‌ १९१९ 
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ॐ आइस ॐ 

यो भूते च भव्य च सर्व यश्चावितिष्ठति । 

ह्व१्यंह्थ च केवळं तरमे अ्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
'प्रिय्रातगण ! | 

आज में आपके समीप, पुराण-तस्व-प्रकाश लेकर आताहूं 

आप पक्षपातको त्याग, अश्नलोक्षम कर, सांरको ग्रहण कोज़िये ; 
जिसके अथे मेंने परिश्रम 'किथा है।इस पराणतत्वप्रकाश के 
लिखनेसे सेरा प्रयोजन यहो है कि सम्पूणं संसारके सनुष्यो पर प्रकट 
डोजाबे कि अठारह पुराण हृधिव्यास के बनाये हुए नहं 
हैं-हां इनपुराणोंको प्रायः स्वार्थी युरुषोंने आय्य जातिको रत्ञा- 


_ ललर्मे पहुंचानेके अथे उक्त सहात्माके मासते बना, प्रचलित कर दिये, 


जिससे उनका सनोरय सिद्ध होगया । अयात्‌ भारतवासी नितांत अज्ञ 
बन गये , वेदका मास हो शेष रह गया, वास्तवे चसेक्रा स्वरूप 
पलट गयां , और नाना मतमतान्तरोंके कारण फटका बाज़ार गये 
होगया । चन, बल, प्राक्तन, योग्यता पर पानो प्रड़गया। सचपंछोतो 
भारतके शिरक़ा मुकुट गिर गया "तिस पर तरा यह है कि हसारें स- 
नातनी साइ इन पुराणोंको व्यासकृत सानते हो चले जाते हैं। 
प्याहो अच्छा होकि हमार पौराणिक भाडे अपनी विचार दूष्टि 


| इन पुराणोंके लेखों पर डालते हुए, उन आज्षेपों पर भो ध्यान दें जो 


उन पर सुसरमान तथा इसाइ माइयोंने किये, जिससे हमारा प्राचीन 
सद्दत्तव संसारसे- उठ गया और हम सब मुदो क़ौसमें शुसार हो गये । | 
निकट था क्रि हन अविद्याके अथाह ससुदूर्मे इब फर नष्ट होजाते 
परन्तु परसाट्माके अनुग्रह और आधीन सुरुप्रोंके तपोबलके सुर्य. 


. म्रतापसे इस भूमिमें महष स्वामी दयानन्द सरस्त्रतीजीका 
_ जन्‍म होगया जिन्होंते अझ चाग्येका यथावत पालन कर, पूर्णविद्या | 


~ 
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) - पढ़, योग्य विद्वान्‌ और योगोराजोंसे विचार कर बहुतसे प्रभाणां 
और यक्तियोंसे संसारो पुरुषों पर प्रकट कर दिया कि यह अठारह 


j 

| 

| 

| 

। 
पुराण झहाषि व्यासप्रणात नहीं हैं। | 
परन्तु शोक तो यह है कि सनातनो भाइयोंके हृद्यमें इस खात | 

का पूणे निश्चय नहों हुआ। इसकारण अज सें योग्य परिडतोंको | 

` सहायतासे विस्तारपूर्वक इस विषयको वणन करता हूं, आप प्रेस- | 
पुर्वक प्रत्येक विषयको विचारपूण निश्चय कर . इङ्केको चोट अपने | 
भाइयों और अन्य विदेशी जनों पर प्रकट करदीजिये कि यह अठा- | 
रह पुराण व्यासोक्त नहीं हैं और न वेदानुकूल हैं इसका रण यह सामनेके | 
योग्य भो नहीं हैं, हां सनातनधम्सपुरतक वेद है वही देश्वरोय ज्ञान | 

` है इसलिये देश्वरके प्रेसियो ! आओ ! इन सब मिलकर वैदिकचमेका | 
न्येषण करें, जिसको जान सम्पण प्राणो परमात्माकी आज़ापालर | 
| 

| 


न 


करते हुए ठो रूपो करडेके नोचे बठ शान्ति प्राप्त कर स्वगेके सुखोंको 


भोगे | डों शस ॥ 
देशका शुभचिन्तक 
So चिस्मनछाळ वेय 
ज़िला शाहजहांपुर / उत्र-छाछा टीकारामजी वैश्य 
जून सन्‌ १९०9 इहे० ___ निवासी 


कासगञ्च ज़िला एटा 


... 98 धन्यवाद्‌: 


इस स्थान पर सें उन परिडतो और योग्य पुरुषोंका  थन्यबोद 
. अदा करताहू जिन्होंने मुकको प्रत्येक प्रकारको सहायता देकर इस 
न नदान्‌ काय्येको पूण कराया । परमेश्वर उन सबको सवं प्रकारके आनन्द 
. ' ङ्गलदे जिससे बह भारतसन्तानके सुधारने लगे रहें। ` 
FO + 7२5 इचिस्मनछार वैश्य: 


~ 
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॥ उरे ॥ 


न प्रस्तावना : 


एक सुयोग्य सनातनी पुरोद्दितजीका 
सहनशील आयसेठ यजमानके यहां 


शः प्रवेश टँ 


आय्य सेठ असान्‌ परिइतजीको आते देख, उपस्थान दे, दोनों 
हाथ जोड, नमस्ते कर कहा कि महाराज | आइये, विराजिये। 


| 
सयोग्य पण्डित जीने आयुष्मान्‌ कह, अन्य वातोलापकेपश्चात्‌ 
| 
| 


सेठजोसे कहा कि आपने असो तक दृयानन्दी यरन्धोको ही देखा 
हि, इस कारण आपको बुद्धि विपरीत होगई है जिससे आप पर- 
भात्माकों साकार नहों मानते और ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूय्ये और - 
'सगवतो आदिको कुळका कुळ कहते हो एवं इन्द्र, चन्द्र, दहरुप्रति, 
शुक्र इत्यादि देवताओंको निन्दा करते हो और गंगा, यमुना, सर- 
स्वती आदिके स्नान और परसेश्वरके शवतारोंफो भक्ति और नाना 
तिथियोंके उपवास, स्‌ त्तिपूजासे स्वगंको प्राप्ति नहों सानते। सतकश्नादु 
झर तपंणसे सरे हुए पितरोंको तसि होना स्वोकार नहीं करते, इसी 
भांति“श्रीवासुदेवायनसः “शिदायनमः?? इत्यादि सन्त्नों, रतो ग्रोंके जप 
और तिलकोंके लगानेसे पापोंळे नाश होनेका खण्डन करते हो इसे 
लिये अब आप कृपाकर एकवार अठारह पराणांको जो वेदानकल | 
हैं सनलोजिये आप हमारे यजमान और सचे सक्त हैं। और 
आपके पुरुषाभी अड़े असोतमा और योग्यपुरुष थे इसलिये इम 
` को आप जैसे सज्जनजनोंके सनातनचे त्यागनेका बडाखेद होतः है । 
I . श्रो महाराज आप हमारे बड़े और प्य हैं, सदासे आपके जड़े _ र 
| * इसे मुरके पुरोहित होते चले आथे हैं इस कारण आपको झाला 
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( ४) 
का पालन करना हमारा चसे है; पंरन्त धमेविषयमें सत्यसनातन 
वेदोक्त शिक्षा करना और उसी पर घशाना आपका परसकत्तव्य हे 
उसोष्हो रुनातनधसे काइते हैं । वडी साननीय है और परलोके जहां 
सासा, पिता, बान्धवाद्‌ कुळ नहीं कर सकते वहां पणरूपसे धसेही 


सहायता करता है ब्योंकि जीव स्वयंही जन्‍म लेता है और भरता है, ' 


पाप और पुरयको भोगता है जेस श्री मद्भागवत स्कन्ध १० में लिखा है । 
एकः प्रसूयते जन्तुरेक एव प्रळीयते । 
एको नभक्ते सकृतमेक एब. च दष्कृतस ॥ 


, और सहाभारतर्मे भी कहा है कि मरे हुए पुरुषछे साथ उसको | 


खो, पुत्र, मित्र, पिता, नाता कोई नहीं जाता किन्त उसको ऐसे 
छोड देते हैं जिस प्रकार फलर हित वृद्यको पक्षी । उसके कलाये हुए 
घनका कोई थौर हो स्वामी होजाता है, उसके शरीरको हड्डी, रुधिर, 


सांसको अग्नि भरुम करदेती है, उस जीबके साथ केवल उसका किया 
हुआ केही जाता है। इस लिये अनुष्यमात्रको उचित है कि यत्र- | 


पूवक चमेको सञ्चय करें ; क्योंकि संसारमें केवल मजुष्यक्ती योनि हो 


ऐसी है जो ज्ञान, विज्ञान द्वारा सम्यक प्रकार परसातमाछो जान, | 
सुख सोंग परनानन्द्को प्रा करतो है, अन्यथा नहीं । जैसा श्री स- 


द्वागबत स्कन्ध ६ अध्याय १६ सें कहा है -- 


लब्ध्वेह मानुष योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम । ` 
आत्मानं यो न बुध्येत न क्कचिच्छुभमाप्नयात्‌॥ 


....... इसोकारण तो अनेकशः परुष और ख्ियोंने महान्‌ कष्टको सहस | 
हँ करते हुए धमेको नहीं त्यागा । क्योंकि अमृत, जोबन, राज्य, -पुत्र, 
_ यश, चन इत्यादि घसेकी एक कलक्षे समान भो नहों, इसो कारण | 
.,परिडतजी में भो घमेविषयमे लज्ञोपत्तो करना ठोक नहीं समझता 
अने हो सार हे इसलिये कहा है. कि जबतक शरोर . स्वस्थ F 
इहे तब तक मनुष्पंघनेका आचरण करता रहे; क्यों कि - अस्वस्थ हो | 
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लाने पर कुछ नहीं होता, जैसा कि शिवपुराण अध्याय ३९ में लिखा है। 


यावत्ह्वास्थ्य ठारारत्त तावहम रामाचरत्‌ । 
अस्वस्थश्चोदितो ह्यन्येने किंचिरकतेमुत्सहेत्‌ ॥ 
श्रीमानूने कृपा कर मुझको अनेक वार यही उपदेश किया था, 
कि भाई प्रथम अपने चरको देखना उचित है और जिना अपने चरके 
देखे अन्यको बात सानन ब द्विके बिपरीत है, परिइतजी मैंने आपके 
कथनान॒सार बहुधा पुराणं भगवा कंर एक सुयोग्य परिइतजोसे सुने 
जिससे सुको यह भो विदित छोगया कि आपने भी सम्पूर्ण पुराणों 
को यथावत्‌ नहीं विचारा वरन्‌ आप यह कदापि न कहते कि तुस 
देवताओंकी निन्दा करते हो, पुरुषाओंको सनातन रोतिको छोड़ते 
हो | परिडतजो महाराज ! श्रोस्वानी दुयानन्द सरस्वती देवताओं 
की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे और इस सब देवताओं के सेवक हैं फिर निन्दा 
कैसी ? देखिये द्याल बिद्वानुका कत्तव्य है कि जो मनुष्य अविद्यामें 
फस सुमागको छोड कुमाग में जाते हों उनको सत्यसागसे अन्यथा 
कभी न जानेदे क्योंकि वह गरू ब सुजन, साता, पिता, देवता और 
पति नहो जो सत्यके छडानेका उपाय न बतलावे जसा श्रीसद्गागवत 
स्कन्ध ५ में लिखा है । ` 
आप हमारे घरानेझे पुरोहित हैं और शास्त्रानुसार आपका : 
कत्तव्य यही है कि आप हमारे साथ' पूरा हित करें जो चमे पर. 
चलानेसे होता है और चमे वेदसे जाना जातां है। सम्पूणं पुराण 
भो एक स्वर होकर कह रहे हैं कि देशवरोय ज्ञान वेद्‌ हो है, पुराणों - 
का कथन है कि पुराण वेदानुकूल बनाये गये हैं परन्तु शोक यह हे. 
कि पुराणोंके बहुधा लेख वेदसे नहीं मिलते । देखिये पुराणोंने डेश्‍वर 
को सगण और निगेण माना है । फिर सगुएसे त्रिदेव होना लिखा. 
° है अथात्‌ त्रह्मा, विष्ण, और शिव, जिनको बड़ी २ महिमा वणन 
को हैं परन्त फिर आगे चल कर उन पर अनेकान्‌ दोष लगाये हें । 
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सभ्यताका पता भी नहीं लगता । पणिइतजी महाराज ! छया कर 


उनही विषयोंको जब सुसरमान और इसाइ भाई हमें सुनाते हैं तो 


उस समय हमारी दशा शोचनोय होजाती है, इस सब ऋषियोंको 
सन्तान होने और वेदोंका देशवरीय ज्ञान मानने पर भी उनके स- 
न्सुख बात कहुनेके योग्य नहीं रहते । तिस पर तुरा यह है कि 
भारतवषके भूषण विद्वान्‌ ओर योग्य पुरुष उन त्रिदेवादिको नि- 
न्‍्दाओंको स्तुति कहते हैं, सच पूंडिये तो पणिडतजी मेरी श्रद्धा अ- 
पके आधनिक सनातघमेसे इन पुरायोंके सुनने ओर विचार करनेसे 
ही जाती रही । और श्री१०८ स्वासोद्यानन्द्सरसुवतोजीके कथनका 
महत्तव सेरे हृदयमें प्रवेश कर गया । यथाथेमें बह बड़े योगीराज ऊध्वं 
रेता बालब्रह्मचारो थे जिन्होंने त्रत्मचय्ये चारण कर, वेदोंको पढ़, 


खड़े २ विद्वानोंसे यथावत विचार कर, संसारको जुंसागमें जानते. 


हो नहो रोका, . वरन्‌ वेदोंको सनातन इेशवरकृत होने और 
प्राचीन पुरुषाओंके महत्वको जगतुमें चिराय रहनेके लिये अपने तन, 
सन, विद्या और पुरुषारथेको समपंण करदिया, . जिसका हस सबको 


परखरूपसे चन्यवाद्‌ देना चाहिये, न कि जैसा वत्तंसान ससयमें प्रायः. 


आपकी नाममात्रको घमेसभायें उनके विषयमें मिथ्या कथन कर रहो 
हें और आपसे योग्य पुरुष भी उनको निन्दक कहतेहें , अस्त। शोक 


तो यहो है कि आप पक्षपातको त्यागकर कुळ विचार नहीं करते । 


क्या अच्छा हो कि आप प्रतिदिन सायङ्कालको यहां पधार कर पुराणों 


` के उन विषयोंको अवण करें जिनके अवलोकन करनेहोसे भेरी अहु 


आर सक्ति आधनिक सनातनचघसेसे जाती रही फिर आप अच्छ 


प्रकार विचार सत्यको ग्रहण कर अपने यजमानादिको- सो सनातन 


चमे पर चलाइये जिससे प्राणीसात्रका कल्याण हो, आपको भो उसका 
यथार्थे फल मिले। 
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._ पारंडतजी सेठजी में आपको अन्तिस यातके अनुकल 
Co कलसे . प्रतिदिन आकर आपके कथनको सुन, विचार करूंगा 
क फिर जो सुकको सत्य प्रतीत होगा ससको मैं स्खोकार कर अपने 
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यजमानोंको उसीके अनुकूल चलानेका प्रयत्न करूंगा; परन्तु मेरा 
कहना आपसे यह है कि जो कुछ आप मुकको सुनावं उसको भारत- 


बास्योंके उपकाराथे सुद्धित कराकर प्रकाशित कराठें इसके उपरान्त 


जो समय आप इस काय्येके लिये नियत करें उसको सूचना भो नगर 
'निवासियोंको देदेना योग्य है जिससे अन्य पुरुषोंको भो विचार करने 
का अवसर प्राप्त हो ज्योंकि सवेसाघारण मनुष्योंको घन तथा विद्या 
आर समयके अभावसे बहुचा पुराणोंकी बातें सुनने और पढ़नेका 
अवसर नहीं मिलता बह सो इनको सुन यथाथे लान उडावें। 


सें आपको धन्यवाद देताहू दो कि आपने मेरे निवेद्नको स्वीकार 
करलिया । घन्य है परिडतजो यदि मेरे कथनके सुद्वित होनेसे भारत- 
चासियोंको कुळ लाभ होनेको आशा है तो में आपको आज्ञानुसार 
अपने कथनको अवश्यसेव सुद्रित करानेका प्रयत्न करूंगा और 


` यह घार्मिक कथन छः बजे शामसे प्रारम्भ हुआ करेगा जिसको 


सूचना पबलिकको भो दे दूंगा अन्तको हमारो आपसे यह सो 
प्राथेना है कि हसारें कथनको सन और विचार कर यदि 


किसी विषयमें कुळ शङ्का हो तो आप स्वयं तथा अपने सना- 
तनी सित्रोंसे उसका समाधान लिखाकर रुपवादेव जिससे पंबलिक 


को सत्यासत्यके जाननेमें सुगमता हो । लोजिये इस हेतु में सो हस्ता- 
चर करे देता हूं आपभो अपने हस्ताक्षर कर दीजिये । 


परिडत जो-बड़त अच्छा 


( दोनोंने हस्ताक्षर कर दिये ) 


पं० रामप्रसाद 
हस्ताक्षर | Ro 
पर्णप्रसाद वेश्य 
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अब इस जाते हैं-आपको इच्छानुसार आपके सब कथनको सुस 
यदि हमारे और हमारे झाइयोंको जो २ अनुचित प्रतीत होगा उस 


का चत्तरभी अवशय खपवादेंगे जिससे संसारके प्राणियोंको यथावत्‌ 


लाभ हो । 


आय्ये सेठ-थच्छा श्रो महाराज नसस्ते । 
| परशिडतजी- आय॒ष्सान्‌ कह कर चल दिये। - 


आय लेठ-ने निर्नलिखित सूचना लगरलिवासियोंको दी । 


सचना । 


. सर्वेसज्ञनों पर प्रकट हो कि १९ जन सम्‌ १९०७ के ६ बजे शाम. 


से प्रतिदिन में अपनी कोठी पर श्रोमान्‌ पं० रासप्रसाद्शसाजो के 
सम्मुख पराणोंके विषयमें कथन करूंगा कृपापूवक नियत ससय पर 
' प्रघार कर लाभ उठाइये और मुझको कृताथे कोजिये ॥ इति ॥ 


आपका शभचिन्तक-- 
९३ जून सभ्‌ ९९०७ _ -पणप्रप्ताद 
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पुराश-तत्व-प्रकाश 
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प्रथम परिच्छद्‌ 


नियुक्त समय पर संठलीके यहां पेडितजाका पधारना 
र 


और आय्ये सेठ का धस्मेलस्वन्धी निवेदन करना। 


° 


आ्यसेठ--श्रीनाच्‌ परिडतजी को आते देखकर पूवेवत आइये 
सहाराज ! नमस्ते । विराजमान छूजिये इतनेनें अभिलाषी शोतागण 
सी आगये जो यथायोग्यक्षे पश्च।त्‌ सब शांतचित्त होकर बेठ गये . 
तब सेठजीने निरूनलिखित सन्न्रते परसेश्‍वरकी प्राथनाव्ो ॥ 


आं पावकानः सर॑स्वती वाजनिर्याजिनीवती। यज्ञवछु 
घियावसुः । 

हे वाकूपते ! सर्वेतिद्यानय ! एसको आपकी कृपासे “सरस्वती* 
सर्वेशास्त्रविज्ञानयुक्त वाणो प्राप्त हो “बाजेमिः" तथा उत्कृष्ट, 
अन्नादिके साथ वतेघान “वबाजिनोबतो" सर्वोत्तसक्तियाविज्ञानयरू । 
पावका पत्रिन्नस्वरूप और पव्ित्रकरनेयाली सत्यभाषणमय सड्भूल 
कारक वाणी आपको प्रेरणासे प्राप्त होके आपके अनुग्रहसे परमोत्तन 
बुद्धिके साथ वत्तेसान “ बसु ` 'मिधिस्वरूप यह वाणी “यज्ञंबष्टु' ` 
सवंशास्त्रबोच आर पूजनीयतस आपके विज्ञानकी कासनायकत 


. सदेष हो; जिससे मारो सब सूखेता नष्ट हो और हन सहापारिडत्य 


युक्‍त हों ॥ 
इसके उपरान्त सेठजीने श्रीमान पणिडतजोसे कहा कि ससर्त 


सभ्य हिन्दू भाई अठारह पुराणोंको मानते हैं जेसा कि पुराणों 


९ 
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लिखा है। देखिये प्लोमद्भागवत कन्ध १२ अ० 9 शलोक २३ में लेख है। 
ब्राह्म पद्मं वैष्णवं च शेवं ठेंगं स गारुडम्‌ । 
नारदीये भागवतमाग्नेयं स्कन्दर्साज्ञेतम ॥ 
भविष्यं अरह्मवेवत्त मा्फेणडेय स वामनम्‌ । 
वाराहं मात्स्ये कोम च ब्रह्म।णडाख्या्रीते त्रिषट्‌ ॥ 
(९) ब्रह्म, (२) पद्म, (३) विष्णु, (४) शिव, (५) लिंग, 
(६) गरुड, (9) नारद्‌, ( ८) भागवत, ( ९ ) अझि, ( ९० ) स्कन्द, 
(१९) भविष्य, ( ९२) ग्रह्मवेवत्तं, ( १३) सारकणडेय, ( १४ ) बामन, 
( १९) वाराह, ( १६) मत्स्य, ( १9) कूसे और ( ९८ ) ब्रह्माण्ड । 
लिङ्गपुराण पूवां अध्याय ३९ श्लोक ६९, ६२, ६३ में लिखा है । 
ब्राह्म पाझ वेष्णवशञ्च शैवं भागवत तथा। भविष्य नार- 
वयञ्च मार्कण्डेयमतः परम्‌। आग्नय ब्रह्मवैवर्त लेङ्गवाराह- 
मव च । वासनाख्ये ततः कूम्भ मार्यं गारुड़ेमव च ॥ स्कंद 
तथा च ब्रह्माण्डं तेषां भेदः प्रकथ्यते ॥ ` 


(९) ब्रह्म, ( २) पद्म, ( ३) विष्ण, ( ४) शिव, ( ५ ) भागवत, 


(९ ) भविष्य, (9) नारद, ( ८) साकंणडेय, ( ९ ) अञ्चि, ( १० ) 
अहावेबत्ते, ( ११) लिंग, ( १९) वाराह, ( १३) वासन, ( १४) कसे 
(१३) सतस्य, (१६) गरुड, (९9) स्कंद, (९८) ब्रह्माण्ड, 
माकणडेय पुराण भाहात्म्यमें लिखा शै = 
ब्राह्म पादं वेष्णवञ्च हव भागवतं तथा । 
तथान्पनारदीयञ्च मा्कणडेयञ्च सप्तम प्र 
. भाथेयसष्टम॑ प्रोक्तं भविष्य नवमन्तथा । 
. दशाम नझवैवतेलेङ्ग एकादी स्मृतं ॥ | 
वाराहं इंदरा परोक्तं स्कदे यत्र त्रयोदद्वां। ` 


१ 


~ 
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चतुदंशं वामनञ्च कौस्सं पञ्चदशन्तथा॥ 
मात्स्यञ्च गारुडञ्चैव ब्रह्माणडञश्च ततः परं॥ 

(९) त्रस, (२) पद्म, (३ ) विष्णु, (४) शिव, ( ५ ) भागवत, 
(६) चारद्‌ (9 ) माव्हणडेय (८) अग्नि, (७) भविष्य, (९०) 
त्रह्मवैवत्तं, लिंग, ( १२) वाराह, (१३ ) स्कन्द, ( ९४) घासन, ( ९५) 
कूमे, ( ९६) जत्स्य, ( ९७ ) गरुड, ( ९८) त्रत्तारड ॥ ` र 
शिवपुराण अच्याय ९ में लिखा है ॥ 

ब्राह्म॑ पाझं वेष्णवश्च दावं भागवतं तथा । 

भविष्यं नारदीय च माकण्डय मतःपरम्‌ । 
आग्नेय ब्रह्मवैवर्त लेङ्गवाराहव च ॥ 

स्कान्द्च वामनञ्चैव कौम्मेसात्स्यञ्च गारुडम्‌ ॥ | 
बह्माणड्याति पुराणोऽथं पुराणानामनुक्रमः 


(९) बहम, (२) पद्म, विष्णु (४) शिव, (५) भागवत ७ , 


(७) नारदीय, (५) माकंरडेय, (९) अञि, (९० ) अ्रह्मवैवत्ते 
(११) लिंग, (९२) वाराह, (१३) स्कंद, ( १४ ) वासन, (१४ ) कूर्म, | 


: ( ९६ ) सतस्य, ( १७ ) गरुड, ( १५ ) त्रत्ताणड | 


पद्मपुराण षष्ठो उत्तरखरड अध्याय २३६ में लिखा है ॥ 
ब्राहपाझं वेष्णव च शेव भागवतं तथा । 
तथव नारदीयन्तु माकरडयन्तु सप्तम . 
अग्नेयमष्ठमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा । 
ददामं ब्रह्मवेवर्त ळिङ्गमेकावर्शं स्मृतम्‌ । 
हादरां च वराहं च वामनं च त्रयोदशम्‌ । - 
कौम चतुरददां प्रोक्तं मात्स्यं पञ्चदहां स्मृतम्‌ ॥ 
शेडशं गारुड प्रोकं स्कन्दं सप्तदशंस्मृतम्‌। 
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अष्ठादशंतु बह्माणडं पुराणानि -यथक्रसन्र्‌॥ 

"९ ब्रह्म ३ पद्म, ३ विष्णु, ४ शिव, ४ भागवत, ६ नारदोय, 9 भा- 
कगडेय, ८ अग्नि, ९ भविष्य, ९० ब्रह्मनेजत्ते, १९ सिङ्ग, १९ वाराह, 
१३ वासन, १४, कूमे, ९९ नत्श्य, १६ गरुड, १9 स्कंद, १८ ब्रह्माण्ड । 

देवोसागवत स्कंद ९ अध्याय ३ सें लिखा है 

चतुदेशलहस्त च सात्स्यमाद्यं ्रकीतितम्ष । 
तथाग्रहसहज्नतु माकडं महाद्भुतम्‌ ॥३॥ 
चतुदंशलहलाणि तथा पंचेशतानि ख । 
भविष्यं परिसंख्यात सनि निश्तत्वदशिभिः ॥ 
अष्ठादशलद्दस्धे चे पुण्यं भागवतं किल 
तथाधाऽयृतलछ्याकं पुराणं ब्राह्मस॑ज्ञकप्त ॥ 
द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्मांड च शाताधिकन । ` 
७ › तथाष्ठाइहसाहर ब्रह्मवेवतेमेव च ॥ 
` अयुतं वाम्ननाछ्यं च वायव्यं षट्शतानि च । 

चतुर्विशति सस्यातः सह्दत्वाणित शोनक्क॥ 
अयावशते साहस्र वेष्णवं परमाऊुतम । 
चतुावंशाते साहइछा वाराह परसाऊतमत ॥ 
षोडरोब सहस्राणि पुराणं चाग्निसंज्ञितंम । 
पचविंशति साहस्रं नारदं परमं सतम ॥ 
पञ्चपञ्चादारसाइस्नं पद्माख्यं विपुल मतम्‌ । 
एकादशसहस्राणि डिंगार्यां चातिविस्तृत्तम्‌ ॥ . 

 एकोनविंदात्साइ्रं गारुडं हरिभाबितम्‌। 

. सतद्हासइल् च पुराण कूमभाषितम्‌ ॥ 

कारात सहस्राणे स्कदाख्यं परमाद्भतम्‌ । 


| 
| 
| 
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पुराणाख्या च संख्या च विस्तरेण मयानघाः ॥ 

९ सतस्य, २ सार्कण्डेय, ३ भागवत, ४ भविष्य, ९ त्रस्माड, ६ 
ब्रस्मवेषतं, 3 ब्रह्म, ८ यासन, ९ वाराह, १० विष्ण, ११ वाय, १२ अग्नि, 
९३ नारद्‌, ९४ पद्म, ९९ लिङ्ग, १६ गरूड, ९9 करसे, ९८ स्कंद । 

कसेपुराण अध्याय ९ श्लोक १३, १४, १४ में लिखा है- 


त्राह प्राणं प्रथमं पादर्स वैष्णवमेव च । 

शेवं भागवते चेव भविष्यं नारदीयकम्‌ ॥ 
मारकशब्येमथारनेयं ब्रह्मवेवतेमव च । 

ङेङ्ग तथा च वाराह स्कन्द्वामनभेव च ॥ 
कोस्य मात्ह्यं गारुडञ्च वायवीयमनन्तरम्‌ । 
अष्टादशं सम॒दिष्टं ब्रह्मटडमिति संज्ञितम्‌ ॥ 

९ ब्रह्म, २ पद्म, ३ विष्णु, ४ शिव ५ भागवत, ६ भविष्य, 3 नारद्‌, 

८ साकंगडेय, ९ अग्मि, १० ब्रह्म ववत, ११ लिङ्ग, ९२ वाराह, ९३ स्कन्द, 


१४ वासन, ९५ कमे, १६ सतस्य, ९9 गरूड, १८ वायु । 


सान्‌ परिडतजी देखिये श्रीमद्भागवत, "लिङ्ग, माकणडेय, शिव 


` और पद्म इन पांच पुराणोंमें रह्म, पद्म, विष्णु और शिवको गणना 


ससान है परन्त श्रोमद्भागवतर्स पांचवां लिङ्ग और लिड्डमें पांचवां 
भागवत शिव, पद्म, और कमेमें पांचवां भागवतको गिना है इस प्र- 


कार अन्य पुराणोंकी गणनाका सेद्‌ है और देवी भागवतमें और हो 


रोतिसे गणनाको है इसके सिवाय देवोभागवत कूमे और अझि पुराण 
में बायुपुराणका नाम आया है इस भेंदका कारण द्या है जब कि 
इमारे सनातनो भाई अठारह पुराणोंका कत्ता ठ्यासजो सहाराजशो 
हो मानते हैं इसके अतिरिक्त परणिडतजी अझि और बह्रिका एकही 
अर्थ हैपरन्त अग्नि और वहि दो पुराण एयक्‌ २ उपस्थित हैं, ब्रह्म - 
दैवतं यद्यपि एकही पुराण प्रसिद्ध है परन्तु वत्तसान समयसे उसके 
भो दो प्रकारके पुस्तक पाये जाते हैं, इस कारण एकका नास त्रव० 
और दूसरेका नास प्राचीन त्रत्तवेवत्तं पुरास: रका गया हे । स्कंद 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६) 


चुराणका आज कल कोडे स्वतन्त्र पुस्तक प्रचलित नहीं है परन्तु कडे 
भाग काशी खण्ड, रेवाखरड, तत्कालखरड, और भोमखरड आदि नासो 
से स्वतन्त्र पुस्तकं मिलतो हैं । इसो भांति भविष्यत्‌ और शिवपु- 
राण भो दो २ प्रकारके मिलते हें । इस सूरतमें समरुत पुराणोंको 
संख्या अधिक होजाती है परन्तु इनमेंसे अठारह घुराणोंके कत्तो व्या- 
सजो साने जाते हैं ॥ 


अब पणिडतजी सबसे प्रथम यह जानना आवश्यक है कि ठयासजो 
सहाराजका जन्म कब हुआ ? और वह किस घसेके मानने वाले थे? 
इसके अतिरिक्त यह भो जानना चाहिये कि पुराणोंमें जो कुळ लिसा 
है बह उनके घसेके अनुकूल है वा प्रतिकूल ? जब हम इन बातोंका 
विचार करते हैं तो स्पष्ट प्रकटहोता हैकि सहषिठ्यास पाराशर सहाराज 
के पुत्र थे जो महाराज यथिष्ठिरके राज्यशासनके समय विद्यमान थे 
और महाराज य॒धिष्ठरके राज्यके विषयमे भारतके प्रसिद्ध ज्योतिषी 
वाराइसिहिर वाराही संहितामें लिखते हैं कि विक्रणे वत आरसुभ 
होनेसे ५१८ वष पूर्व महाराज यथिष्ठटिरका २१२६ संवत्‌ था इस लिये 


२४२६+४१८--१९६४ अथात ५२०८ वषे सहाराजा यचिठिरके राज्य को ` 


व्यतीत हुए होगये । 
यदि पौराणिकोंका यह वचन “ अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्य- 

बतोडतः ” ( अथात्‌ सत्यवतोके पुत्र व्यासने पुराणोंको बनाया ) 
सत्य हे तो विष्णु और शिङ्गपुरायके निम्नलिखित वाक्यों और 
भाकरणडेयर्मे व्यास और सूतके सम्बन्ध न होनते स्पष्ट प्रकट होरहा 
है कि पुराणमों अपनेको व्यास सहाराजका बनाया हुआ सिद्ध नहीं 
करसकते जसा कि विष्णुपुराण अंश १ अंध्याय ९ सें लिखा है । 

एवं तातेनतिनाहमनुनीतो महात्मना । 

उपसह्ृतवान्सत्र सद्यस्तद्वदाक्यगारवातू ॥ 

त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यमहावरम्‌ । 


हे सैत्रेय ! जब मैंने अपने दादा वशिष्ठके कहनेसे राशसोंको नाश | 
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करनेवाला यज्ञ बन्द किया तब उन्होंने प्रसक्त होकर सुको यह घर 
दिया कि तुम पुराण बनानेवाले होगे । 
पुराणसांहेत्ताकर्चा भवान्‌वत्स भविष्यति । - 
देवता।परमार्थ च यथावद्वेत्स्यते भवान्‌ ॥ 

'लिङ्गपुराण अध्याय ६४ में लिखा है कि घुलस्त्य सुनिने पाराशर 
सै कहा कि हे पुत्र! इस बड़े भारी वेदुर्मे भी तेने वशिष्ठजोके बचन 
से साकी और हसरे पुत्र रा्सोंका संहार नहीं किया इस कारण 
से हम बहुत प्रसन्नहे । अब हम तुमको बर देते हैं कि पुराणसंहिता 
करनेका तुमको सामथ्ये होगा और देवताओंका परमाथे तुम ठोक २ 
जानोगे, कसैको प्रवृत्ति तथा निवत्तिने तुम्हारी बद्धि निमेल और 
निःसन्देह रहेगी >। यह सुन वशिष्ठजोने भो पाराशरसे कहा कि पल- 
स्त्यजी जसा कहते हैं बसाही होगा। पाराशर मुनिभो इसी भांति ब- 


त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्य महावरम्‌ | 
पुराणसंहिताकर्ता भवान्‌ वत्स भविष्यति ॥ ११९ ॥ 
देवतापरमाथश्च यथावद्वेत्स्यते भवान्‌ । 

प्रवृचो वा निवृत्तो वा कर्मणस्तेऽमळामतिः॥ ११८॥ 
मत्प्रसादादसन्दिरधा तव वत्सभविष्यति । 

ततश्च प्राह भगवान्‌ वशिष्ठो वदतांवरः ॥ ११९ ॥ 
पुळस्त्येन यदुक्तं ते सर्वेमेतद्भविष्यति । 


प्रलादादेष्णंव चक्रे पुराणं वै पराहारः ॥ 


इसपरभो यह भानही लिया जावे कि पुराणोंको व्यासही महा- 


राजने बनाया तो उनकों-बने १००८ वर्षसे कुळ अधिक हुए परन्त 
ऐसा सो जाना नहों जाता क्योंकि पुराण अपने २ बननेका ससय ए- 
यक्‌ २ बतला रहे हैं देखिये पद्मपुराण वष्ट उत्तरखरड अध्याय ९९३ब 
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शिष्ठ और पुलस्त्यजोका अनुग्रह पाय विष्णु पुराण रचतेभये। जैसा कि- 


अथ तस्य पुलस्त्यस्य वाहस्य च धीमतः ॥१२०॥ 


® 
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लिखा है कि नारदूजी व्याकुल अवस्थामें सनकादिकोंको मिले. तब 
उन्होने इस सलीनता होनेका कारण पूछा तो उन्होंने कहा (कि सें 
पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरोके किनारे, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्ग 
सेतुबन्धु तथा और तोथॉर्ने इधर उचर घूमता हुआ आया हूं परन्तु 
कहों भो सनके संतोषक्ता करने वाला कल्याण नहीं देखा । सझूपूर्ण 
आश्रम तोथे, नदियां, कुंड और देवताओंके स्थान मुसलसानोंसे भर 
गये हैं और अनेक स्थानोंको दुष्ठोंने गिरा द्या है। जैसा कि- 
आश्रमायवनेरुद्धास्ताथोनिसरितोहूदाः । 


देवतायतनान्यच दुष्टेरुच्छेदर्तालि च ॥ 
प्रिय पण्डितजी ! इतिहासोंक्षे देखनेसे विदित होताहे कि यह 


दशा भारतमें महसूद्‌ ग़ज़नबोसे लेकर औरंगजेबके समय तक होती _ 
रहो इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि पद्मपुराण संवत ९०१४ और 


१७२६ के बोचमें बनाया गया और त्रत्माणड पुराणमे लिखा है कि जो 
घोरकलियुग्रमें तभाकू पीता है बह नरकको जाता हे । « 


प्रा्त काछियुगे घोरे सर्वे वर्णाश्रमे नराः । 
तमाळं भक्षितं येन सगच्छेन्नरकार्णनचे ॥ 
पद्मपुरणमें लिखा है कि जो तसाकू पीनेवाले ब्राह्मणको दान 


देता है बह नरकको जाता है और ब्राह्मण गांवका सूकर होता है ॥ 


कं ० €& ७ न ~ ~ 
चून्रपानरतं वप्रं दानं कुरवान्ति ये नरः । 
दातारो नरक यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकरः ॥ 


इतिहास इस विषयमें एक स्वर होकर कह रहे हैं कि तम्बाकू 
अमरोकासे अळबरके समयमें भारतवषेनें झाया इससे भी प्रकट होता | 
है कि यह दोनों पुराण अकबरके पोळे बनाये गये और अकबरका 


सभय विक्रमके १६१३ से १६६२ तक रहा ॥ 


इसके अतिरिक्त स्वासी शंकराचास्पे रामानुज स 
शोतुके थे बयोंकि रामालुजजोने शंकरभाष्यका निमेध किया हे और 
हे जात संसारसें प्रसिद्ध है कि शंकर रुवासो सारे संसारको साया 


Fn 
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आऔर अपनेको ब्रह्म मानते थे और सम्पूर्ण हिन्दू शंकरस्वामोको 
सहादेवका अबतार कहते थे जिनका होना बौद्ध सतसे प्रथम नहीं हो 
सक्ता क्योंकि उन्होंने बौड़ुमतका खरडन किया है। पद्म पुराणमें पावती 
जोक्षे प्रश्नके उत्तरमें महादेवजी कहते हैं हा 

सआायावादमसच्छास्त्र प्रच्छन्न बाच उच्यत्त 

मयेव कथितं देवि! कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥७॥ 

हे देवि ! कलियुग्में मेंने ञ्राह्मणका रूप थारणकर जायाबाद्‌ 

प्रवत्तेक किया ( जो छिपा हुआ बौद सत है ) इसलिये पद्मपुराण 
बहु, शंकर, रासमानुजके पीछे बना इसके उपरान्त श्रोत्तद्भं/।गवत स्कंद १ 
अध्याय ३ में बहु महाराजको अवतार साना है जसा कि-- 

तततः कळा सप्रवृत्त सलाहाय सुराहत्रास्‌ ॥ 

बुद्धो नाञ्ना जिनसुतः कोटकेषु भविष्पति ॥ 

इतिहासे विदित होता है कि बुद्ध विक्रमी संवत्‌ ६१४ से पुत 

उत्पन्न हुए और ८० वर्षत्नी आयुर्मे सरगये जिउको २५६१ वर्ष व्यतीत 
हुए परन्तु व्यास महाराणके जन्मको ५००८ वषं हुए । इससे प्रकट 
होता है कि श्रीसङ्गारवत व्यास सहाराजकी बनाई हुई नहीं है। 
इसके अनन्तर इस बालको सब मानते हैं कि शुकदेलजीने राजा परी- 
चितको भागवत सुनाइ परन्तु इतिहाससे यह प्रकट नहीं होता 
क्योंकि कौरव और पारडबोंके युदुके पश्चात्‌ महाराज य॒धिष्ठिर 
गद्दीपर बेठे जिन्होंन ३६ वर्ष ८ सहीने २९ दिन राज्य किया और 
उनको सृत्यक्षे पोछे परी कितने ६० वषे राज्य किया और भागबतमें 
लिखा है कि परो धितके राज्यके पोळे अयात्‌ सहाभारतके ९६ वषके 
पश्चात्‌ शुकदेवजोन उनको भागवत सुनाया परन्तु सहाभारतके शन्त 
प्रवं अध्याय ३३३ से प्रकट होता है कि जब लड़ाडे समाप्त हुईं और 
भोव्सजीके अन्त समय पर यथिष्ठिर उनसे उपदेश सुननेको गये. तब 


उन्होंने शुकदेवजीके विषयमें कहा कि बहुत दिन व्यतीत हुए कि 
उनका देवलोक होगया -- 


«टि ~ CN आज 


शाकर्तु मारुतादूध्व ग।त्तकृत्वाततारक्षगां । 
३ 


_ 


= 
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इशोयित्वा प्रभावं हवं ्र्मभतोऽपवत्तदा ॥ १९ 
यह कह व्यास शोकातुर हुए । यधिछिरफे इस प्रकार णंछने 
पर प्रकट होता. है कि सानों उन्होंने उसको देखा नहीं । उस समय 
राजा परीक्षित गभमें सी न थे फिर सला जब कि शकदेबञी राजा | 
परीक्षितके जन्मते धथसही सर गये थे तो फिर उनका ९६ वषं पीछे 
भागवत झुनत्ता किस प्रकार होसरू है आर ठ्यासजी महाराज इनसे | 
बहुत पहिले हुए तो फिर क्योंर व्यासजीने भागवतको बनाया इस | 
के उपरान्त ज्ञानेश्‍वर सिश्रने जो गोताकी टीका बना दे है उसमें उन्हों | 
ने १२३३ शकाब्द में हेमाड़िका होना सिद्ध किया है और उन्होंके स- | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सयमें षणिडत बोपदेवजो हुए जिन्होंने राजा सचिव 'हिसादूको भा 
गलत सुनादे थो इससे प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि भागबलको बने 
बहुल थोड़े दिन हुए । | 
अझिपुराश अध्याय १३ श्लोक २ में लिखा है कि नायासोह रूप 
जिसका ऐसा शङ्लोद्नका बेटा होता हुआ जेसा कि 
घायामाइस्वरूपा$सा शद्धादनल्वताऽभवचत्‌ । 


इससे स्पष्ट प्रकट होरहा है कि यह पराण बदके जन्मे पोछे 
बनाया गया ॥ | 


इसी प्रकार भविष्यत्‌ पराणमें भी बहु, पोपाभक्त, अकबर और | 
गरुनानककी उत्पत्तिका बणन है फिर बह व्यास महाराजका बनाया 
छुआ ए्यों हो सच्छा है देखिये बुह़के विषयमें लिखा है ॥ | 
एंतस्प्िन्नेव काळे तु कळिनासंस्तुत्तो हरिः | | 
काश्यपादुद्धवो देवा गोतमो नाम विश्चुतः ॥ ३६ 
बोद्धधर्मञ्च संस्कृत्य पटले प्राघवान्‌ हरिः ॥ ३७ ॥ 
सम्पूण इतिहासवे्ञा एक स्वर हो कह रहे हैं कि रासानुज 


~ 
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स जीवनकुणपस्त्याज्यः सवेकमेवहिष्कृतः ॥ 

अर्थात जिसके शरीर पर तपाकर ` शङ्क, चक्र आदिको छापें 
लगाडे गरे हैं बह जीते जी सुदा और सब घर्मो ते पतितके ससान 
त्यागने योग्य है । इससे स्पष्ट प्रकट होरहा है कि यह लिङ्गयुराण 
सी व्यासजीका बनाया हुआ नहीं है क्थोंकि रामानुजळोको साळ 
तक 3५१ वर्ष हुए और व्यासजी को ५५०८ बषं हुए इसलिये इस पुराण 
के कत्त व्यासजी नहे । 


जगन्नाथजोका मन्दिर संबत्‌ १२३१ विक्तमीसें उडडोसाके राजा 
` झन्नंग सौ सदेवने बनाया था इसको सब इतिहासवेत्ता मानते हैं और 


नन्दिर पर भी यही संबत पड़ा है और इसका साहात्म्य स्कंदपुराण 
भें लिखा है इससे प्रकट होता है फि स्कंद्णुराणा संयत ९२३१ घो 
पीछे बचाया गया । 
ब्रह्मबेवत्तों दिशी भविष्यत्‌ वाणियोंके पढ़नेसे जाना जाता है कि 
यह सुसलमानोंके भारताऋमणके पश्चात्‌ बने हैं क्योंकि उनमें यह. 
लिखा है कि कांची और काइमीर मरडलका राज्य यवन भोग करेगे । ` 
गान्धारलिन्धुलोवीरे. कांची काश्मारसशडळम्‌ । 
भोक्ष्यन्ति निन्द्यळतयः यवनः कालिदूषितः ॥ 
अर्थात यवन लोग; खन्दार, सिनध, कांची और काश्मोरमें राज्य 
करेंगे इससे रुपष्ट जाना जाता है कि जब मुसल्तानो राज्य उक्त देशों 
सें होगया था तब ब्रह्मवेवत्तेपुराय बना था यदि यह भविष्यत्वाणी 
होतो तो यह लिखते कि सस्पूर्ण भारत यवनों के आधीन होजाययगा 
सो नहीं लिखा देखिये गरुडपुराण अध्याय ११ सें लिखा है-- 
पच [केरातास्तस्यास्त पाश्चिस यवनास्वतः । 
अथात्‌ भारतके पर्वको ओर किरात और पश्चिम यजन बसते हैं 
भला पणिइतजी महाराज च्या व्यासजीके समयमे इस भारतखयष्ठ मे 
मुसलमान रहते थे कदापि नहीं इससे जाना जाता है कि यह पुराण 
भो थोडेही समयका बना हुआ है । 
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पणिहतजी महाराज एुराणवाणोंने घुराशोंमें जो लक्षणा लिखे हैं 
तने भो परस्पर सतभेद है और चह लक्षखभी पूरे ३ उपरोक्त परायों 
सें नहीं मिलते पुराणोंका सामान्य लक्षण यह हे । 
सर्गश्च प्रतितर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । 
= वंशानुचरितं चेव पुराणे पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
अथरत्‌ जिसमें सर्गेनाम जगतक्षी उत्पत्ति और प्रतिसग प्रलय रूष्टि 
के आरम्भसे वंश बा कुलोंका सणेन मन्बन्तरोंकी व्यवस्था अनेक 
कुलों में उत्पन्न हुए प्रधान परुषोंके चरित्नोंका वर्णन हो उनको पुराण 
कहते हैं-परन्तु श्रीमद्भा[गजत स्कन्द्‌ १२ अ० 9 सें दश लक्षण लिखे हैं। 
सर्मश्चाविसगंश्व वृत्तिरक्षान्तराणि च । वहां वङ्यान- 
चारत सस्थाहतुरपाश्नपः ॥ हाभलक्षणयुक्त पुराण 
तहिदो विदुः । कावित्पंञ्चविधं ब्रह्मन्महृद्ल्पव्यवस्थया । 
शेसाही विष्णपराण ३ अध्याय ६ में लिखा है। परन्तु अग्नि- 
. पुराण और भविष्यनें व्याकरण -कोश-वेद्यक, ज्योतिष, सारण, उच्चा- 


टन, बशोकरण, गृहादि बनाना और सामुद्रि म इत्यादि विषयभी लिख | 
हैँ फिर आप यह क्योंबार कह सकते हैं कि यह पुराण व्यासोकत हैँ | 


आर भी देखिये कि परणिइतबर वराहनिहरने अपने ससयक्के प्रचलित 


मान्य पुस्तकोंकी जो सूची लिखी है उसमें भो तो पुराण ग्रन्थोके 


नाम तकभी नहीं लिखे इसके उपरान्त उन्‍होंने जो मथरापरोका वसन 
किया है उसमें लिखा है कि सथ रानगरी में बौद्धोंके बड़े २ बीस सन्दिर 
आर २००० बौद्ध घर्नापदेशक थे। इसके अतिरिक्त ची नके प्रसिद्ध यात्री 
फाहिङने खोष्ठाब्दकी ५वीं शताब्दीने जो भारतकी यात्राको थो उसने 
अपनी यात्रा परुतकमें लिखो है कि मथरापरो बौदुसन्दिरोसे परि 


पूण छोरही है । इससे प्रत्यक्ष प्रश्‍ट होता है कि जिन पराणोंमें नयु". 


रापुरोको विष्णुके मल्द्रिंसे परिपूर्ण लिखा है बह सब पराण खोष्टाव्द 
को पांची शताब्दोके पश्चात्‌ बनाये गये हैं । 


इसके अनन्तर दो भागवत होनेक्े कारण आपसमें झगड़ा बना 
- रहता है यदि दोनोंको पराणोंमें गिना जाय तो १८ केस्थान पर र प 
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पराण हुए हैं बह सम्भव नहीं । वेष्णवलोग श्रोमदुभागवतको; शाक्त 
लोग देवीभागबतक्ो सहापराण सानते हैं इस विषयमें अपने २ पक्ष 
के प्रमाण भो देते हैं जेसा कि पत्मपुराणमें लिखा हे । 
शैबसादि पुराण च देवीभागवतं तथा । 
आर भो लिखते हैं। 
सगवत्याः कालिकायार्तु माहारम्यं यत्र वशयते |, 
नानांदित्यबधेपेतं तहेँ भागवतं विदुः ॥ 
कलो केचिदुरात्मानो घूत्तो वेष्णवमानिनः। 
अन्यद्भागवत्तं तास कल्पयिष्यन्ति मानवः ॥ 
अथात्‌ भगवती कालिकाका जिसमें माहात्म्य लिखा हो वह 


भागवत है कलिय॒गमें बहुतसे धत्तं जो अपनेको वष्णव मानते हैं 
दूसरी भागवत बनावेंगे । 


पणिडतजी महाराज यदि पुराणोंका बनानेबाला एक मनुष्य 
होता तो भी इस प्रझारके शब्द बह न कहता इससे भो प्रकट होता 
है किं यह पुराण व्यास महाराजके बनाये हुए नहीं हैं। 
देवीभागवत स्कंद तोचमें लिखा है-- 
बेदशाखाः पुराणानि वेदान्तभारतं तथा । 
कुत्वा संमोइसं सढोऽभवं राजन्मनतस्यपि ॥ 
अथात्‌ बेदोंकी शाखा और पराण तथा वेदान्त सत्र और भारत 
नाकर भी में व्यास मोह सढ़होगया तब देवोभागबत बनादे । 
देवीयासल तन्त्रमें लिखा ह कि -- 
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं वंदसंसतम्‌ | | 
पारीक्षितायो पादि्ट सत्यवत्यन्गःजन्सना ॥ १॥ | 
यत्र देव्यवताराङ्च बहवः प्रतिपादित्तः। . 
श्रीमद्भागवत नामक पराण वेद्सस्सत परीक्षिते पत्र जनसेजय 


को व्यासजीने उपदेश किया जिसमें देवीके बहुत अबतार प्रति- 
पादन किये । 
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आसान्‌ अब इसका न्याय सनातनी भाइयोंके सिर है हमारी 
चिचारमें दोनों और अन्य सब पराण व्यास सहाराजके बनाये नहीं 

अब आपको यह भो विचारना उचित है कि व्यास सहराज्ञ 
बड़े विद्वान्‌ धमात्मा और योगोराज थे जिन्होंने बेदान्तसूत्र आर 
सीसांसाको व्याख्या और योग पर भाष्य किया है जिसमें बड़े २ ग- 
रुभीर विषय भरे पड़े हैं जिनके समकने बाले बत्तमान समयमे बहुत 
हो कम दृष्टि आते हैं जो सब प्रकारसे वेद, बुद्धि और स्टिक नके अनु- 
कल हैं | देखिये बह कहते हैं “ऋते ज्ञानान्न सक्तिः" अथात्‌ विना ज्ञानके 
सुक्ति नहीं होती और योगद्शनमें सुक्तिके प्रकरणें यम, नियसादि 
सेबनको आज्ञा की है परन्त पराणोंमें जिनको बह ठयासकृत सा- 
नते हैं इस लेखके विपरोत सुक्किके साधन बतलाये हैं फिर भला 
बह पराण क्योंकर सहणिंठयासकृत छोसर्ह हैं । इल सब बातोंके 
अतिरिक्त इन पराणोंमें अनेक बाते वेद बटि और रूष्टिकसके वि 
परीत भरो पड़ो है फिर में नहीं जानता कि व्याससे बद्धिमान्‌ परुघने 
इन पराणोंको बनाया जिनपर तुच्छिबद्धिके मनुष्य शंका करते हैं 
श्रीसान्‌ पणिडतजी संक्षेपसे आप भो झुनलोजिये देखिये राजा वेनके 


- भरने पर उसको भजाओंको सय निषाद और एथका उत्पन्न करना, 


प्रर्लो चामें गर्भेझ रहना, फिर सुनिके आपसे गर्भेशा पसोनको राह 
निकल वृक्षों परसे पोळ उससे सरीषाका जन्म होना, वेबर्वत सुनि 
को छोंकसे इदवाकु ओर हरिणीके गभंसे ऋष्यश्टड्र-राजा यवनाश्‍वको 
कोखसे पत्र राजा स॒गरको रानोके साठ हज़ार पत्रोंका होना, अष्टा- 
बक्तका गर्भेके भीतर बोलना, राजा प्रियञ्रतके रथके पहियेसे सात 
समुद्रोंका होना, राजा ययातिका अपने पत्रको बढापा देकर. यौवन 
का लेना, गोतसमुनिका वोय्ये एक सरकरडे पर गिर पत्र और पत्री 


_ का उत्पन्न होना, राजा वसुके वीय्येको बाजका लेजाना सागेसें यमुना 


सें गिर सळली को निगलना फिर उसके पुत्र, पुत्रीका होना, बनतासे 
अरुण और गरुडुका उत्पन्न होना, राजा भोगाश्‍शवनका एक जलाशय 


द में स्नान करते हो स्त्री होजाना फिर सुनिक्को पुत्रो का वशिष्ठको स्ततिं 
_ करने पर उसका पुरुष होजाना, शुक्तके शिष्य कचका राक्षसोंको ट कड़े २ 
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कर कुत्ते सिपारोंको खिलाना और अपनी पुत्री के अधिक अनुरोच करने र 


पर उसको उनके पेटसे जीवित निकालना, देवताओं से वक्षों की उत्पत्ति, 


राजा वल़ाश्वक्षे ऋच करने पर उसके शरोरसे हाथो, घोडे और सेना 


का उत्पन्न होना, बलके शरीर कटने पर चातुओंक्ा उत्पन्न होना, 
ज्वरको अद्भुत उत्पत्ति और उत्तका अनोखा इलाज, पतित्रतक्े प्रताप 
से सूथ्येका किप जाना, शुक्र महाराजके फूटे चेत्रको अपू्वे औषधि, 
राजा सोसकका युत्रोंके गभं जन्तु नान पुत्रकी चर्घीसे हवन करना और 
डतको गन्धसे रानियोंके ग्भंका रहना फिर सन्तानका होना, नारद्‌ 
सुनि और अजेन सहाराजका स्रो हो सन्तान उत्पन्न करना फिर 
पुरुष होजाना, एक वेदसे व्यास महाराजका चार वेद्‌ करना, ब्रह्माजी 
छे शरोर छोड़नेते दिनक होना, समुद्र सथनेपर कासधेलु गाय, बर्प- 
वृक्ष, सद्रि, अस्त, विष, उच्चेशञ्नवा नास अश्‍व ब ऐरावत नास गज 
आर लदमोका निक्षणन! इत्यादि बातें भरो पड़ी हैं इसके उपरान्त 
इन पुराणोंमें पूर्वापर विरोधभी पाया जाता है इससे यहभो प्रकट: 
डोता है कि उपरोक्त झठारह पुराण किसी एक विद्वानूक्ते भी बनाये 
, हुए नहों हैं क्योंकि साधारण मनुष्य भी अपने वचनोंक्षो अ।प खरडन 
करना अच्छा नहों समझता फिर विद्वानूतो कभोमी ऐसा नहीं कर 
सकते न कि व्याससे विद्वान्‌ और ज्ञानो जिनको सनातनधर्मी पर- 
सेश्व रका अवतार सानते हैं देखिये एक स्थान पर पुराणों में श्रीकृ प्ण 
महाराजको साक्षात्‌ इश्वर दूसरे स्थान परः नारायणके बारका अंशा- 
बतार लिखा है पद्मपुराणमें विष्णुको महिमा गाते हुए लिखा है कि 
शो मोइवश होकर विष्णुको त्याग कर अन्य देवताको पूजा करता है 
वजह पाखणडो है और विष्णु के सिवाय और देवतों पर चढ़ा हुआ 
पदार्थं जो ब्राह्मण एकबारभो खाता है वह अवश्य चाण्डाल हो 
जाता है | | 

शिवपुराणमें शिवकी सहसा करते हुए कहा है कि त्रिलोकीके 
रुवासोी, नाथ ब्रह्मा शर विष्णुके मालिक यही हैं जो कोडे इनके 
छोड़ कर अन्य देवताक्षी उपासना करता है वह चायहालक्ते ससान 


. पतित होजाता है । भविष्यपुराणमें सूय्येनारायणकी पुजाको सहिसा है 
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` गाडे है देवोभागवतमें देवोके प्रतापक्षे सन्मुख ब्रक्म॥, वष्णु आर 
शिंवको तच्छ ठहराया है वरन देवोके सन्मुख यह तीनों स्त्री होगये 
. फिर स्तति करने पर उसीके प्रसाद्रे स्त्रीत्व उनसे गथा फिर अपने 
स्वरूपमे हुए । 
इसके उपरान्तएकही विषयको एथक २ पराणोंमें एयक २ रोतिं 
से बन किया है जेसा कि व्रह्मा, विष्ण, महेश, गणेश और गंगादि 
को उत्पत्ति ॥ 
इन सब बातोंको छोड़कर पौराणिक जन परमेश्वरको सबेठयां- 
पक्र, सर्व सासथ्यं, सकान्तयासो, निराकार और अजन्मा कहते हैं फिर 
उसी परमेश्व रके ब्रह्म, विष्णु, शिव, यह शरीरथारी सान उनमें 
अनेकान दोषारोपण कर निर्दोषो दोषो बना उसको पविन्नतामें 
चब्बा लगाते हैं इपो प्रकार उसके अवतारोंको सान उ नक्षी पूणे रू- 
पसे निन्दा लिख डाली है फिर अन्य देवताओंकी और ऋहषियोंकी 
'निन्दाका क्याठःक. ब्रह्मा का अपनी पुत्री पर आसक्त होना और 


प्रसंग करना महादेवके विवाहमें पावंतोके अंगुष्ठको देखकर वीय्यंपात 
करना । एक स्त्रीके होते एक गोपकी खीसे विवाह करना । श्रीकृष्ण 
सहाराजको गायोंको चुराना, अपने पुत्र लारद को वृथा श्राप दना 


कि तुम दासोपत्र हो | शिवके सम्मुख मिथ्या बोलना, ब्रह्मा सिरको 
काल सेरवको नखसे काटना पावेतीके शापसे ढालका वृक्ष होना च- 
_ सको ढालसे और नाके वाराहका निकलना, जांघसे एक स्त्रीका | 
उत्पन्न होना, केशसे सपं और गानसे गान्घवका उत्पन्न होना सा- 
'वित्रके शापसे पूजाका संसारसे उठना ॥ 
विष्णु सहाराजका जालन्धरकी पतिक्नता सुन्नी बृन्दाका सतीत्व 

नष्ट करना, राक्षसोंको, स्त्रीका रूप धर उनको मोहित करना, नारद _ 
सुनिको स्त्री बना सन्तान उत्पन्न कर फिर परुष बना देना, शंखः | 
इको स्रीके साथ प्रसंग करना, राजा अस्बरी षी कन्याके अर्थ ना- 
रद्‌ और परवत मुनिको थोका देकर आप ले आना और पंछने पर | 
उनसे मिथ्या बोलना, सिरका कटना और घोकेका सिर लगाना भूर 
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ऋषिकोी खोका सिर काटना, सहादेबजो''”''"'"'"'अढ़ाकर ऋषियोंको 
खियोंका मोहित करनापावेतीके विरहर्मे सप्तछ्णियोंका स्मरण करना, 
अतिविषयो होना, अतिथि बनरूर सुदर्शेनकी सतरोसे अनुचित व्यवहार 
कर परोक्षालेना, अपने शुत्र गणे शका शिर लड़ाइेमे काटना,फिर हाथी का 
सिर जोड़ना, विष्ण महाराजके कहनेसे राक्कतोॉके प्रास्त करनेकेलिये 
उनको चमेसे च्वत करने के लिये तामसपुराणोंका बनाना, बाये अंगूठेके 
नखसे ब्रह्माजीका पांचवां सिर काटना, फिर कपाली. होना, ब्रक्ष- 
हत्या दूर करनेके अथे विष्णु महाराजको स्तुति कर उपाय पूंछ जाना, 
तोरथों में जा अविमुक्त तीयं जा हत्यामोचन होना, पुष्कर तीथे में यज्ञ 
के समय नझ जाना और फि वहां उनको ब्राह्मणोंका मारना फिर 


उनको शाप देना कि कलियगर्मे तन वेद्से विमुख होजाओगे। .. 
विष्णशमहाराजके सोएंहनो रूपको देखनेको इच्छा प्रकट करना, 


फिर उनको सायासे सोहित हो विष्णरूपी सत्रीके पोळे दोडना और 
आलिंगन करनेसे बीप्येपात होने और रतो पर गिरनेसे सोचेको 
खानिका होना, भयंकर रूपका धारण कर रहना, विषका पीना, राजा 
इलाका एक सास खरी आर एक सास पुरुषका होचा ॥ _ 

ब्रह्मा, विष्ण और सहेशक्षा.एक होना फिर उनका एक दूसरेसे 
बड़प्पन दिखलाना, बलदेबजो सहाराजका शराब पीना, देखीपर 
सांस चढना, श्रोकृष्ण सहाराजका राथा पर मोहित होकर अवतार 
लेना, ओरामचन्द्जोका सोताके विरहमें दुःखित होना,ससुद्ग पर घुल 
बांधने और रावणके मारनेके लिये त्रत आदिका करना ॥ 

. इसो प्रकार इन्द्र जो देवताओंके राजा थे अपने काय्येकी सिदुके 
लिये अपनी पुत्री जयन्तीको शुक्तके पास सेजा, गौतसमुनिको खो अ- 
हल्याका पातिव्रत भ्रष्ट करना झुवेरको खीका सतीत्व नाश सारना, 
और अपनी सौतेली माता दि्तिके उद्रमें सदसरूपसे घसके गन के 
उल्लास टुकड़े करना ॥ 

एक सुनिझे पास जाकर बूढ़े पक्तोका रूप, थारण कर सनुष्यञांस 
शक्षणकी इच्छा प्रकट करना, चन्द्रमाजोका अपने गरु दइरुपतिको 


सोकेसाथ सनागस कर बधको उत्पन्न करना, दृहस्पतिजोका अपहे 


शे 
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' घड़े भाई उतथ्यको स्त्रोसे प्रसंग करना, शुक्तका रूप चारण. कर रा- 
त्तसोंसे सिथ्या बोल उनको धसेसागंसे हटाना, सथय महाराजका 
न ~ 


घोड़ा बन अपनी स्त्री संज्ञासे घोड़ी के रूपे प्रसं गकर पुत्र उत्पन्न करना, 
कुन्तोसे बाल्यअवस्थामें रसण कर गभं स्थापन करना, श्रोकृष्ण सहा- 
राजकी सोलहसहस्त्एकसौआठ स्त्रियोंका अपने पुत्र सांब पर भो. 
हित हो प्रसंगको इच्छाका उत्पन्न होना, इत्यादि दोष लगाये हैं परन्तु 
बढ सहाराज पर कोई कलंक नहीं लगाया जिन्होंने संसारमें ना- 
स्तिकताको फेला दिया इससे प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि इन पुराणों 
को व्यास महाराजने नहीं बनाया सरम बोहु लोगोंने बचाया हे ॥ 
श्रीमान्‌ परिडतजोमें पुराणोंको लीलाओंको कहां तक वंन करूं, 
हां पुराणोंके रहस्यको बही पुरुष अच्छे प्रकारसे जान सकते हैं जौ 
अठारह घुराणों अथवा दृश पांच पुराणों को बिचारपूर्वक पढ़ते हैं, उन 
का हो सन पुराणोंसे उपराम होजाता है और वेदोंका महत्व उनके 


हृदय जसजाता है। ज़रा औरभो सुनलीजिये कि इच बातको तो 
समस्त हिन्दू, आय्ये एकस्वर होकर मान रहे हैं कि साकी आदिम 


परमात्माने अपना ज्ञान वेद्‌ हारा दिया फिर सनातनचसि योंके कथ- 


नानुसार व्यास सहाराजने वेदानुकूल १८ प्राण बनाये जो हनारो. 


सरूसतिर्मे अत्यन्तह्ी निमूल हैं परन्तु इस स्थान पर यह भआानभी 
लिया जावे तो भो तो ठिकाना नहीं लगता देखिये ब्रह्मवेव्रत्ते पुराण 


अध्यायके आदियमें लिखा है कि यह पुराण सब पुराणोंमें बड़ा वरन 


वेदकी भूलचूक सुधारने बाला है जैसा कि- 
भगवानयतत्वया पृष्ट ज्ञाने सर्वमभीप्सितम्‌ । 
सारभूतं पुराणेषु ब्रह्मवेवत्तमुत्तमम्‌ । 
पुराणोपपुराणानां वेदानां भूमभञ्जनम्‌ ॥ 


' _ यादि आप यह साने कि यह पुराण वेदके मको सुधारने दाला 
+ दे तो यह पुराण नित्रोन्त रहा और वेद्‌ जो इेश्‍वरोय ज्ञान है सान्त 


जाला रहा तो फिर परमातमाका पूणज्ञानो होना सो नहीं बनता, 
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में भूम है तो क्या फिर पुराण भूमरहित छोसकते हैं । हां यह दावा 
केवल इसो पुराणका है तो फिर १७ पुराणी वेदानुझूल रहे न कि 
अठारह} परन्तु तुरो तो यह है कि इस पुराणको भो तो व्यासोक्त माना 
है परणिहतजो बया कहें क्या यह बातें व्यासजीसे ज्ञानी सहात्माओं 
की होसकतो हैं? कदापि नहीं, अब आप और भो सुनिये इस एश्वी 
पर चारलाख झोक व्यास सहाराजके कहे हुए प्रकट रहते हैं दन्होसे 
अठारहपुराण बनायेगये हैं देखिये मत्स्यप्राण अ<्याय ५३ में लिखा है । 
तदथा5त्र चतुछक्ष सक्षपण वद्येषतम्‌ । 
पुराणानि दशाष्टो च साम्प्रत तदिद्दोच्यते ॥ 
चतुळक्षमिदं प्रोक्तं व्यातेनाहुतकर्म णा. । 
श्रीस [गवत स्कंद १२ अध्याय ९३ श्लोक ८ में लिखा है--- 
एवं पुराणसंदोहृशचतुलेक्षउदाहतः . 
पद्मपुराण खष्टिखरड अध्याय ९ में लिखा है-- 
„ त्तदृवात्र चतुलंक्ष संक्षेपेण निवेशित्तम्‌ । 
इन पुराणमें इलोकोंकी गणना निरू्नलिखित है उसको भी देख 
लीजिये किसोने चार लाख नहीं अर्थात्‌ न्युनाथिक है। 
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कहिये परिडतजी क्या यहीं व्यासते योग्य विद्वानों और अ-_ 

चतारियोंका ज्ञान है? क्या यह त्रिकालद्शिंयोंको पहचान है इसके 

अतिरिक्त मत्स्यपुराण और अझिमें वायुपुराण और भागवत शोर 

देवोभागबतमें शिवपुराणका नास गिनाया है इसके अनन्तर व्रस्मा, 
विष्ण भागवत, नारदीय, साकंणडेय ब्र्मवेवत्त, लिङ्ग, बामन इन पु- 
राणोंकी संख्या उपरोक्त चारों पुराणोंमें सनान मिलती है और अन्य 
'घुराणोंकी सेख्या भिन्न २ सिखी है परन्तु लिङ्गपुराश अध्याय ६४ ञे 
_चिष्णपुराणक्षे विषये लिखा है कि उसमें छः अंश और दः हज़ार 
श्लोक हैं 

घट प्रकार समस्ताथे साधक ज्ञानसाञ्चयस्‌ । 


बट्साहस्रामेत सब्च वदाथन च सयुततस || 
आर नाकंरडेय पुराणमें लिखा है कि पूर्वकालमे ज्ञनो माकरडेय 
सुनिने छः इज्ञारनोसो श्लोक नियत किये हैं जसा कि- 


इछोाकाना षट्सहस्राण तथा चाष्शततान च । 


श्ञोकास्तत्र नवाइाात एकादश समाहताः ॥ 

अब आप ही बतलाइँये यह क्या तमाशा है। क्या यह भूले 
महात्मा व्याससे ज्ञानियोंके कासमें होसक्ती है यदि आप ऐसा ङो 
` मानले तो फिर उनके अन्य लेखोंके प्रमाण होनेका क्या प्रमाण है 
्ञीमान्‌ यह सब बनावटी बातें हैं यथार्थमें यह पुराण किसी प्रकार 
से व्यास सहाराजके बनाये हुए नहों हैं ॥ 
_ भ्रणिडतजो नहाराज सम्पूर्ण विद्वान्‌ इस विषयमे एकसस्सति हैं 
कि अठारह पराण सहाभारतके पीछे बने जसा कि 


अष्टादश पुराणा।न क्त्वा स त्यवत्तासुत $ | 
भारताख्यानमाखळं चक्क तदुवृहितम्‌ ॥ 
इसके उपरान्त पराणोंने महाभारतको चचा है परन्तु सहासारत 
से पराणोंकी कळ सी व्याख्या नहीं । अब झोमान्‌ परि्ठतजो यदि सें 


एक पराणको समीक्षा करूं: तो बहुत काल चाहिये इसलिये में आव- _ व्र र 
बयक २ विषयोको आपको सनाता हूं जिससे आप और अस्य सब _ ट 
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पाठकगणों पर भले प्रकार प्रकट होजावेगा कि उपरोक्त अठारह ` | 
पुराण महर्षि व्यासकृत नहीं हैं और उनले प्रचलित होनेके निरून- | 
लिखित कारण जान पडते हैं । 
(१) महाभारतके बड़े भारी संग्रा समें बड़े २ ज्ञानी, विद्वान शरीर | 
महात्माओंका सारा जाना । त | 
(२) माणडलिक राज्य होनेसे चमेको शोरसे राज्यमय न रहना, | 
धार्मिकावस्थाका नष्ट होना । जप क्‍ 
(३) ब्राह्मणोंका लोभादिमें फंस मदोन्मत्त क्षत्री राजाशोंकी शुश्रूषा | 
के कारण उनको इच्छानुसार घार्सिक व्यवस्था देना | | 
(४) ब्रह्म चययो श्रमको उत्तम प्रणालीको उठा गरुकुलको शिक्षाको 
दूर कर बाल्पावस्थार्मे विवाहका आडर जारी करा विषय भोगमें लगा 
~ बुद्विद्दीन कर देना । न “98 
(३) स्रियोंका शूद्र बता, शिक्षासे विमुख रख, चेलो बना अपने 
काय्येकी पूत्ति करना । हु कर | 
(६) पाप निवृत्तिके लिये रास, कृष्ण, गङ्गा आदिके नास काशी, | 
प्रयाग इत्यादि तोथाँके दर्शन और नाना प्रकारके ब्रत बना उनके | 
बड़े २ माहात्म्य सुना २ कर निभयता प्रदान कर सत्यचमे अर्थात्‌ वेद्‌ 
सागेसे विंसुख कर देना । टु च 
` (9) सच्चे साधु-महात्ना-विद्वानोंके “ ब्रह्म लाक्य जनादेन * इस | 
, वाश्यकेस्थान पर अंविद्वानों, मूर्खों और अज्ञा नियोंके वाब्यको सर्व- | 
परि सामना । I BE 
२: (=) निराकार, अद्वितीय, अजन्मा, परमात्साकत जन्स बता कर | 
-__ सिद्दी, पत्थर, काष्ठ, पी तलादिको देवताओंकी कपोलकल्पित सूत्तियां ` 
नियत कर, उनके पूजनको नानाविथि बता मुक्ति करा देना । ह 
- असान्‌ परिडतजी इनके प्रचलित होनेके उपरोक्त कारणोंरे _ 
सै का ५ र्से र्‌ दिया कि इनके सुनने से बडे २ सहापाप एकही जन्सके 


रोड़ों जन्मोंके नष्ट होजाते हैं इस नुसखेने भारत पर ऐता _ 
कि सारे भारतमें इन्होंका डयका बज गया,वेदोंके नान |. 
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तकको भारतवासो भूज गये, कृपा कर प्रथम आपभी उनमें से कुळ सन 
लीजिये फिर देखिये आपका सन कैसा पसीजता हे । र 
पद्मपुराण-अध्याय २४ में लिखा है कि जो पुराणोंको सुनते 
हैं बह पुत्रहीन पुत्रको, धनको इच्छा करनेवाला धनको, विद्याको 
इच्छा वाला विद्याको और सोक्तको इच्छा वाला सोक्षको पाते हैं 
और उनके निश्चय करोइजन्मोंके इकहु किये हुए पापससूहोंको 
नाश कर भगवानूके लोकको जाते हैं । हे 
ये श्ण॒वन्ति पुराणानि कोटि जनन्‍्माजित खळ । 
_पापज्ञाळं तु ते हृत्वा गच्छन्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥ 
चलुये पातालखणड अध्याय १२ झोक ४३ में लिखा है कि बेदा- 
च्ययन, तप, सन्त्र, हवम इतना फल नहीं देते जितना पुरायोंका 
सुनना फल देता है। ` - 
न स्वाध्यायस्तपो वापि न मन्त्रा न जुहोतग्रः । 
फङन्ति न तया. तिष्ये पुराणश्रवणं तथा ॥ 
. प्लस पातालखणड अध्पाय १२ शलोक ३८ में कहा है कि जो क्रम 
_ पूवे पुराणोंको सुनता है वह ब्रह्म हत्याके बन्धनसे छूट जाता है। 
हे. रासचन्द्रंजी ! सद्रापान करने और झुबणं चराने गरूको स्त्रोके सङ्ग 
भोग करनेफे पापसे विमुक्त होजाता है । 
एवं पुराणश्रृण॒याच्च यस्तु स ब्रह्महत्पाकहृतपापबंधात्‌ । 
लुरायीतिः स्वर्णहरञ्च राम गुव॑गनागञ्च विमुक्त मेति॥ - 
_ अन्य भो जो पूवके किये हुए पुरुषोंके पाप होते हैं बह सब नष्ट 
दोज'ते हैं इस जन्मफे सो सौवषं तकके किये हुए वक्ता श्रोताके पाप 
नष्ट होजाते हैं ॥ 
पापानि चान्यानि कृत्तानि पुंभिः । 
सर्वाणि नश्यति पुराकृतानि ॥ 


` इहापियान्यव्दद्ाताजितानिं । 
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| 
| 
| 
भ्रातु विनयति तथा च यक्तुः ॥ | 
पंचम पातालखरड अध्याय १२ में लिखा है कि जो कोई सब | 
पुराणों और ३६ पुराणोंके नाभोंको कोत्तन करता है अथवा सबोंको | 
सुनता है उसके घनका नाश कमो नहों होता वरन्‌ प्रतिदिन धनको | 
बृद्धि होतो है॥ 
यश्च सरपराणा।नं षदटान्नहात्त प्रकाचयत्‌ । 
शृ णातिवानूतस्य।स्ति विचच्छेदः कदाचन ॥ < ॥ 


इनके पढ़ने और सुननेते वेदसे भो अधिक फल मिलता है पण्कर 
तोथेमें दन करनेका फल मिलता है । 


पृष्द्र दानएणय श्ववणादस्य जायत | 
ज्य सवंवदाघंकफल समाप्त्या चाषगाचछात ॥ | 
शिवपराण-धमेसंहिता अध्याय ४९ में लिखा है कि अथे 
काम, सोक्तकने निमित्त यज्ञ, दान और तीथेसेबासे जो फल मिलता है 
बह फल भनुष्योंको पुराण श्रवण करने से प्राप होता है। 
धमार्थकामछाभाष मोक्षमार्गाप्तये तथा । ` 
यज्ञदानस्तया। मस्त यत्फ्छ ताथलवया ॥ | 
वामन पुराण अच्याय € में लिखा है जिसप्रकार गङ्काजीर्मे स्नात | 
करनेसे प्राप, दूर होजाते हैं उसो भांति पुराण सुननेसे सो पाप नाश 


होते हैं- 


यथा पापान पयत गगावार [वंगाहनात्‌ । 
तथापराण श्रवणाद्दारत्ाना [वनाइानस्‌ ॥ ब 
माकणडेय पुराणके भाहार्म्यमें लिखा है कि जो कोई अठार 
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ब्रह्महर॑या।दें पापानि यान्थन्थाऽ्णशभानि च । 
तान सेव्दाण नश्यान्त तूण वातहत्त तथा ॥ 
इसके उपरान्त शिवपराण चसेसंहिता अध्याय २३. लोक ६२ 
म॑ लिखा है कि जिमप्रकार मफशो पराण प्रिय हैं ऐसे जंगो सहित 
चा वेदे प्रिय नइ - 
यथंतान ममान पराणान सदा मने । 
न तथा चतुरो वेदान्‌ चांगानि महामते ॥ 
पद्मपराण पंचम पातालखण्ड उत्तराहु अध्याय.१ में लिखा 
है जो सब वेरोंके भीतर प्रविष्ट होता हे व सब शास्त्रोंकी जानता है 
घरन्त पराण नहीं सुनता उसको अच्छी तरहसे गति नहीं देखते 
अत गत्तस्प चंदाना सवशास्ब़ायचवाइनः । 
पुस्ाधश्चत पुराणरुष नसस्यर्यात दशंनस ॥ 
हचर ज्रीसाने ज्यों २ विद्याका अभाव होतागया त्यों २ परास 
साहात्स्योको सुत २ कर इन्हीं पराणोंम लिप्त होते चले गये जिसका 
प्रभाव यह हुआ कि समस्त भारत पराणोंको हो वेद्‌ समक उनको 
आज्ञापालंनमें तन, सन, घनसे लग गये छपोंकि पराणोंमें लिख दिया 
कि पराणोंको ग्रह्माजीने सब शार्त्रोंसे यस कहा है जो धमे, अथ 
कामके साधक हैं जेता कि पद्मपराण सष्टिखणड अध्याय ९ में कहा है- 
सवज्ञात्तवलाकष पाजत!द्दप्ततेजसः , 
पराण सवडास्राणा प्रथम ब्रह्मणास्मतम्‌ ॥ 
उत्तम सवल्!'काना साचज्ञानापपाद्कसू्‌ । 
त्रवगसाधन पणय हातका।ट श्रावस्तरम्‌ ॥ 
फिर क्या फिर तो जो कछ परिडतोंके जी में आया किया कराया 
ओर अब भोकर रहे हैं। मान्‌. अब समय होगया इसलिये 
विश्वास देता हू । 
पणिडतजोने कहा कि अच्छा सेठजी अब हम जाते हैं । 
आय्यसठ बहुत अच्छा श्री महाराज नमस्ते | 
सयोग्य पाणिडतजी शग्युष्मान्‌ कह कर चंल॑ दिये तब अन्य 
सहाशयोंने ययायोग्यकी और सब श्रोसानुका भ्राशीवाद्‌ लेकर अपने २ 
गहको प्रस्थान करगये। ` न 
॥ इति प्रथम परिच्छेद: || 
च 
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NN ०» mn | 

ह्ताथ पारच्छदः | 

एक्या) (९ (नक | 

पूवेबत्‌ परणिङतजीका आगमन देख, सठजी ने नमस्ते को । | 
परिडतजी-शापुष्नान्‌ कह कर बेठ गये और घरको बात 

चोत होने लगी, इतने में अन्य महाशयगण आगये सब यथायोग्य | 

कर बेठ गये। |. | 

आय्यलेठ-पणिइतजो आज सेरा प्रथम कहना यह है कि जब | 

परमात्नाने अपना ज्ञान रुष्टिको आदिमें वेद्‌ द्वारा देदिया था जिस | 

को सम्पूणं पराण भी स्वीकार करते हैं तो फिर पराणोंके बनानेकी क्या _| 

आवश्यकता हुई ? यद्यपि इसका उत्तर श्रोसद्वागवत स्कन्च १ अध्याय 

४ से इस प्रकार दिया है कि“ खी और शद्र ओर इनसे जो अधम हैं 

खनको  वेद्त्रय सुननेका अधिकार नहों है ` इस लिये उन सबके | 

कल्याणके अथे व्यासजो महाराजने वेदोंके अथे लेकर महामारत आदि 

पराण रचे । यदि हम इसको थोड़ी देरक्षेलिये प्रसाणकोटिमें सान 

भो लें तो इसमें दो बाते उत्पन्न होती हैं । 

(९) यदि यह वेदोंके अर्थांको लेकर हो बनाये हैं तो वेदोके 

अनुकूल क्यों नहों ? और इनमें आपसमें विरोध क्यों है? 

(२) जब यह स्त्री तथा शाद्र, अधम जातिही के लिये बने हैं... 

तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंको इनके श्रवण किये क्या लाभ ? देखिये- 

स्रीशवहिजबन्धूनां त्रयी न श्रतिगोचरा । 

` कमश्चयास सूढानां श्रय एबं भवेदिह्वि ॥ २५॥ 

¬ शे भारतमाछ्यानं कृपया सुनिना कृतम्‌। ` 

वेदाथ च समुद्धृत्य भारते प्रोक्तवान्‌ मनिः॥ २६ ॥ 

देवीभागवत प्रथमस्कन्ध अध्याय ३ के २१ शलो कसें भी 

लिखा है। 


ह स्थीदाद्रादेजवन्धूर्ना न वेदश्रवणं मतस्‌। 
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तेषामेव हितार्थाय प्राणानि कृतानि च ॥ 

परन्त परणिइतजी यजवद अध्याय २६ सन्त्र २ में परमेश्वर आज्ञा 
देता है कि जैसा सें सब सनष्योंके लिये इस कल्याण अथात संसार 
आर मक्तिके देनेहारी चार बेदोंकी वाणीका उपदेश करताहूं बसे 
त॒म भो किया करो । 

यथा चाच कल्याणा सा वदान जनभ्यः ब्रह्म रजन्या 
भ्या शद्राष चायाय च स्वाय चारणाय ॥१॥ 

परिडतजी ! अब आप इस बात पर विचार कोजिये कि परमे- 
शवर सबका पिता हे बह सबका पालन पुत्रवत्‌ करता हे, उसके 
बनाये हुये पदार्थ सम्पूणं प्राणियॉको एकसां लाभ देते हैं और उन्नमें 
सबका भाग बराबर है, जो जितना चाहे बुद्धि, बल अनुसार ग्रहण 
करे । जैसा वायु, जल, एथिवी, सूय्ये, चन्द्र आदिमें सबको एकसा - 
हो अधिकार है, दसों इन्द्रियां भो खो, शूद्र एवं सनुष्यसात्रके एक 
समान हैं । सबको उत्पत्ति और सरण एक हो प्रकार है फिर कया 
झेण्वरीय ज्ञान प्राणीनात्रके लिये नहों है ? इसके अतिरिक्त स्त्रियां 
परुषको अदुरेङ्गिनी कहाती हैं । पद्मपराण ख्रष्टिखणड अध्याय ३ से 
विदित होता है कित्रत्माजीके कहने पर जब उनके पत्रोंने खष्टि 
नहों रचो तब उनको अति ऋध उत्पन्न हुआ जिससे तोनों लोक 
जलनेलगे और हाहाकार मचगया तब उनको भोंहें कुटिल होगडे, 
सस्तकर्मे सकडन पड़गई उससे रुद्रका अवतार हुआ जिसमें आधे अङ्ग 
स्त्रो और आधे परुषके थे तब ब्रह्माके कहनेसे उन्होंने खी और परुष 
रूपको एथक २ करदिया ! 


ब्रह्मणोमून्महन्क्रोधस्त्रैठोक्पदहनक्षमः । 
तस्यक्रोषांत्समुद्धत ज्वाढामाळावदीपितम्‌॥१७१॥ 
ब्रह्मणस्तुतदा ञ्योतिर्न्ेठोक्यमखिळं दहत्‌ । 
भूकुटी कुठिळात्तस्य ळलाटार्‍्क्रोधवीपित।त्‌ ॥१७२॥ 
सम॒त्पन्नस्तदा रुद्रो मध्याह्माकेसप्तप्रभः 
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अछूनारी नरवपुः प्रचशडातिहारारवान्‌ ॥१७३॥ 
विभ जात्मानमित्युकूरतातंत्रह्मांतदर्ेः तततः । 
०3 स > न FI ~ 
- तथाकसाइधास्वल्त पुरुषत्व तथा के तू ॥१७४॥ 
_* षष्ठ उत्तरखरड अध्याय २४३ में महादेवजीने श्रोरामचन्ट्रजीसे 


षहा है कि तीनों लोकोंमें जो खी लिंग हैं वह सब जानकोजी हैं 


ओऔर हे प्रभो पुल्लिङ्गे जो हैं बह सच आप हैं ॥३६॥ 
स्रीलिङ्गषु त्रिलोकेषु यत्तत्मव हि जानकी । 
पुन्नाभ ला छतं यत्तु तत्लवे हि भवान्प्रभो ॥ 
शष्टिखणड अच्याय ३ में लिखा है कि व्रस्माजी के कहने परं सह! - 
देवीने अपना झरीर एयक करलिया ख्रीका अलग फिर जो परुष 


छप था उससे ग्यारह होगये । 
शिवघुराण वायसं हिता पूबोह अध्याय (४ में लिखा हे कि 
प्रतह्माजोने खष्टि रचनेकी इच्छाकी तो अपने आधेशरीरदे नारो आर 
आधेते पुरुष होगे, जो नारोरूप था उससे शतरूपा बट्‌ हुडे। 
स्वयमप्पद्धतोनारी चाळून पुरुषो;मवत । ` 
__ याइद्वेन नारी सा तस्माच्छतरूपा व्यजायत । 
चायुपुराण च्याय १० इलोक ५ में भी कहा है ॥ 
स्वा तनुं स तते ब्रह्मा तामपोइदभास्वराम्‌ । 
षा करोत्सतं देहमेनं पुरुषोऽभवत्‌ ॥ 
` अर्द्धन नारी सा तस्य झातरूपा वप जायत्‌ । 
ऐसा हो साकंणडेप पुराण अध्याय ५० में लिखा है कि जब पा 


७. र पुश्नोंने खष्ठि च को तब प्र्माजोको कोप उत्पन्न हुआ और बह स्य 
i रं # सस ड 


ती कि | आत्माका विहान करी यह सुन श्रह्माने पथक रक | 
nn SE टला लक * 
... तब नेरपक्षपुळाकस॒शेमहात्सन: । 
न त्र हाणों। ८ भन्मह -_ २ ~ 
ˆ ` 7 ऽतुन्महकरो धस्तत्नोत्पन्नोकसन्निभः ॥ ९॥ 
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अ्दनारीनरवपुःपुरुषोऽतिशररिव।न्‌ 
विभ जात्मातामेत्युक्तासतदान्तदषेंततः ॥ १० ॥ 
संचोक्तवेपथक्रथीतंपुरुषत्वंतथाकरोतू । 
लिङ्गपुराण अध्याय ५ में लिखा है कि रपष्टिक्के आदिमें ग्रह्माजी 
बे शिवजीको अद्धुंनारीशवर देखकर कहा कि आप खो पुरुष विभाग 
कर तब शिवजोके देहसे सतोजी पृथक छोगइे जगले जितनी सूत्री 
जाति हैं वह सब सतोका अंश हैं और संपूर्ण पुरुष जाति तथा ग्यारह 
रुद्र शिवजोका अंश हैं ॥ 
अद्धेनारीश्व॒रं दृष्टा सर्गादो कवकाण्डजः । 
विभजस्वोतिचाहादो जाता तदाईभवत्‌ ॥ 
तस्य श्चेवांश जः; सढ्वाीस्त्रियास्विभुवने तथा । 
एकादशाविधारुद्रास्तस्प चांशो'ङ्गवारतथा । 
स्री डिङ्कमखिळं सा वे पुल्लिङ्ग नीछळो हिता ॥ 
आर अध्याय ३३ में महादेवन झुनियोंसे कहा है कि जगतूर्ने 
जितने खरी लिङ्ग हैं सब मेरे देहसे उत्पन्न भई प्रकृतिका स्वरूप हैं य | 
सब सृष्टि प्रकृति पुरुषरूप नारो नरोंसे व्याप्त है इसलिये किसोकी भी 
निन्दा न करनी चाहिये । 
- स्त्रोठिङ्गमखिलं देवी प्रकृति मम देहजा । 
पुलिङ्ग पुरुषो विप्र मनदेइससुद्गवः॥ 
उभा+्यामेव वै स्रृटिमस विप्रा न सशय । 
न निन्देद्‌ यातन तस्मादिग्वास समनृत्तमम््‌॥ - 
पुनः अध्याय ४९ में लिखा है कि शब व्रह्माके सानसी पत्रोंसे 
सश्टिको दृद्धि न हुईं तब उनके साथ तप करने लगे जब शिवजी प्रसन्न 
हुए तब त्रह्माजीका ललाट भेद कर स्त्री, परुष रूपसे उत्पन्न सये । 
नव्यवडन्त छाकास्मन्प्रजा' कमळयानंना । 
वृद्धघर्थभगवान्‌ मह्या पृत्रैवे मानसेः सह ॥ ७॥ 
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. उश्चर विचचारेशं समाईश्य तपः स्वयम्‌ । | 

तष्टस्त तपसा तस्प भवा ज्ञात्ना स वाञ्छत्तम्‌ ॥<॥ | 
छलछाट मध्याताभेय ब्रह्मणः परुषस्य त । ॒ ड 

पत्रस्तेऽहामेति प्राच्यस्था प॒रूपाऽभवत्‌ तदा ॥९॥ 
शिवपराण वायसंहिता उत्तरादँ अच्याय ४ में लिखा हि. 

सैसे शिव वैसी देवी जैसी देवी तैसे शिव हैं, चन्द्रमा और 
चांदूनोके समांन यों है इनमें अन्तर जानना उचित नहीं, चांद्नीके 
बिना चन्द्रमा शोभित नहीं होता और चन्द्रमाके विना चांदूनो नहों 

ऐसे ही विना शक्तिके शिव शोभित नहों होते । ९ । १० 

यथा ॥शेिवस्तथा दुवा यथा देवा तथा शवः । | 

नानयोरन्तरे विद्याञ्चन्द्रचान्द्रकयारिव । ९ | 

चन्द्रोन खलुभात्येष यथा चन्द्रिकया विना ।. . | 

- न भाति विद्यमानोऽपि. तथा शक्तघा बिना शिर्वः-॥ 

. अध्याय ५ में लिखा है कि शिवा मौर शिवके बिना यह चराचर 

जगत्‌ उत्पन्न नहीं होता खो और परुषोंसे उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ खो | 

पुरुषाट्मक है । खो और झुरुषोंको विभूति खो, घुरुषों से 

है परमात्मा शिव और वह शिवा कहलाती है और क्या कहें सष 


पुरुष शङ्कर हैं और सब स्त्रियं पावती हैं इस कारण सब स्त्री 
परुष उनको विभति हें 


हाकरः पुरुषाः सर्व स्त्रियः सर्वा महेश्वरी । 

सब स्तरो प॒रुपार्तस्माततयारेव विभत्तयः ॥ 
वाराइप्राण पवाद अध्याय २ में लिखा है कि रुद्र नाम ब्रह्मा 
के क्रोध करनेसे जो उत्पन्न हुए वो अहुंन।र नर होतेते ञे नारी; 
` शवर कहलाये उनको ब्रह्माजीने आज्ञा दो कि निज देहका _ विपा" 
करो अथात्‌ खी और पुरुष जुदे २ होकर रहो ऐसा ही रुद्रनेकिया 
` ` योऽलो रुद्रेति विख्यातः पुत्रःकोधसमुञ्गवः। | 
ल तई, अद्धनारीनरवपु: प्रचश्डोऽतिभयङ्करः ॥४८॥ . 
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विभजात्मानमित्युक्ता ब्रह्माचान्तदेधपुनः । 
तथोक्त सो द्विधास्त्रीस्वं पुरुषत्व चकारसः ॥५०॥ 
इसके उपरान्त श्रीमद्भागवत स्कर १ अ० १७ में लिखा हे”कि 
बिष्ण सहाराजने सोहिनो अथात्‌ स्त्रोका रूप थारण कर राक्षपोको 
मोहित कर अपना काय्ये सिद्ध किया । 
अपाय यत्सरानन्यान्माहिन्या सोहयन स्त्रिया । 
पनः स्कंर्‌ ८ अध्याय ८ सें भी लिखा है कि विष्णु भगवानूने 
' अद्भुत खोका स्वरूप चारण किया । - 
एतस्मिन्नंतरे विष्णः सवापायावदीश्यरः 
यााषड्पमानदश्य दधार परमाम्‌ ॥ 
विष्णुप्राणा आं० ९ अध्याय ९ श्लोक १०७.म लिखा है । 
- मायामोहायित्वा तान्‌ विष्णुः स्त्रोरूपमास्थित्त: । 
` दानवेभ्यस्तदादय देवेभ्यः प्रददौ प्रभुः ॥ 

. ब्रत्मवैवत्तं पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय २ में लिखा है कि सृष्टि 
कत्ता श्रीकृष्ण प्रभके प्रेरणा और अपनो इच्छासे दो प्रकारके रूप 
अथात्‌ बाय भागसे र्रोरूप, दृक्षिणभागसे पुरुष उत्पन्न हुआ । 

स कृष्ण: सवस्वृष्ठ्यादो सिस्तक्ष्रेक एव च । 

सष्टयोन्मुखस्तदशेन काळेन प्रेरितः प्रभुः ॥ 

खेच्छामयः स्वेच्छाय च दविधारूपो बभवह । 

स्जीरूपा वामभागांशः दक्षिणांदाः पुमान्‌ स्मृत!॥२९॥ ` 
` ` आग्निपराण अध्याय १७ में लिखा है कि ग्रह्माने आधे अंगसे परुष 
आर आधेसे नारोको उत्पन्न किया । 


हविषा कृत्वात्मानो देहमद्धेन पुरुषोऽभवत्‌। _ 
अर्द्धेन नारी तस्यां स ब्रह्मा वे चारूजत प्रभः ॥ 


_ पयिडतजो! आप हो बतलाइये कि जब आपके पुराण, स्त्री 
और पुरुषोंकी उपरोक्त प्रकारसे उत्पत्ति जो वेदुके विपरोत है घत- 
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खाते डँ आर स्वयं वष्णंगीभे भो सोहनी अथात स्त्री का रूप चारण 
कर राक्षत्ोंसे अपना काय्ये किया । फिर बंतलाइये स्त्रियोंको वेद्‌ श्र. 
मशणक्ता अधिकार क्यों नहीं रहा वह शद्रा क्योंकर होसछती हैं क्योंदि 
बण, गण, कसे, स्वभावेते होते हैं । इस कारण स्त्रयों पर हो क्या। 
जिनके गण, करे, स्वभाव उत्तम होते हैं वह स्त्री और पुरुष उत्ता। 
और जिसके सच्यम कनिष्ट और नोच होते हैं बह सच्यस कनिष्ट नोइ| 
अशियोंमें प्रगणित होजाते हैं | 
इसके उपरान्त शिवपुराण घमेसंहिता अध्याय ४४ से प्रकट होता! 
है कि सूप्ये, इन्द्र, और अझ सित्रयोंके चरित्र जाननेकेलियेचले, सागा | 
'अरूर्धतो मिलीं उनसे प्रश्‍न किया, तब अरुन्चतोने उत्तेरमें कहा विं 
हे साथुओ ! आप निसंदेह जानो कि स्त्रियां देवसम्मति हैं दत्तम, 

सच्यस और निकृष्ट तोन प्रकारको होतो हैं ।। 


| 
| 
स्राणाहं चारत प्रस तायामः रंवसात्यल। | 
| 
| 
| 


इत्युक्त्वातानुवा चेदमुत्तमाथममध्यमाः ॥ 
संतिनो विस्मयः कायः ख्यो हि दंवर्संघताः 
गोताके अध्याय ९९ में श्रीकृष्ण महाराजने सम्पूर्ण रष्टिके प्रा 
णियोंको देवी ओर आसुरी सम्पत्ति्मे विभाग किया है देवो सम्पत्ति 
में बह प्राणो गिने जाते हैं जो शट रह कर प्रसन्नचित्त हो आपत्ति | 
विचार कर दानशील वाच्य इन्द्रियोंको रोकनेके लिये | 
यज्ञोंका अनुष्ठान, ब्रह्मयज्ञ अर्थात संध्योपासनादि करते हैं । फिर 


. _ सला स्त्रियोंको वेदृश्रवणादिकि अधिकार क्यों नहीं रहा, जब शिं. 
वह शिवपुराणके लेखानुसार देवो सम्पत्ति हैं॥ | 


इसके उपरान्त विष्णपराण अंश ६ अध्याय ३ में देवता लोग 
जब व्यासजीके समीप गये तो व्यासजोने स्त्रियॉको साथ कहा इ 
क पर उन्होंने पूंछ यह साथ क्यॉकर हैं तब व्यासने उत्तर द्या ° 
 स्सट्रियां मनसा, वाचा, कमेणासे पतिको रेवा करनेसे पति लोकश 
. चलो जातो हैं। देखिये पणिडतजी पतिसेवामें बहुचा काय्ये सस्नि 


म श्रोस सद्ध द 
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तदबंधुप्वनुद्वतिश्व नित्यं तदूत्रतघारणस्‌ ॥ 
स्त्रियॉके पति देवता हैं उनको सेवा करें, अनुकूल रहे, देवर, 
जेठको सेवा करे और उनको आज्ञा पालन करे । : 
संमाजेनोपलेपाभ्यां गुहसणडळबतेनेः । 
स्वयं च भणशिडता निर्त्य परिमृष्टपरिच्छदा ॥ 
अथात्‌ घरके सब पदार्थांको शुद्ध बनाये रहे और आप भो सबं 
प्रकारसे स्वच्छ रहे। jE न क 
कामेरुच्चा वचेः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च। 
वाक्येः सत्ये: प्रिये प्रेम्णा काळे काले भजते पतिम्‌ ॥ 
साध्वी खो यके छोटे बड़े सब काय्पोको करे' और इन्द्रियों को 
जीते भिय-सत्य-वाष्योंसे ससय २ पतिको सेवा झरे । 
सन्तुष्ठाऽडोळ्पा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतित्वं पतितं भजेत्‌ ॥ 
जो लाभहो उसमें सन्तोष करें. सोगोंमें लोलुप न रहे आलस्य . 
न करे घसेको जानती रहे प्रिय-सत्य बोले सन्दार्ध न हो पवित्र हो 
'कर अयोग्य पतिको भो सेवा कर । _ 
` या पतिं हरिभावेन भजेच््रीरिव तत्परा । ` 
हर्यात्मना हरेळेंके पत्या श्रीरिव मोदयेत्‌ ॥ 
कहिये परिडतजी झ्या इस समय नारद्सुनिके उपदेश अनुकूल 
लिया उपरोक्त घसेका पालन कर रही हैं कदापि नहं ध्यों कि 
इन्द्रियोंका विग्रह करना और विषयोंका सिथया आनन्द विषवत्‌, 
त्यागना 'विना पूण ब्र्मचय्ये ओर पूर्ण विद्या और ज्ञानके नहो हो _ 
सकता और सन्तोपरूपी सहानूसख 'जितेन्द्रियोंको हो मिलता हे. 
अन्यथा अजितेन्द्रियोंको नही-पदाथका संग्रह कर यथावत्‌ रखना 
और उपयोगर्मे लाना, भोजन बनाना दिना पदाये और वेद्यकविद्या 
के नहीं होसकता और विना इसके आरोग्यता नही मिलती जो सब 
... आामन्दोको जड है इसलिये नियमानुकूल चलना अभीष्ट ह जो बिना 
| न व 
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- _ ब्रह्मच्येभ्राञ्नम पाशन्न किये दुस्तर है इसके उपरान्त पति आदिर 
सत्यप्रिय और यथावत्‌ बोलना क्या विचा विद्या और उत्तम शिक्षा | 
के होसकता है कदापि नहीं स्वच्छताका अआननुद्‌ भो उन्हीं 'ियोंको | 
मिलता है जो विदुषी होती हैं इन सब बातोंके उपरान्त सदाम्ध न 
होना और अयोग्य पतिकी सेबा करना प्या अनपट खिया घरसकी 
कदापि नहीं कर सकलो इस लिये नारद्सुनिक्षा उपदेश अथात्‌ खी 
अभेते प्रत्यक्ष प्रकट होरहा है कि विद्यावती स्त्रियां छो उपरोक्त घभे | 
का पालन कर सकतो हैं इस हेत स्म्ियोंकी यथावत. शिक्षा करनी. 
चाहिये और प्रथम ऐसा छी दोता था । 
इसके उपरान्त सम्पूणे पुराण ख्तरियोंके सिये नाना ग्रतोंके रहने | 
का उपदेश कर रहे हैं जिनमें अनेकान्त मन्त्र बोलने पडते हैं और | 
` उनके जप करनेको सो आज्ञा हे देखिये -- 
शिवपुराण धमे संहिता अध्याय ३९ सें लिखा छै । 
( अघोरे शी ही हुं फट ) 
इस अन्त्रका भक्तिसे जप करनेसे सभपूर्ण बणं,आश्रम, बाल, ददू, 
~ खिया कोई हो अआर्तिक श्रद्वावाला प्रतिदिन भर्ति करनेसे शिवके | 
प्रसाद्से सिद्ध होजाते हैं। ` | 
सर्वाश्रमाणां बणानां बाळवृद्धास्रियामञणि । 
आस्तिकः श्रइघानञ्च भइन्यह्नि भावतः. ॥ 
सिद्धघते हि किंमाश्च्ं प्रसादाच्छंकरस्य वे । 
शिवपुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय १५ में लिखा है कि (नमः | 
शिवाय ) खयां इस सन्त्रको पांचलाख जप कर पुरुषरूपको हो 
- ससे मुक्तिको पातो हैं ॥ ` 
स्थोत्वापनयनार्थ त॒ पंचळक्षं जपेत्पनः । . 


० मन्त्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान्मुक्तो भवेदबुधः ॥ 
ह 2 द र इसके उपरांत विवाहमें प्रतिज्ञा थे करनी पडती है। 
दयाळ 077: ३ अस्त 


| 
| 
| 
| 


Ne 


~ 
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( १५ ) 
आर प्राणका अन्तरिक्षके साथ सम्बन्ध दै उसी भांति सत्पताकी गंड 
से तुसको बांधतो हू बा बांधता हूं ॥ 
अं! यदेतद्धृदयं तव तदस्तु हृदयं मस । 
यादिदथ हृदयं अस तदस्तु हृदय तव ॥ 


हे बर ! हे रासिन्‌ ! वा हे पत्नी ( सदेतस्‌) जो यह ( तव ) तेरा 


(हृद्यस्‌ ) आत्मा चः अन्तःकरण है ( तत्‌) बह (सस) सेरा 
(-हृद्यस्‌ ) आत्यान्तःकरसके तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो और (सन) 
सेरा ( यदिद्स्‌) को यह ( द्यस्‌) आटसा प्राण और सन है 
( सत ) सो ( तब ) तेरे ( इद्यस्‌ ) आत्सादिके तुल्य प्रिय ( अस्तु ) 
संदा रहे ७ 

इसी भांति और सी प्रतिज्ञाय करते हैं। इसके अतिरिक्त पर- 
सेश्वर आज्ञा देते हैं ॥ 


झा साता भ्रातरं दिक्षा स्वसारमुत स्वस्रा। सः 


स्घञ्चः सव्रता भत्वा वाच वदत भद्रया ॥ 

हे ग्रहस्थो तम्हारा पुत्र साताके साथ म्रीतियक्त सन बाला अ- 
नुकल आचरणयुक्त और पिताके सम्बन्धे सो इसी प्रकारका प्रस 
वाला हवे जैसे तम भो पुत्रोंसे साथ सदा बतो करो जसे खो पति 
को प्रसक्षताके लिये भाथुयंगुणयुच्ह वाफेको पाढे वेते पत्रि सो शान्त 
होकर अपनो पत्नीसे सदा सथरभाषण किया करे ॥ 

समानी प्रियासह वोंऽन्नभागः संपाने योक्ते सद्द वो 

यनज्मि | सम्यञ्चोऽग्ने संपयतारा नामामेवाभंतः ॥ 

लीजिये पणिइलज्ी अब तो मन्त्र जपनेको आज्ञा पुराण दे रहे 
हैं फिर आप हो बतलाइये मन्त्रका शुद्ठ २ उच्चारण विना व्याकरण 


पढ़े कभी होसक्ता दै कदापि नहीं इससे जान पड़ता है कि स्त्रिया - 


प्राचीन फालम व्याकरण पढती थों। इसके उपरान्त पारसाथिक कास! - . `` 


. को खी, पुरुष मिल कर किया करते थे देखिये पद्मपुराण सृष्टिखरड 
अध्याय १६ में लिखा है। 
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| 
j 
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( ३६ ) 
ब्रह्माजीने पष्कर छोत्रमे यज्ञ किया और उनको पत्रोके आने | 
देर हुईं तब ब्रह्माजीने इन्द्रसे कहा कि इमारेलिये कोई खो लाओ | 
जिससे यज्ञ होजावे । तब एक अहोरको सुत्री जिसको शोभा सद 
ज्लियोंसे उत्तम थो जिसके रूप आदिका वर्णन वहां विस्तार पूवक | 
लिखा है । इन्द्र पकड़कर लेचले तब बह रो २ कर कहती थी कि 
यदि सुकसे आपका काय्ये चले तो आप सेरे माता पितासे सांगिये । | 
दूने लेजाकर ब्रह्माजोके समीप खड़ा कर दिया जिसको ब्रक्ष्माजोने 
दूसरी लमी समक उससे कहा कि तुमको सब अपना प्रभुत्व देंगे यदि | 
तुम म्रसन्नतापूर्वक हमारे साथ रहना पसन्द करो । इतनेसे अग्नि 
प्रज्वलित होनेका ससय होगया । तब सहाराजसे कहा कि इस देवी | 
_ का नास जो अभी आहे है गायत्रो है इतना कह तरन्त गइन्धवं| 
विवाह कर लिया, फिर अध्वय्ये ने उत्तम वख पहनाकर यज्ञशास्राने 
बठला कर, देवताश्रोंके साथ सहस्त्र बघे तक यज्ञ किया । 
एवमुक्तस्तदा बह्मा किंचित्कोपसमन्वितः । 
पत्नी चान्यां मद्धे वे शाघं शक्इृहानय॥१२८॥ 
यथा श्रवतंते यज्ञः काळहीनो न जायत । 
तथा शाघू [यघत्स्वत्व नाराका[चद्पानय ॥१२९॥ 
` एवमुक्तस्तदा शक्रो गत्वा तरव धरातळस्‌ । 
[स्रया दुष्टाश्च यास्तन सवाः परपारग्रहाः॥१३१॥ 
'आनारकन्या रूपाढ्या सुना सा चारुछाचना । 
न देती न गंधो नासुरी नच पन्नगी ॥ १३२॥ 
तत्तच्छर।रसळयं तन्वग्यादृदृशे वरम्‌ । च 
ता इड्डा ।चत्तयामास यद्यया कन्यका भवेत्‌॥१३५॥ | 
इत्थ मा भाष्यमाणस्त तदा शक्रो नयञ्चताम्‌ । 


२२ हैं यन है 


° 
5 
7 


'चन्ताष्राधीन। यावत्सा गोपकन्यका । 
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तावदूब्रह्मा हरि प्राह यज्ञार्थं सत्वरं वचः ॥१८४॥ 
देवी चेषा महाभागा गायत्री नामतः प्रभो । 

एवमुक्त तदाविष्णु्रह्मणं प्रोक्तवानिदम्‌ ॥१८५॥ ` 
तदेनासुहहस्वाद्य मयां दत्तां. जगत्मभो । 

गांधर्वेण विवाहेन विकल्प साळथाशिचरम्‌ ॥१८६॥ . ` 
तामवाप्य तदा ब्रह्मा जगादादूध्वय सत्तम । 

कृता पत्नी मया ह्येषा सदने म निवेशय ॥१८८॥ 
सृगश्शंगधरा बाळा क्षौमवस्त्रावगुंठिता । 

पत्नोशाछां तदानीता अत्विगिमिर्वेदपारगैः ॥१८६॥ 
तथा युगसहस्रं तु सयज्ञः पुष्करेऽभवत्‌ ॥१९१॥ 
और पद्मपुराण पञ्चन पातालखणड अध्याय ६१ में लिखा है कि 

रासचन्द्रजीने राजसूय यज्ञ किया और सीताके न होने पर सुवणेकी 


स्त्रो बना ग्रन्यबन्धन किया और जब लदमणजोके जाने पर सीता 
- स्वयं आगडे तो रासका उनके साथ ग्रन्थीबनधन कराया गया । 
समागता वाहय पला रामचन्द्रस्य कुम्भजः 
सुवर्णपत्नीं घिक्वृत्पतामधाद्वर्म चारिणीम्‌ ॥१६॥ 
` उन सीताके साथ थीरासचन्द्रंजो यज्ञके बीचमें ताराके साथ 
जिस प्रकार शरदुऋतु॒में चन्द्रमा शोभित होता है उसो भांति. शोभा- 
यसान हुएं। . | 
रामस्तदायज्ञमध्येषु शुभे सीतया सह ॥, | 
तारयानुगतो यद्वच्छश्ीव दारदत्मनः ॥ १७॥ 
आर फिर समय जाने पर चरूचारिणी सीताजो के साथ सब पाप 
दूर करने वाले यज्ञका आररूभ करने लगे । म 
` प्रयागमकरात्तत्र काळ प्राप्त मनारमे । 


वेदेह्यां धमंचारेणया सर्वपापपनोदनम्‌ ॥ १८॥ | 


_ यथाेमें घमे, अथे, कामके साचनका प्रबल कारण खो है.जो -. 
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` पुत्र ऋतुऽवज्ञसे विवाह होने पर कहा कि पको अथे घसे जर दास 
में अपने स्वामीको रहायक है। इसलिये स्वासोको चाहिये कि व्क्रोको 


अथे, चमे, काम तोनों उसको प्राप्त होते हैं। 
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कोई उसको त्याग देता है उसका विशेष धसे छूट जाता है जैसा कि 


माकरडेयपुराण अध्याय 9० में कहा है। 
पल्ला धम्मताथकामाना कारण प्रबळ मण? । ९ 


हे राजन्‌ ! विना सीके ब्राह्मण, चत्री, वश्य, शुद्र अपने कसेछे 
योग्य नहो रहता । 


अपल्ली को नरो भप न योग्यो निज कमणां । 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वावि चेदषः शूद्रोऽपि वा मुप ॥ 
सार्कणडेयः पुराण अध्याय २०में, मन्दालसाकी सखीने शन्रजितके 


रक्षा और पालन सदा कियाकरे ॥ 
'भत्तव्या रक्षितव्या च भाया हि पातिना सदा । 
धस्मार्थकामसलिद्धो भायर्या भतेलद्वांयित्री ॥ ६८ ॥ 
जो स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर एक दूसरेके बंशमें हों लौ 


यदा भाय्यां च भत्ता च परस्पर बद्ानगो। 
तदा धम्मार्थकामामां त्रयाणासपि संगत । ६९ 


ऐ प्रभू ! सुतीको छोड़ पुरुष किसी प्रकार अथ,चसे जा कामको. 
प्रास नहीं कर सक्ता क्योंकि ये तीनों स्त्रो और पुरुषोंके सस्घल्धसे 


होते हैं ॥ 
कथ भाय्यां मृतपस्म अथम्वा परुषः प्रभो |. ' | 
प्रामात काममथवा तस्यांत्रितयमाहित्त। ७० 


इसी प्रकार पुरुषको छोड़ कर स्त्रो सी समथ नहीं है कि पतां | 
'दिकिको साथ सके इसलिये ये तीनों दारूपत्य होने रहते हंत | 


तथे भत्तारमृत्त भार्य्या धर्म्मादि साधने । 


विना स्त्रोके नहों होसक्ता। 
रश ~ : रश 
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होप त्रिवर्गोःयदांम्पत्ये समपांश्रितः ॥ . | 
है! राजपुत्रः] देवता, पितर; भाई बन थु और अभ्यागत इत्यादि 
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दवता।प भत्यानामातेथानाच पजन । 
न पु [मि दाक्यते कत्तु सत्ते भाय्या. नपात्मन । ७२ 
यदि पुरुष घन प्रास करके घरमें लावे तो भो विन्ना सत्रोके वह 
चन नाश होजाता है इसो प्रकार कुभास्योके रहने पर भो नाश 
दोणाता है । अ: 
प्राघा<पि चार्था मब॒नरानीतोऽपिनिज गहं । 
कयमात्राचना भाय्या कम्ाय्यालश्रप पपे च ॥ 
घुत्नसे पिता अन्नादिसे अस्यागल और पूजासे देवता लोग तृप्त 
रहते हैं इसी प्रकार अच्छी स्त्रीसे पुरुष संतुष्ट रहते हैं। 
पितुन्‌ पुत्रेस्तथैयान्न साधनेरतिथीक्गारी । 
पुजानिरमरांस्तहत्‌ साध्वी भाययां युतोश्चति। ७५ 
स्त्रयां भो विना स्वासोके धसे, अथे, काम आर सन्तानोंको 
जहों प्रास कर सकती इसी कारण यह लोनों बगे परस्परको प्रोतिसें 
रहते हैं । | 
` __ स्त्रयादचापि विना भत्ता धम्मकामार्थ सन्ततिः 
> 20. चर. ७ ह : 
_ मेषतस्मात्रेवगोंऽय दाम्पत्यमावगेच्छति । ७६ । 
` पद्मपुराण. द्वितीय भूनिखरड अध्याय ६० झोक ६ में लिखा है । 
यज्ञाः सिद्धे तदा यांति यदा स्वाद्‌ गृहिणी मृहे । , 
ष्काकीससमर्थोन धर्मार्थ साधनाय च ॥ ६॥ 


जब गहरुथ अपनी गहिणोके संग यज्ञ करता है तो उसके सब यज्ञ 


सिद्ध होते हैं अकेले करनेसे नहों होते । 
पद्मपुराण प्रथन खष्टि खणड अध्याय १९ झोक ५९ में लिखा हे 


कि जो गहरुथ अकेला पुष्कर स्नानको जावेतो उसको चाहिये कि 

कमलके पत्तेकी. सत्री बना कर उसके संग ग्रन्थिबन्धन करके सूना- 

नारद्‌ करे। छे 
एकाकि नाइाते नापि सन्ध्याबन्यायथाक्रमम्‌। - 
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र प | 
(४) | | 
पौष्करेण यतो येन भृङ्गारेनि हितन तु ॥ ५१ ॥ | 
- , इन्हीं लेखोंके कारण वत्तेसान ससयर्में परिडतगण जिस पुरुषको 


. स्लो नहीं होती उसके समीप कुशको खो बनाकर रख यज्ञादि किया 
कराते हैं-इसारो समझें सुवणं-कनल और कुशको सञ्जो बना कर 
रखनेसे कुछ लाभ नहीं हां वेदानुकूल जहां तक होसके खो और पुरुष 
एक साथ रहकर परस्पर प्रीतिसे संसारिक और पारलौकिक कार्यों 
को कर । न कि पुरुष ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और खो शुद्र इनका जोड़ा 
गहस्थाश्रममें बना जोवनकी गाड़ोको खिचाकर सुखको आशा 
करना अत्यन्तही भलकी बात है पणिडतजी विद्ठानुका विद्वान्‌ और 
सूखसे मखका मेल होता है न कि इस प्रकारका जसा कि पौराणिक 
जन बताते हैं अथात पुरुषको चेद्‌ पढ़ने सुननेका अधिकार स्त्रीको 
पढ़ने और सुननेका स्वस्व नहीं फिर भला आनन्द कैसा-इसके उप- | 
रान्त तरो यह है कि व्यासजो सहाराजने यह सब पुराण वेदोंके अथ 

लेकर अर्थात वेदानुकूल बनाये जिनके सनने आदिका अधिकार खो. 
इत्यादिको है परन्त वेदोंके पटुंनेका नहीं इसके अतिरिक्त पुराणोंमे 
यह भो लिखा है कि जब व्रतचारी गरुकलसे आवे तब 
अपने समान तुल्य, ग॒ण, कसे, स्वनाववाली सुलक्षणा युदतीते 
विवाह करे । कया बिना विद्याके खलक्षणा होसक्तो है? कदापि नदी 

. इसोलिये तो त्रेदोने लिखा है कि शमारो कन्याये ब्र्मचय्ये' चारणं | 

- कर ग्हस्थाश्रम तथा घसेको शिक्षाको सोख श्रेष्ठ बनं। य० अ० ३ मं? ९३ 

में कहा हे ख्रियां पदाय विद्या पढ़ और अध्याय २३ संत्र ४२ में आघ 

है कि वेद्यकविद्याको पढ़ स्रियोंको औषधो करें और अ? १९ मंत 

._ १५ से व्याकरण पढ्नेको आज्ञा है इसी भांति यद्दनं जानेका भो उप. 
- देश है अथात्‌ सम्पूर्ण विद्याओंके सोखनेको आज्ञा है इसी हेतु माता 

` को परम गरु कहा है क्योंकि जिसकी माता विद्यानिथि होती ६. 

सन्तान सुयोग्य होसक्तो है अन्यथा नहीं इसोलिये साद्व” 
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भो ब्राह्मणी, ज्ञत्राणो, वेश्याणी और शुद्रणो होतो थो जब हो तो 
भारत स्वरगेचाम बना हुआ था । इतिहासोंके देखने और पराणों के 
पाठ करनेसे विदित होता है क्रि प्राचीन कासमें अनेक खतरियां विद्या- 
बती हुद्धे जिनके संक्षेप वृत्तान्त झुनाता छूं थदि अधिक देखनेकी 
इच्छा हो तो आप मरो बनाई हुदे नारायणी शिक्षा नातक पुस्तक 
को देख लीजिये देखिये सल भाने राजा असकसे योगोराजका चहुर 
सें डाल दिया था उनको उस सिद्याकी अनेक सघन घाते बतलाई थो 
यह स्त्री उस समयमें इतनी विद्या पढ़ो थी जि ससान बर न मिलने 
के कारण उसने संन्यासको धारण कर देशझा उपकार किया था । 
विद्योत्तमाकी विद्याका प्रकाश संसारमें फेल हो रहा है उसने अपने 
सूख पति कालिदासको कबिशिरोमख बना दिया जिसकी कविताओं 
सन्मुख घत्तेमान समयक्षे कवियोंसे छक्क छूट जाते हैं। महात्मा बुट को 
रानो वजुन्घराने अपने पतिके संन्यास ग्रहण करने पर स्वयं संन्यास 
लेकर देशका उपकार किया था। अन्नरिफे साथ अनुसइयां, बशिष्ठके 
साथ अरुरूधती और सहसि पतझलिके साथ उनकी खी इस भांति 
सेकडों स्रिया घ्हषियोंफे साथ गडे थीं | 


इसके अतिरिक्त जब राजा लोग तोसरे झागरवक्तो जाते थे तल्ल 
उनके साथमें बडुघा रःन्तियां भो जातो घों । देखो सआाकरडेय पुराण 
सें लिखा है। 

करम्थ राजाके साथ उनकी बोरा रानो खानंप्रस्यमें साथ गडे थी 
और कालान्तरमें जब राजाका परलोक होगया तो रानी भागव सुन्न 
के स्थान पर जाकर उनको सेखामें प्रवृत्त रद्द कर तपस्यामें एबो रही । 


. राजा ऋतुष्वज खो सहित राजा नरिष्यन्तके साथ इन्द्र सेना आर 


राजा अकलके मंदालसा तपर्याके लिये बनको ग्य थीं । 
श्रो मद्भागवत स्कंद १ में लिखा है कि राजा वानि शपनी खी 
सरू देवोको साथ लेकर बद्रिकाश्रम पर तपल्या करने गये थे । 
सहाभारतके पाठ छरनेसे द्रौपदीका ज्ञानवती होना अच्छे पकार 
{वदित ही होता है क्योंकि उन्होंने सत्यसासाफों पतित्रत चस्का 


उपदेश किया था। इसके उपराज़्त द्रौपदी के पुन्नोंको अध्वत्यामाजी ते i हि जी 


तन है] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


____ शिक्षा दी है भेरे 


; | 
| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


( ४२ ) 


| 
। 
सारडाला और अजम उसको पकड़कर लाये तो द्रीपदीसे कहा कि शब | 
क्या आज्ञा हे । तब धमातसंनी जितेन्द्रिया, द्रौपदीने कहा कि अब | 
इसको खोड़दो । सारो सत क्योंकि पुत्रोंके सारे जानेसे जिसप्रज्ञार सें ' 
दुःखी होरही हूं उसो भांति इतके सारे जानेसे बसको साता कृपो | 
दुःखी होगी । | 
कहिये पणिडतजी इतना धीरज और आर्तप्रिय क्या विना विद्या 
और ज्ञानके होसकता है कदापि नहीं । इसी भांति कुन्तीजीने अपने 
' ुत्रोंको वोररससे भरा छुआ पन्न लिखा था जिसके पाठसे उनके 
साइस आदि गुणोंका परिचय भलेप्रकारसे हाला है। गान्धारोजोमे 
अपने पतिक्षा नानाभांति समक्ताकषर राजसभा कराइेयी कि बुद्धिनान्‌ जन. 
दुर्योचनक्षे! सनभ देखें कि पाएडपुत्रोंके साथ संग्राम न करें परन्तु 
उसने न साना । शकुन्तलाने राजा दुष्यल्तक्के त्यागने पर कैसा थीरज 
चारण किया था । दुसयन्तो अपने पतिके बनोबास होने पर उनके 
साथ गडे थो जब राजा उसको घनमें सोता हुआ छोड़कर चला गया 
तब रानोने जो विलाप किया वह उसको बुद्टिमत्ताको प्रकट कररहा 
है । इसो भांति जब राजा हरिश्चन्द्र एर सत्यके पालन करनेसे 
विपत्ति पडी तो उसको रानोने प्रत्येक रोतिसे उसका साथ ड्या 
यहां तक कि उसका छोटा बच्चा रोता था राजा बाज़ारमें बिक रहै 
थे रानो कहती थी कि सुकको भो बेंच दीजिये शन्तको सुत्रशोकभी | 
सहा । बपा यह अपार दुःख विना विद्याक्के कोडे सहन कर सकता हि | 
| 


कदापि नहीं । परिडतजो | वाल्मीकिरासायणका आपने अनेकवार पाठ 
किया होगा देखिये जब रामचन्द्र बन चलनेको तेयार हुए उस समय 
सीताजीसे कहा कि में बनको जाता हूं तुम सेरे पोळे नेरे पिताकी अच्छे | 
प्रकार सेवा कर मेरे दु!बसे दुःखी नातापिताको प्रसन्न करना।सी ताजीने 
वनमें साथ चलनेके लिये प्राथेंनाकी उस समय श्रोरासचन्द्रजीने कडा. 
कि बनमें सिंह आदि घातक जन्त रहते हैं एथिवी पर सोना होता 


S 


है भोजन बनफल मिलते हैं मागे बहा हो दुस्तर है जिसमें चा 
चारो रास रहते हैं तम कोमल स्वभाव हो तुम्हारा रहना यहां! 
भला है इसके उत्तरसे सीताजीने नस्रता पूर्वक कहा कि आपने ए. 
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परन्त साता, पिता, भगिनी, साइ, और अन्य परिवार विना 

पतिके खोको कोई नहीं तार सक्ता । 

तन, घन, धाम धराणि पुरराजू ! पातिविडीन सब शोकसमान्‌ ॥ 

भोग रोग सम भूषण भारू । यमयातना सरिस संसारू ॥ 

प्राणनाथ लुमाविन जगमा । मो कहे सुखद कतहु कछु नाहीं ॥ 

` जिसको सुन रासजीका सन पिघल गया और उनको साथ लेगये 
बनमें रावण संन्यासीका रूपधर उनके पास गया फिर भिक्षा सांगकर 
निवेदून किया तुम सेरे साथ चलो, सवनोंमें रहो, खख भोगो कहां 
तपस्वीक्षे साथ फिरती हो । में तोनों लोकें प्रसिद्ठ हूं तब उस प- 
'तित्रताने कहा कि में झमेरु पबंतक्षे समान, जितेन्द्रिय रामको पत्नी 
हूं क्या तुम सूय्येचन्द्रको हाथतैपकए उठाना चाहते हो । तिसपर. 
भो जब वह लंकाको सेगया और वहां अशोकवबाटिकामें नाना भांति 
छे लालच दिखलाक्षर अनेक प्रकारणे भय दिये परन्तु उस सतीने 
अपने सत्यक्षत्तंव्यक्षा त्याग नहीं किया । इसके पश्चात्‌ जब अयो- 
ञ्यामें आइ तब सासुओंको देवा करना अपना परमथ जाना । 
आर गर्भावस्थाके समय श्रीरामने उनको त्याग दिया उससमय भो 
उन्होंने परस चोरजको धारण कर कोडे अनुचित ठपवहार नेही किया 
जो विना बिद्याबतीके अत्यन्त कठिन है 

सुमित्रा देवीने अपने चलाटमा पुत्र लच्मशजोको श्रीराम चन्द्र जी के 

साथ जानेके लिये कैसा सारगभित उपदेश दिया घा फि हे तात! लुम 
रासचन्द्रजोको दशरथ और सीताजीको सरे समान वनको सरिस अ- 
योच्या जानते हुये सुखपुवक जाओ और उनको यथाथ सेवा कर 
असंका पालन करो जो तुम्हारा कत्तेठय है । वनमें अत्रिमु निको घर्से- 
पत्नी अनुसयाजीने जो सोताको शिक्षाको थ्रो उसका सारांश यही 


था कि ख्रीका देवता पति हो है बही तोथे और पारलगानेवाला 
सच्चा सहलाह है ॥ 

देखिये बालिके मार जाने पर ताराने कैसा विलाप किया था 
जिसके पढनेसे हृद्य कमपायसान होता है ॥ 


फिर श्रौरासचन्द्रजीके उपदेश करने पर जब कुळ शांति हुड तब 
कहा कि अघ बालिको क्रिया करो फिर अङ्गद्का राज्य देख आनंद . 
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` देखो जब इनुमानूओी सीताओे छूंड़नेके लिये गये और अशोकवा टिका 


चिदा होने अर्थे उनके अइलोंमें गये तो उस समय कोशल्यादेबो वख | 


स्पाश्नससे न्यारा होगया । 
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भोगो उरस्य ताराने इनूसानजोते कहा कि एक ओर अङ्गद्क्षे स- 
सान डौ पत्र हों और एक ओर मरेहुये वीर बालिके अंगोंसे लिपठना. 
हो तो भी पुत्नोंके छखसे चतक पतिळे अंगोंका लिपटना शेघ है । 
न्दोद्रोचे झपने पति रावखक्षो कैसा शारगर्भित उदेपश किया 
था कि हे पति शाप सोताकी ओर छुदू छि च करे खथो कि शास्त्रने परस्त्री 
दृशेन बड़ा पाप बतलाया है आप सोताको देकर रामचन्द्रजोसे स. 
रसति कर खीजिये दसीमे तम्हारा कल्याण है ॥ ; 
इसमे उपरान्त स्त्रियां सन्ध्या और हवनभो शिया करती थो | 


में उनके दर्शन न हुए तब घह जदोळे सट पर जा यहं विचार- करने 
बरगे अब सायड्राल होगया सीता अवश्यमेय यहां सन्ध्याथं आवेगो 
जसा सुन्द्रकाएड सग १४ झोक ४९ में लिखा है । 

सेन्ध्याकालमना; श्यामा घुबमेष्पति जानकी । 

नदी सेमां शुभजलां लन्य्यार्थ वरवाणिनी । 
और अध्याय १५ से प्रकट है कि सीत उस नदोके तट पर सायं- 
कालको आई ओर हनूसालूने उनको देखा। 
अयोच्याकारछ सगे २० श्लोक १४ से विदित होता है शि श्रोरान- 
चन्दुजी सहाराज जब बन जानेक्षे लिये तय्यार हुए तब साल्राजीसे 


चारणा किये प्रसक्षचित्त नित्य घ्रतमें लगी हुईं मन्त्र पढ़ २ कर आह्षिमें 
शआहुति देरहो थो । 
सा क्षोमवसना हृष्टा नित्यं घतपरायणा। 
अनि जुहोति हमदा मन्त्रवत्कृत मडुछा ॥ 
साक्षएडेयपुराणके अ० २५, २६, २9 से अच्छे प्रकार प्रकट होता ह 
कि सन्दालसाने अपने पुत्र विक्ान्तको बाल अवस्यासे 
उपदेश किया जिससे तरुणाघस्था तक. माताते ज्ञान प्राप्त कर गः " 
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इत्यन्त या सत्त न यो जन्म प्रभृति बोधितः । 
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( ४५ ) 
सकार न सतिं प्राज्ञो गाइस्थ्यं प्रति निम्मेमः ॥ 
इसी भांति जब दूसरा पुत्र सवाहु हुआ तब उसने उपदेश देनेका 
प्रारर्भ किया घंहभो जहा होने पर शहसुथाश्रमसे विरक्त होगया फिर 
क्षोसर' चुन्न अरिमदुंतभी चले गये जब चौथे पुत्र अकेलका जन्स हुआ 
तत्र घह उसको भो आत्मज्ञामका उपदेश करने लयो तब उसके पुत्रने 
कहा कि ऐ सेरी प्यारो छ्ज्ो ! तूने तीन पुत्रोंको ब्रत्मज्ञानको शिक्षा 
कर विरक्त घना दिया और वह घरते निकल २ सब चले गये इसको 
भी त ऐसाहो करना चाहती है फिर भला विना ग्रइस्थीके देवता, 
चितरो और भतोंकी वृत्ति क्यॉकर होगी इस कारण इस पत्रको कमे 
सागं सिखला यह सुन सन्दालसाने कहा कि ऐ पुत्र ! तू आननन्‍्दयुक्त 
बढ़ और कमे करके मेरे स्वासोछा चित्त सन्तुष्ट और सिल्नोंका उप- 
छार दुष्टोंका नाश कर । ; 
पत्र वह्धस्वमृद्भधत्तमनां नन्द्य कम्मासः १ 


मित्राणामुपकाराय दुहृर्दा नाशनाय च ॥ ३४ ॥ 

ऐ पुत्र तू घन्य है शत्रुरह्दित होकर एकक्षत्र पृथियी पालन कर 
झुखी छो और घमेले तू देवपद्बोको प्रास हो । ह 
घन्योऽसिरेयो वसुधामदातुर शश्चिरं पाछपितालि पुत्र: । 
तत्पाळनादस्त सखापभागो धस्मात्फळ प्राप्ष्यसि चामरत्व३५ 

यज्ञोंमें ब्राह्मणों को भोजन आर दान दे भाई बन्धको इच्छा पूरी 
` किया कर और दूसरेकी भलादेका सदा सनें धयान रख झर परस्त्री 
गमसनसे सदा खच । 
घरामरानपव्ये सतपपथाः समाहत बन्धष प्रयथाः 
छतपररस हादाचन्तयचा मनः परस्थाष [नवचयथा ॥ 

यज्ञादिकसे देवतों को और घनसे ब्राह्मणों को क'सनासे खो को 
सन्तष्ट रख और दुष्टोंका युहुसे तोष रखना । 
यज्ञेरनेकैविंवधानजस्रमर्थद्विजानग्राण यसंश्रित्ताश । 


खियश्वकामरतल!श्वराययद्धश्चारास्तायायता सलवार॥३७॥ 
बाल्यावस्याम मित्र, सादे, बन्ध ओंका सन प्रसन्न कर चित्तको 
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(४) 
प्रसल्लकरता और यवावस्थामें अपनो खी को, और बढापेमें बन 
चासी होना । वड 
बाळामनोनन्द्य बान्धवानां गुरांस्तथाजञा करणे कुम्रारः। 
स्रीणां युवासत्कुळभूषणाय वृद्धोवनेवत्सवनेचराणां ॥ 
राज्य करते समय सित्नोंको प्रसन्न करना साथ सेवाके साथ यज्ञ 


करना, दुष्टोंका नाश करके अश्‍व मेघ यज्ञ करना, गरु ग्राइम णको भलाहे | 
के लिये प्राण भो जायं तो चिन्ता न करना । | 


राज्पंकुव्वन्सुहृदानन्दयथाः साघूनक्षरुत।त यज्ञे पेज्ञथाः। 
दु्टन्तिव्ननवैरिण श्चाजि मध्येगो विप्रार्थ वत्स मृत्युर जेधाः ॥| 
इसप्रकार संदालसा पको शिक्षा करती रही जब श्रह्न कौमार। 
अवस्थाको पहुंचा सब-राजाने उसका यज्ञोपवोत संस्कार किया फिर | 
अकलने अपनो साताको प्रणाम कर कहा कि ऐ साता थहां परलोक | 


के सुख देनेवाला जो कमे होउ सका उपदेश मुझको दे सें बेसाही करूंगा। | 
मया यदत्र कत्तेव्यमाहिकाम्ब्मिकाय वे । | 
| 


सुखायवदतत्सव प्रश्नयावनतस्थ मे ॥ 
यह सुन संदालसाने जि उत्तमतासे रांज्य घमे, चणारश्रन, गृह 
स्थाश्रम इत्यादिक उपदेश किया है उसके पाठ छरनेसे उ सको बहि”, 
सत्ता प्रकट होती है। जब अकल यबा होगये और विबाह भो होगयां 
उसके पोळे अकंलके पिता छट्टावस्थाको प्राप्त हुये तब पत्रको गद्दी दे 
संदालसा सहित तप करनेके लिये धनको चलनेको इच्छा की 
समय संदालसाने फिर अपने पुत्रते कहा कि जब तमको भाई बन्धु 
शत्रु अथवा थनके नाश हे।जाने पर दुःख पड़े और बह दुःख सहा १ 
जाय तब तुन इस अंगूठीके जो मैं तुम्हें देती हूं जिसमें झोक तुम्हार. 
घोय्ये हानेके वास्ते थोड़े अक्षरोंमे लिखा है पढ़कर इस घरका छाडदेना 
मदालसा च तनयं प्रोहदं पश्चिम वच :। 
 कमापनांग ससग प्रहाणाय तस्य च ॥ ५ 
यदा दु:खमसद्यन्त प्रियबग्ध [वयागज । 
राउुबान्धाद्गवं वापि वित्तनाह्मात्म सम्भव ॥ ६ 
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( ४७ ) 
भवेततत्कुव्वेतो राज्य गृहधस्मोवळस्थिन:। - 
दुःखायतन भूता हि ममत्वालस्बन गही ॥ 
यह कह वह सोनेको अंगूंठी छलकको देकर ग॒हस्थके योग्य 
आशीोवोद दे दोनों जंगलमें तपस्या करनेके लिये चले गये ।| 
कहिये पणिडतजी जब स्त्रियोंको पुराण पढ़नेको आज्ञा नहों 
खतलाते तो फिर पराणोंमें मंशालसाको विद्या और ज्ञान और शिक्षा 


का यह प्रभाव क्यों दशाया है अब बतलाइये कि कौनसी आज्ञा 
डोक है 


अब अंगूठी पर लिख श्जोकोंको खुनिये । 
सङ्ग सव्त्रात्मना त्याज्यः सचेत्यक्त म हाक्यते । 
ससङ्गि सह कर््तवषः सतां सङ्गो हि भषज ॥ 
संसारी परूषोंको संगति छोड़ देना चाहिये और जो न छट सके 
तो साथ लोगोंको संगति करे क्‍योंकि सांघओको संगति ही संसार 
को औषधि है । 
कामः सठ्वीत्माना हेयो हातुअचेच्छक्यपततन तः । 
मुमुक्षां प्रतितत्काय्थे लेव तस्यापि भेषजं ॥ 
सब प्रकारके कासके! छोड़ देना चाहिये यदि न छूटे ते मुक्ति 
को इच्छासे उसका यत्न करे यह यन कासको औषधि हे । 
इसी युराणके अध्याय २२ में लिखा है कि जब राजा कवलयाशव 
सारा गया और संदालसाने उसके मरणको ख़बर पा अपने प्राणोंके 
त्यागदिया और राजा शत्र जितने समामे उस समयके योग्य उपदेश को 
दिया तब कुवलयाश्यको साताने अपने स्वासो के सं हसे बेटेके भारेजाने 
के समाचार सुन राजासे कषा कि ऐ राजन! पुत्र पाकर इस प्रकारक 
बढ़ाई न तो सेरो साताने ओर न सासने पाई जिसप्रकार सुनिको 
रक्षाके लिये मैंने पुत्रज्ञा समरमें सर जाना सुना | 


न मे मात्रा न मे स्वखा प्राप्ता प्रीत्तनपदशी । 
श्रुस्वा मुनिर्षारेत्राहे हत पुत्रं यथा मया ॥ 
शोचतो उन लोगोंके लिये है जो ऋर, दरिद्री या रोगसे दुःखी | 
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होकर मरते हैं बल्कि स.ताको ऐसे पुत्रक्षा जनना व्यथे है।।| 
शोचतं बान्धवानां ये निःश्वासेतो ऽतिदुःखित्तः | 
सियन्ते व्याधिना छ्किष्टास्तेषां साता बृथा प्रजा ॥ | 

जो लड़का समरमें ब्राह्मण, गौको रक्षाको लिये निडर होकर| 
तोक्ष्ण हथियारते सारा जाय । सह सनुष्य जो चाइना करने बाले! 
दोस्तों और शन्रश्रोंको सी पीठ नहो दिखाता उसको माताको पष्नः | 
'वती कहना चाहिये और उसीके पिताको पुत्रान । | 
संग्रामे यद्धमानोयऽभीता गोहिजरक्षणे । | 
क्षणाःदाख्नेरविपद्यन्ते त एव भुविमार्जवा ॥ ४४॥ | 

स्त्रियां जो गर्भक्षे पोड़ाळे उठाती हैं बह दुःख उनको तभी सफल | 

होता है जब उनके पत्र लड़ाइमें विजय पाते दूँ या उसोसें अपने 
प्राण देदेते हैं। | 
गर्म कृश: स्रियो मन्पे साफल्यं सजते तदा । 
यदारावजया वा स्यात्‌ सयाम वाइतः सत ॥ 

गरु गोबिन्द्सिंहजीको स्क्रीन अपनी सन्तानोंको जितेन्ट्रिय बता | 

कैसे २ उच्च भाव प्रवेश किये जिसके कारण उन्होने चघमेके अथं अप्र 
- सर्वेस्वको बलिदान कर संसारको काया पलटनेके लिये न्य 
- ससान काम किया । - 
ठु इसके उपरान्त रूपवतो सगनयनो सीरावाडे यानविद्यामें पूरी, 
योग्यता रखती थो -इनमें से मोरावाईके बनाये भजन वे राग्य उतपर् 
करनेवाले अब तक गाये जाते हें । क्यों पणिइतजो क्या गानविरयां 
का आनन्द विना विद्याके आसक्ता था और द्या विना विद्याके ठत 
कविता कोडे करसक्ता है कदापि नहीं देखो कलावती नामकी र. 
- पद्मिनी नासको विद्याका अच्छे प्रकारसे जानती थी जिसमे यई. 
_ विद्या अपने पतिका भी पढ़ाई थी । ड 
खोलावतीने संस्कृतसे लोलाबती नामक पस्तकेक निर्माण किंग | 
द जिसके प्रश्न बंडे २ गणितज्नोंके छल्ले छटा देते हैं-लद्सी देवीने सिता 
 तराटोका किया था जा वज्ञमभहके नासते प्रसिद्ध है इसके उपर रः 
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कूमेदेवी और दुगावती और अहस्यावाई आर क़ासिसबाज़ार कते 
महारानी स्वर मयो राजप्रबन्धळे कारण प्रस्द्ि होरही हैं । 

महर्षि याज्ञवएश्यजी को मेश्रेयो और कात्यायिनो यह दो खो थो 
जब ऋषिने वानप्रस्थ शाश्रसमें जानेका विचार किया उस समय अपने 
सम्पणं धनको बांटना चाहा तब सेन्रेयोजोन कहा कि स्वा- 
सिन ! दया संसारो पदाथा से सें अमर हो सक्ती हूं ऋषिने कहा नहों 
तब सेत्रेयी ने कहा कि फिर में आपके इस धनको लेकर . कया करू 
खस पर पति पत्नी में शास्त्री विचार प्रारंभ हुआ जिसको सुन याज- 
बलक्यजीने सेत्रेयोकी बड़ी प्रशंसा की थी-- 

सेत्रेयीके समयर्मे बचकतु ऋषिकी गार्गी भासफ एकपुत्रं थो 
जिसने राजा जनककी सभामें महषि याज्ञवएब्यजी से शास्त्राथ 
किया था । महर्षि सनुकी पुत्रो देवहूतो जो अति योग्य थो जिसने 
कदस ऋषि से विवाह कर बनर्मे तपस्विनी बन ब्रह्मज्ञानमें प्रवोणता 
प्राप्त को थी .जिनको सांख्यशाख का रचनेवाला कपिल नास पुत्र 
सहपन्म छुआ । यह सब माता को प्रवीणता का ही कारण था-कला- 
वती काशीराज को पुत्री थो जिसने दु्षासा ऋषिसे विद्या पढ़ी थो 
बेदुबती राजा कुशध्वज की पुत्रोयो जो - योगविद्यामें प्रबीण धो जि- 
सन्ने योगद्वारा 'प्राणों को त्याग किया था । | 

यक्ञोबतो जो दत्तात्रेय की शिष्या थो जिसने राजा एकास को 
कई एक बेद्संत्रो को ठपरख्या कर समक्ताया था! 

योगवर्सिष्ट के निर्वाण प्रकरंणसे ब्रक्मज्ञानो को जिगा का वृतान्त 
ज्ञात होता है कि जिसने राजा शिखच्वज को ब्रस्सज्ञान का उपदेश 
दिया चा --सानुनती जो राजा भोज के समय हुई घो. जिसने इन्ट्र जाल 
अथात्‌ हाथके कतेव्य को विद्या को निकाला | संर जो राजा जय 
चंद्‌ को पुत्रो थी जिसने स्वयंघर में राजा के शत्र एथ्वीराज को मूर्ति 
` के गाले में अयसाला डाल दो थी जिससे राजा जयचंद अप्रसन्न हो 


गया और संयुक्ताको बन्दोघरमें भेजद्या । पृथ्वीराज यह समाचार 


« 


be Se 
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विवाह कर लिया। इसका जयचन्द्को बहाही केश छोरह था इतनेने 
सुङ्म्मद्गोरोने दिल्ली पर चढ़ा दे व्ही, संयु रका सिपाही भेषसें जय~ 
चन्दुके तम्बूमें गडे-कहा कि हे पिता! आप शत्रुसे सिलकर दों इसार 
देश और वंशा नाश करनेशे लिये सेयार हुए छो सेरे अपराथको 
शतमा कर आप सुसलमानोंसे मिलकर ख्ियोंखे सतीट्य आदिका माश 
न कराझ्ये। जब राजा जथचन्दूचे उसको प्राथेना सीकर न को अन्त 
को एथ्वीराज मारा गया रासो दिल्लोने अझ्िमें प्रवेशकर नरगं फिर 
जयचरूद अपनो घुत्रोकी अन्तिम शिक्ताको रुमरण करके पढताता रहा। 


सत्तोणं होकर भारतक्षे यशको प्रकाश कररहो हैं । 


कहिये परिइतशो ! क्या यह काय्यं दिना पढ़ी खयां करसकती 
हैं? यदि कर सकती हैं तो पशो अतलाइये कि किस सूख खोने / 
लीलाबतीको भांति गणितमें पुस्तक लिखी? बललाइये कि लघषमो देवीं 
को भांति किसने मिताक्षराका टोकाकिया और सनाये ? किसने सन्द 
दरो, सोता, द्रौपदी, शकुन्तला, द्सयन्तो, खुतादा इत्योदिकी भांति 
योग्य काय्ये किये । | 


` सन्दालसाकी भांति कीन खी बत्तेसान समयमे विना विद्याके | 
|, अपनी सन्तानोंको अ्रस्मच्ञानी खना देली है ? भला आपही बतलाइये | 
कि समित्रादेबोकी भांति किसने अपने पुत्रको घड़े भाई रामके वन | 
जाने पर उनके साथ जानेके लिये शिक्षा की। भला आज वरस्तेतानरने | 
जबकि बेद्किरमेको प्रतिदिन अबनति होतो चलो जाती है। काशी - 
के राणाको डोटी कन्याके समान आज कौन पुकार सचातीहे ! । | 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 
| 
इसके अतिरिक्त बस्तेमान सलयमें स्त्रियां लामाप्रकार विद्याओंमें | [ 
| 
| 
| 
| 


र विद्याधरीके समान सयडन मिश्र और शङ्करके शाखार्थकी सध्य- | 
 स्थिका इससमय कौन बनतो है ? । इसके उपरान्त अपने पतिके परा”, 
के जय होने पर उसने जिस योग्यतासे अपने पलिको विजय कराई कौन 
__ ऐसी चतुर अनपढ़ खो उपस्थित है ?। इसके अतिरिक्त गार्गीने याज्ञ 
रक्प जीरः लुशभाने जनशसे शासना किया था कया यह सब शूद्रा | | 

रक की । 7. 
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थों ? यदि यह शुद्रा थों तो आपके सुरायोंके कथनानुसार इनको क्यो 
शिक्षा दी ? दया उस समय आपके पुराण नौजद न थे या कि इनको 
आाजाओंका कोई पालन न करता था फिर सला इनका आप क्यों 
परमेश्वरोयज्ञान अथात वबेद्त्रबखकी अधिकारिणो नहों बताते जिन 
के लिये पुराण बनानेकी आवश्यकता हुडे। पणिहतजी ! समुतानसुथार 
को कल स्री है गएप्रब्धक्ो जड़ खरी है पतिको आनन्द पहुंचाने बालो 
खो है विपत्तिमें पूण साथ देनेवाली खो हे । भला फिर आपही बत- 
लाइये कि बत्तेमान सम्तानें क्यों मह्दीं प्राचीन कालको भांति माता, 
पिता, झाचाय्पेक्षो आज्ञा पालन करतो हैं, वे चरमे पर बलिंदान दोने 
बालो सन्ताने कहांगझें पिता, साता श्रादिके सुखके लिये आप दुःख 
खठारेबाली सन्ताने कष्टां हैं कौन पतिको अज्ञासे पुत्रको. बेच चमेका 
पालन करनेक्नो उपस्थित है दह शरवीर सह्या हैं जिन्होंने पिताळे 
दुःखके लिये अखयङ अ्रह्मचय्ये चारण कर पिताको सनोकासना पूणे को। 


परिडतजी ! में कहा तक्ष आपको सुनाऊं पौराणिक पांगडतोंने अपले 


प्रयोजन साधनाथं सर्वोन्नतिको जड़ ळ्रियोंको शद्रा कहकर उनको 
वेदादि विद्यासे विमुख रख ब्रस्मवय्येको उठा अछुवर्षा भवेद्गौरी 
सुना अल्पावस्थार्मे विवाह कराकर बल, बुद्धि साइसहीन कर अपनी 
चेलो बना तन, सन, धन स्वामीजीके अर्पण करनेका आइर 
पासकर भारतका चौपट करद्या। पणिडतजी ! प्रथम सबको वेदश्रवण 
का अंधिकरर था हां फिर जब अपने प्रयोजन सिद्ध करनेक्के अथ शुद 
बनाया तबहो पुराणोंको व्यासजीके नाससे बनाना आररूभ कर दिया । 


__ पण्डित जी-सैठ जी ! आपका यह सब कथन मेरे पसन्द _ 
है क्योंकि खो, पुरुषका जोड़ाहे यदि पुरुष शिक्षासे योग्य बनताहे . 


{ख्रयांभी योग्य बनतो हैं। यदि वेदका ज्ञान पुरुषोंको शान्ति देने वाला 


है तो खरियॉंको भी उसी भांति लाभद्प्यकहे इसलिये घुत्रियोंको अ- . 
बश्यही वेदादि पढ़ाना चाहिये ! हममे यह आजही सुना कि पुराण | 
, खो, शूद्र और वणासङ्करोंके लियेहो बनाये गये । अच्छा अन्न ससय 


_ झोगया समो की जिये | 
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झारपसेठ-बहुत अच्छा सेठ । 
भाग्पलेठ--भी सहारा नमस्ते । 
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अन्य भद्रपरुषान यथायाव्य का सयाग्प पडित 
ने आशोबोद दिया और रब चल दिये। 


॥ इति डितीय परिच्छेदः ॥ हे 


gl 


तीसरा परिच्छेद । 
आय्यसेठ-श्रीमान्‌ पणिडतजो को आते देख प्रभपूवक दमस्ते 


कर कहा कि आइये पघारिये इसके पश्यात्‌ अन्य महाहा पगणा 
- से यथायोग्य फो । 


पाडत्तजा-प्रायष्मान्‌ कह कर बंद गये । 
. आय्पसठ- श्रीमान्‌ पुराणोंका यह दवा है कि पुराण स्त्रियों 
आर शद्रोंके लिये बनाये गये ख्ियोंकी शिक्षा आदि के विषयमें तो 


सें आपको सुना चका आज सें यह निवेदन करूंगा कि शद्र किसको 
कहते हैं और उनका कत्तव्य क्याहे | 


पाडतजो-बहुत अच्छा-सनातमघर्भी तो बोय्येसे अर्थात्‌ जर 
से हो शूह मानते हैं और उनको वेद्‌ पढाना पाप समकते हेः | 
आर्पंसठ-संसार में सम्पूर्ण मनुष्य एक जाति हैँ जिन | प. 
__ से गुण कमे और स्वभाब से बणेव्यवस्था नियत होतो है देखो यजवे i 
. अध्याय्‌१ मंत्र १९ में परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि सष्टि के बीच जो | 
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ब्राहणोस्यसुखमासी!द्वा हूराजन्यकतः । 
ऊरूतदस्ययंद्वश्यःपद्‌भ्याछशूद्रोअजायत ॥ 

इस विषयमे महाभारत वनपचे अध्याय ३१२ झोक १०५ये १०९ 
तक देखिये जिसमें यक्ष और यथिछिर का संबार है और यधिष्ठिर 
जो ने स्पष्ट कह दिया है कि कुल और वेदपाठसे ब्र.क्षण नदीं 
दोला किन्त आचरणों का नाम ब्राह्मण है॥ जेसा कि-. 

*रणु यक्षकुळ जात न स्वाध्यायां न च श्रुतम्‌ । 
कारणं हि हिजत्वे च वृत्तमेव न सेशयः ॥ १-६ ॥ 
वृत्त यत्रेन सरक्ष्य ब्राह्मणेन विशषतः । 
अक्षाणावृत्तो न क्षाणावृत्ततस्तु हताहतः ॥१०७॥ 
पठकुःपाठकाञँव ये चान्येशास्त्रचिन्तकाः ।. 
सर्वव्य्तनिनोमूर्खायःक्रियावानूलपंडिताः ॥ १०८ ॥ 
चतुर्वेदा ऽपि दुवृंत्तिःस द्वाद तिरिच्यते । 
~ ग्नि ~ ~ ~ 
यो5नह्दो न्रपरादान्तःसन्राह्मणइतिर्मृतः ॥१०९ ॥ 
इसी पके अच्याय १०८ सपं और युधिष्ठिर का संवाद है 
उस से सी स्पष्ट प्रकट है कि जिसमें सत्य-द्ान-क्ञसा-शील- लज्जा 
अर घणा हो उसको ही आह्मण कहते हैं । | 
सत्यदान क्षमाशीळमानृहास्य तपो घृणा । 
रश्यन्ते यत्र नोगन्द्र सब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 
असङ्गागवत स्शन्द्‌ अध्याय में लिखाहे कि आसण वेद्के पूणां 
ज्ञाता होने के पश्चात्‌ -उनमें सत्यगण शम-द्स-सत्य-अनय्रह-तप | ः 

सहनशीलता अनुभवजन्यज्ञान यह आठ लक्षण भो रहते हैं । ४ 
घृतातनरुशता मपुराणायनह सत्वं परम पवित्रम्‌ । 

, शमोदमःसत्पमनुम्रहृश्चतपस्तितिक्षाऽनुभवश्च यत्र ॥ | 
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शान्तिप वे अध्याय ६३ में लिखा है कि ब्रःह्णोंको उचित 
कि राजाको सेवकाई, कृषिसे प्राप्त ,मच वाणिज्यसे जीविका ( निवोह] 
छुंटिलता, व्यभिचार, व्याज लेना इन सब कार्याको परित्याग छरे। 
अघम ब्राह्मण दुश्चरित्री, निज घमेको त्यागने वाला, वषलोपरहि 
अत्तं, नाचनेवाला, ग्रामप्रेष्य छुकर्मोमे रत रहनेवाला शूद्रके समान है 
| 
राजप्रष्य कामेचन जोवनश्रव वाणज्यया । | | 
_ कौटिट्यं कोळटेय्च कुतीदञ्च विवज्जंयेत्‌ ॥ . | 
झाद्रा राजन भवात न्रह्मवन्धद्श्चा। 
.-बृषळीपतिः पिढानोतर्चनश्र ग्रामप्रेष्यो यश्च भवाढकमो ॥| 


इस “लिये जो थाभिंक, सुशील, द्याल, सहनशील, सनव 
सरल, कोसलतायक्त, अन्शंस, क्षमावान्‌ पुरुष यज्षादिकोंका अनुष्ठा 
करके सोसपान करते हैं वे ही ब्राह्मण हैं, इसके अतिरिक्त पाप का 
करनेवाले ब्राहमण नहो गिने जाते । 


यः सचादान्तः सामपश्चाय्यश।छः सानुक्राश* 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


we j 


जर्मभृद्रनृशंसः क्षमावान्‌ स वे विप्रो नतरः 
कमाः ॥ द॥ ` 


भविष्यपराण ब्रह्मपर्व अध्याय २ में लिखा है जो | 


यज्ञ करते हैं और उनमें अनुसूया, द्या, छक्षानित, अनायास, भें 
शौच और स्पृहा यह आठ गण भो हैं और संस्कारोंसे युक्त हवे ड् 
_्रह्म तवको प्राप्त होकर अ््मलोकको जाते हैं । ल 


अनुसूयादयाक्षान्तिरनायासंचमङ्गछम्‌। 
_ अकायणयंतथाहोचमस्पृहाचकुरुहृ ॥ १५६ ॥ ` 
' यएतऽए्टगुणास्तातकात्यतवमना।घाभः ह 
एतेषांलक्षणेवरिशुणुसर्वभ्शेषतः॥ १५७ ॥ | 
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|  यपुयस्यतुइत्येतेः संस्कारैः संस्कृतेद्विज. । 

| न्रह्मत्वामेहसंप्राप्य्रझलोकंचगच्छति ॥ १६६ ॥- 

| [शवपुराण-विषेशवरो संहिता अ० १२ में लिखाहे कि सदा- 
| घार युक्त विद्वान ब्रास वेदाचार युक्त होनेसे आगे कहे हुये एक २ . 
गुणों से भो द्विज कहलाताहे । अएपाचार थोड़ा वेद पढ़ा हुआ. रग्ज 
| सेवक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अाह्यण है, और कुछ आचार बाला, खेती, - 
| वाणिज्य करने खाला वेशय ब्राह्मण कहाता है और स्वयं हल जोते 
। सह्‌ शूद्र ब्राह्षण है, निन्दा करने वाला पराया द्रोह करने बाला 


| चांडाल ब्राह्मण है । १। २।३।४॥ 

| अल्पाचारोल्पवेदश्व क्षत्रियो राजलेवक 

| किचिंदाचारवान्वश्यः कषिवाणिज्यक्रत्तथा ॥ 
। शूद्रब्राह्मणइस्युक्तः स्वयमवहिकषक: । 

| असूयालुः परद्रोही चांडाळद्िजउच्यते ॥ 
| 

| 


॥ 
| 


| 


| 


धम्मं संहिता-अध्याय र में सनत्कुमारने व्यासजोके पूछने 

पर कहा है कि विद्या और जन्मसे हो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होता किन्त 
सदाचार ब्राह्मणमें रहता है इस कारण लह सबसे श्रेष्ठ है। 

बिद्यया जन्मना वापि न भ्रयान्त्राह्मणो मवेत्‌ । 

आचारो ब्राह्मणस्येह तस्माच्ठ्ेत्तरः सदा ॥ | 
और अ० ४१ में व्यासजोने पूछा कि ब्राह्मणत्व दुष्प्राय है वा 
,स्वभाधसे छी ब्राह्मण, क्षत्रिय ब.वेशय होते हैं। 
ब्राह्मणत्वं हि दुष्प्राय निसगांड्रॉह्मण भवत्‌ । 
क्षत्रियो वापि वैश्यो वानि संगोदेव जायते ॥ | 
| नोचेस्थानसे उत्कर्षं जाति किस प्रकार प्राप्त होती हसो आप 
कहिये सनत्कुमारने कहा है कि व्यासजी !सनुष्य अपने आपसे हो 
स्थानसष्ट होता है 


| 


=U 39324. र Ser 


है. 


= 


म ._ CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Co 


Digiized by Aya उषा Foundation Chennai and eGangol 
(९६ ) 
किमत्खाते मधःस्थ।नादाप्नुवातह्यातावद । 
॥.सनत्कुमार उवाच ॥ 


दुष्कृतन तु कालय .स्थानादूश्रश्यातमानवाः ॥ 


इस कारण श्रेष्ठ स्थान में प्रास होकर उस स्थान से अपने. को र. 
चतित करे जो ब्र/ह्मणंट्व छोड़ कर झत्रिययोनि मे उत्पन्न करता है।|' 


भ्रष्ठंस्पानंसमासाद्यतस्माद्रक्षेतर्पाडतः । 
यस्तुविप्रत्वसत्स्वज्यक्षत्र यान्यांप्रस॒यत्ते ॥. 
यह सढ अधसंतेबनसे उसोने बतंनान होजाता है त्र'हमतवसे भर 
होकर क्षत्रियत्व को प्राप्त होता है । 
ब्रह्मणपात्सपारभ्रष्ट: क्षात्रपत्वानधवत । 
अधमंसबमान्मदस्तथवपारवतत्त ॥ . 
फिर बह सहस्त्र जातिके अन्तर (बोच) में अन्धकार हो में प्रधि | 
होताहे इस कारण परमस्थान को प्राप्त होकर प्रभाद्स उसे नष्ट न करे. 
जात्यंतरसहस्रेण तमसाविहातयतः | 
तस्मात्प्राप्यपरस्थान प्रमाद्यन्नतनाशयत्‌ ॥ 


से यक्त होने से हो यथाथ त्राच्मण है । 
जात्पाचयोभवेदिप्रः सव्वोगसावेहारद: । शा 
पःशोचसम्रायुक्तरूपवांनास्नासउच्यतते ॥ १५ । 


श्र हिज कम्म 


wd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९७ ) 
लात॒तं न्राह्मणो ब्रूते न हन्ति प्राणिन हिज; । 


न सेवां कुरुते विप्रो न दिजः पापछद्गवेत्‌॥ 

ब्राह्मण कूंठ नहीं घोणते और न हिंस! करते हैं और बह पाप- 
कारी भो नहों होते । Ur ५ 

भविष्यपुराण पूवाध अ० ३६ में राजा शतानोक ने संसत सुनि 
से पूछा कि महाराज जाति सत्तन है था कमे? तब सुनि ने कहा 
शि यही मञ्ज सुलियोंले ब्ह्लाणोले पूछा था लब उन्होंने कछा था कि - 
यदि जीव हो व्र'झख है लो घह संदारसें ब्राह्मण, त्री, वेशय, शुद 
चांडाल शुक्र आदि योनियोंगें घूमता हे फिर. ब्योकर ब्राह्मण हो 
जिउ प्रकार गीं अश्‍व पृथक्‌ जाना जाता है इस भांति अनुष्यों से 


- प्लाक्षण महो जानता जाता जिव घार नोसखगाय का गला, करूबल 


करके होता है ऐसा शी कोडे पदि नशी लो आर सलुव्यों से ब्राह्मण 
को जान ले इस लिये जातिभो ब्राह्मण नहीं गौ, बकरी, सेड, कट, 
गथे, खच्चर, चोड़े हाथी शरदि को सौकरो, बनिया लुहार आदि का- 
रोगर नट झादि का कस करें मांस, लहसुन, प्याज, आदि खाये, 
सद्य पीने, सांस, ससल, आदि रत दूध बेजने आदि कारणों से वेद 
बेदांग का पठन पाउम झी वरलेहारए, उत्तम छुलमें उत्पन्न ब्राह्मणटब 
से होन होते हैं। इस लिये ब्राह्मणत्व एक शरोर में स्थिर नही 
छोसक्ता मनुजी ने भी यह कहा है किसांस, लवण, लाक्षा,दूध आदि 
पदाथे बेचने से ब्राह्मण शूद्र हो जाता है और गी, खेती, नोकरो 
जट वेशय आदि का करूने करे वह त्राण शूद्र के तुल्य होता है इस 
मकार त्राससण से शूद्र और शूद्र से ब्रामण बन जाता है । | 
और अ ३9 में लिखा है कि वेद पढ़ने से नो ब्राह्मण नहीं होते 
क्योंकि रावण आदि राक्षसोंने भो तो वेद पढ़े थे और भो शूद्र, चां- 


'डाल, धीवर आदि कोडे २ छलसे वेद पढ़ लेते हैं परन्तु ब्राह्मण नहों 


_ होसक़ते कई शूद्र दूसरे देश जाय ब्राह्मण बन वेद पढ़ लेतेहैं आर उत्तल _ 


3 
>> 
> 


द 


ˆ भी पञ्चुगौड पंचद्राविड आदिकों में किसो प्रकार के आहण बन 


आइनणा को कन्या से विवाह कर लेते हैं अथवा बिना वेद पढ़े 


A 
® 
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सत्कुल में विवाह कर लेते हैं दत कारण नेद पढ़ने से भी प्राहणणी 
घहड्चान नहीं दहोसवाती' | 
शास्त्रकार यह कहते हैं छि अचारहीनको वेद पथिन्न नहीं | 
कर सकते । सदाङूसहित भलो भांति वेद घ्यों न पढ़े हो, दघं किं वेद 
पढ़ना तो त्राण का एक शिल्प है आचरण हो मुख्य है, कदे शद 
संच्योपासनादि करते हैं, दंड खग चसे, सेखला, यञ्ञोपघीस आरि 
आरण कर लेते हैं उमको कोडे निषेध लहरें कर सरका । छ भिचार 
आंदि मनूने शुद्र भो कर सकते हैं, तप सत्य आदि के भाव से देवता | 
का अनग्रह् और संत्रसिट्टि शद्रों को भी होती है झाप अलुयह का 
सासथ्यं भो तप करने से शद्रों में होजाता है यह सख बाते ब्राह्मण 
आर शूद्रो में तुल्य हो सरही हैं, संस्कार भी तो राच्मणरव के हेतु नही 
ल्यों कि व्यासादिकों के गभांचान, सीसन्स आदि किसी ने नहीं किये | 
शरीर भो सब सनष्यों के तुल्य ही है इसके उपरांत सूलेच्छ आदि श: | 
रोर से पुष्ट और बलवान्‌ होते हैं देह आत्मा बचन, सुख, ऐइवध्ये 
रोग, आज्ञा, वोय्ये, आकृति,इन्द्रिया, ठयापार, आयु, दुर्बलतर पुः 
ता, चंचलता, स्थिरता, ब्ठि, वेराग्य, धरे, परान, रूप, औषधि | 
गर्भ देहकी भलोनता, उज्बलता आदि अहिछ, रोख, सांस त्वचा त्रि" | 
खगे सें रुचि इत्यादि पदार्थ हाण और शूद्र ने तुल्य हो होते हैं इन | 
बातों से शुद्र और ब्राह्मण का सेद्‌ देवता भो नहीं कर सकते आऔँ | 
आरक्षण चन्द्र किरणों के समान श्वेत वर्ण नहीं है कजय टेस बण के रं 
सान रक्तवणं नहीं वैश्य इरिताल ते-पीले नहीं और शटर को यसे रै 
काले नहीं होते कि सबको पथक २ पहिचान लेते? चलना, फिरत |. 
खेठना, उठना, सोना, सख, दुःख सबको समान है फिर अनुव्य चार |` 
प्रकार के क्यॉकर हुए एंक पिता के एक हो जाति से होते हैं इसी | 
प्रकार इस जगत्‌ का पिंता एंक परमेश्वर है। फिर उसको || 
क्योंकर जाति भेद दो सच्छा है जैसे एक वक्ष के फल रूप, सवाई | 
आदि करके सस्य होते हैं इसी बिधि. परमेश्वर रूपो ष णै | 
- सहपक्ष हुए मनुष्य रूपी फल सख समाल हैं । कौशिक, क्षाइम | | 


शरे) सौदर्य, कात्यायन, लागेल, भारद्वाज आदि गोत्र "| 
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ब्रहयश्छ का हेतु महीं प्योंक्षि यद् गोज और वणन भी होते । श- 
दोर के अंगों फो ब्राह्मण कहो तो अंग कट जाने से ब्राह्मणत्व जाता 


हेया । 
ष यदि सम्पूण शरोर को ब्राह्मण कहो तो मरने के अनन्तर उस 


शरीर का जो दाइ करेगा वह ब्रह्महत्या का भागी होगा, और जो 
कहो कि त्रातमण को कन्या के साथ जो विवाह करे वह ब्राह्मण 
होता है और बही त्राहमण जब ज्ञन्नी को कन्या से विवाह करेगा 
तब सत्री हो जायगा ष्यॉकि ब्राह्मणों को चारों बसों को कन्या से 
विवाह करना लिखा है इस लिये जाति देह छसूसे वेदाज्ययन जञावि 
सो ब्राह्मणत्व के हेतु महो हो सत्त । - 
न अच्याय ३८ में बहा है कि रूप, ऐशवय्ये, विद्या और जाति का 
झभिसान वृधा है व्योंक्ति यह जीव वनरुपति, शंख, चोंटी स्मर, हाथी 


आदि अनेक योनियों में जाय सट वी भांति नानाप्रकार करे देह 


चारता है फिर जाति का अभिमान कहां रहा? इस लिये बद्धिमास्‌ 
सनच्य कभो जाति वा गये न करे क्योंकि जाति स्थिर नह्षो रतो । 
जो काहे कि संस्कारों से ब्राह्मण होता है तो गर्भाधान आदि जिनके 
संस्कार होते हैं उनकी कुळ आयु नहीं बढ़ जाती और संस्कार होन 
जायं नहो होते सुख दुःख दोनों को होता है इसके उपरात तत्तस 
संस्कार जिनके हुए हों वे दुराचरण करके पतित होजातेहे आर हर 
में पड़ते हैं और संस्कारहीन उत्तन चाल चलन से भले कहाते हैं ts 
स्वगं पाते हैं । संस्कारयुक्त पुरुषभी द्यूत; व्यासंग आदि झुक 


आसक्त हो जाते हैं और संस्कारहोन जप, तप, दान, आदिः सुकसे 


- करते हैं । ऋषि घ्यासादि संस्कारही भी दोकर उत्तम आचरण कः 


Fe 


BEN A! 


रने से सब आक्तणों में श्रेष्ठ ठडरे इससे संस्कार भी ाहमणतव का 
निमित्त नहीं । पळ | 3 
.. जो कई कि जन्ससे अशनया होतेहे तो देखो कि कड 
से और पराशर चांडालो के गर्भ से उत्पन्न हुए इसी प्रकार आरभ 


जातो व्यासस्तु कैवर्त्याः इवपाक्याश्व पराहरः। 


... शुक्याः शुकः कणादाख्पस्तथोलूक्पाः सुतोऽसवत्‌॥२२॥ ह 
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श्वपाकीगर्भलंसूत्ः पिता व्यासस्य पार्थिव । 
तपता ब्राह्मणों जातः संस्कारस्तेनकारणम्‌ ॥ २३॥ 

हजारो अघन योजियोसे जन्ये और उसन ब्राह्मण गिने गये | 
सब संस्शारहील और जल्म अ उत्तम नए परन्तु प्रबल तंच करके | 
सब ब्राह्मण हुये | संस्कार नो छोय आर विद्या, लप आदिभो होंतो 
चत्तमोत्तन ब्राह्मण होजाता है । सघ संदकारोंसे संस्कृत हो करभो स. 
हापातक करनेसे जत्रा सप्सा खो घेठताहे इसलिये अ'्छ्णट्च नियत 
नहो सांकेतिक है झयरेल्‌ ब्राह्मणत्व एक संकेत है। 
ळव्धसेस्कारदेहाश्चं महापातकिनो नराः । 

. यस्लालिवसते ब्रह्म तस्नात्तकितिकं विदुः ॥३२॥ 
. इसके उपरान्त अध्याय ३९ हैं सिखा रकि शक्त च विष्टासै च- | 
सपत्न हुई कोटे तुल्य चह. देह अलि नलीन प्योकर शङ्क होतो सन | 
से तो दुष्टता भरो रहोहे और बारसे लक्ष संस्कार होतेहे कोडे २. 
वेदिक यंल्कारोसे तो युक्तहे परन्तु आचरणोंमें शूहोंते भो अधिक्ष 
मलीन होजाते हैं करकसे. करनेज्ञारा, - ब्रह्म चनी, गरुदारागासी, | 
चास्तिक, नायाजाल कलि आदिमिं आसकत इत्यादि _दोषोसे यक्तं 
निषिद्ध आचरण करने हारा, धूतं, शठ, पायो, सर्वेभज्षी, "स्व चिकी | 
ऐसे जो ब्राह्मण हों तो उनके चाहे सब संस्कार क्यों न हों वे सब वेद | 
वेदाङ्ग पढ़े हों परन्तु कभी उनको निष्कृति नहो होतो । जो इष्ट 
अनिष्ट त्राहूणको होतेहे वे शुद्रको भी होतेहे इसलिये बेद्पाठ झद्चिः 
होत्र आदि कोई कमे सो . ब्राहमणके हेतु नहो, वेचव्य वियोगः 
सरणादि सबको होतो है, बात, पित्त कफ, . लोभ, चनकी तृष्णा 
सबको होतो है दृयाही न, हिंसक, परमदांसिक, कपटी, लोभी है 
; 'पिशुन, अति दुष्ट ऐसे पुरुष वेद्‌ पढ़ संसारको ठगते हैं बेद | 
क क कर, सह 
वे ब्राहमण, शद्रे सो ४ cnn Mi चल a 
ह 0 रा दो बे इसलिये लाति नपाद) च 
. $ "त हूप्ण संग करके गर्भ स्थापन कर देता है जरे माइ 
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को शद्से गर्भ होजाता है फिर जाति सेद्‌ कहो ठहरा जाति सैद ती 
गौ, घोड़ा, छायो आदि पशुओंमें है जो अपनो जातिको खो विना 
(दूसरी जातिको श्री से संग नहीं करते न दूसरी जातिमें गभं रख 
सक्ते हैं पशु जातिको खी से मनुष्य संग करे तो सुख नहीं होता 
_ और न गर्भ रहताहे इसी प्रकार सजुष्यस्यो पशुसे मैथुन करे तो न 
गर्भे चारे और न उसके आनन्द होय परन्तु भनुष्यजातिनें किसी वणंके 
साथ संग करे तबही आनन्द मिले और गभे घारे इससे जाति सैद 
. नहीं बन सका | जो सनुष्यों में जाति कल्पना हे केवल व्यवहार के . 
लिये संकेत है वास्तव में सत्य नहीं । जो और चालोसवे अध्याय 
सें लिखा है कि जो ग्राह्य अग्राच के तत्व को जान अन्याय और 
कुंमागे को त्याग करें जितेन्द्रिय स्थिर रहे, सबके हित में तत्पर हों, 
. भलो भांति वेदवेदांग शास्र जानता हो, समाधि में स्थित हो, कतोच- 
होन हो, मत्सर, सद्‌, शोक आदि करके वर्जितहो, वेद्के पठन पाठन 
सं अरसकतहो, विशेष करके किसी का संग न करे एकान्त और पवित्र 
स्थान सें रहे, सुख, दुःख में समान हो, च निष्ट हो, पापसे इरे, नि- 
भैय, निरहंकार, दानशुर बुझवेत्ता, शान्त्स्वभाव, और तपस्वी हों 
वे ब्राह्मण कहाते हैं । इसी प्रकार के ब्राइमण जगतके हित के लिये 
लिये उत्पन्न किये गये हैं । ब्रहम के भकत होनेसे ब्राहमण, क्षत्रके 
रक्षा करनेहारे क्षत्रिय, वात्तांका सेवनसे वेश्य और श्रुति से दूति होने 
से शुद्र कहाये। क्षमा, दम, शम, दान, सत्य, शौच, धति, द्या, सदुता 
संतोष, तप, निरहंकार, अक्तो धता, अनुसूयता, अशठता, अस्तेय, अ- 
सात्सय्ये, चसे ज्ञान, ब्रकह्मचय्ये, ध्यान, आस्तिक्य, वेराग, पापभीरुं) 
ञहेष, गुरुश्श्रूषा ` इत्यादि गुण जिनमें देखा उनको सृष्टि के ससय 
श्राहसण ठहराया । जो बलवान्‌ और दूसरों को रक्षा करने में ससं 
देखे वे-सनुष्य क्षत्री कहलाये । जो दृत्ति और चनके उपाजेन करने में 
तत्पर हुए उनकी वेश्य संज्ञा हुईं । और जो निस्तेज, अरप बल, 
शोचते और दूबते हुए इन तीनों की सेवा में तत्पर हुए वे शूद्र कह- 
लाये । इसी भांति अपने २ स्वमावके अनुसारं वणे कल्पित हुए और 
शम, तप, द्म, शौच, ज्ञान्ति, सोघापन, ज्ञात, विज्ञान आरितक्य ये 
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अ.झणो के स्वाभाविक कने हैं। शोय्यं तेज, चृलि, राचय जहिं 
लपलायन अर्थात्‌ पीछे न फिरना, दान और देश्वरभाव ये ज्षत्रियों 
छा स्वाभाविक कसं हैं जिसके ज्ञानरूपी शिखा आर. तपोरूपो सूत्र 
अर्थात्‌ यज्ञोपत्रीत हो उसको स्वायम्भुव मनुने ब्र'हूमण कइए है चाहे | 

जिस वणे में उत्पन्न हुआ हो और पाप करूनां से निवति होकर द. 
त्तम आचरण रकखे बह ब्र/हूमण के समान हो है शील करके युक्ष् | 
ब्राहनण से अधिक होता है आचार से रहित ब्राहूमण शद्रसेभो जि. | 
कृष्ट माना जाता है और जो अपने घर में मद्य न बनावे आर बा 
जार आदिम बेचे भो नहों बही शूद्र उत्तम होता है। प्रथम तो जी 

मात्र एक जाति है फिर ननुष्यादि जाति. एथक्‌ २ हैं उनमें स्त्री पु. | 
रुष आदि भेद्‌ हैं उन्तमें भो बालक तरूण वद्ध ये जाति हैं इसके विना 
आर जातिको कल्पना संकेत मान्न है जिस प्रकार देव आर पुरुष 
मिलकर काय्यं सिद्ध होते हैं इसी प्रकार उत्तम जाति और सरका ' 
योग होनेसे पूरणंसिद्रिहोतो है । | | 


किदद्दस्यांतपनाता निसगंमसाद्धन। ।स्थात्तः ॥ 
झाक्रशाणतसभतः हामळांदूव काटवतू ॥ . 
सविज्यपुराण त्राइसपवे अ० ४३ सोक ३ ॥ 


NORA 


निषेकादिइमशानां तेर्विविधेविधि विस्तरेः। 
दरह्िनोऽतिशयं कन्तिइपगच्छन्ति मानवाः॥ ३ ॥ 


~ 


वाइकाखळ सस्कार सारभता ।इजातयः । 
सवकाय्यकरान्‌ सवान्‌ वृषलानातहारत ॥ 8 ॥ 


.. चएइकर्माविकर्मस्थो ब्रह्महागुरुततपगः। | 
स्तेनो गोन्नः सुरापानः परत्वीरःमणप्रियः ॥ | 
| 5 शमस्तपो दमः शौचं क्षांतिराजेवरमेव च.। 

ब्रानावज्ञानसारस्तकय त्रह्मकसखेनावजप ॥! 
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शौयतेजोधृतिदाक्षूयं युद्ध चाप्यपलायन्न । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रकमखभावजम्‌ ॥ 
निर्वृत्तः पापकमंभ्या ब्राह्मणःसविधीयंत्ते । 
शूद्रो ऽपिशीळसम्पन्नो ब्राह्मणादधिको भवेत्‌ ॥ 
ब्राह्मणो विगताचारः शूद्राद्धीनतरोभवेत्‌ । 
न सुरां संघपेद्यस्तु आपणेषु गृहेषु च ॥ 
भवि० ब्राह्म अ० -४६ ॥ 
छस लिये पथन सबको शिक्षा होनी चाहिये फिर वर्णव्यवस्था ' 
मियत करना अभोष्ठ है देखो प्रचोनंकाल में भो इसी के अनसार 
बहुचा शाद्र पढ़े लिखे तपरुवी, ज्ञानी होते थे । रामायण से विदत 
होता है कि जब महात्मा रामचन्द्रजी सनोवास को गये और शबरी 
के स्थान पर पहुंचे जो सकल घसा के अनुष्ठान करनेवाली सपस्थित्तो 
घो जेसा कि- 
RN oo ४ . ps CMD oS 
शवरावस्म्रचारणामश्रसण धम्लातपुणभाभग तत 
राघवः ॥ 
अघ आपको यह भो ज्ञात होना चाहिये कि शवरो किसं जाति 
को घो देखिये अमरकोष-- | 
भेंदाः किरात:शंवरपलिन्दाम्लेच्छजातयः ॥ 
अचरत्‌ किरात और शवर, पलिन्द और म्लेच्छ जाति यह सब 
चांडाल के भेद हैं इससे प्रकट है कि शवरो एक अधम शुद्र ची। 
जब शोरास आदि शर्वरो के स्थान पर पहुंचे तो उसने उठकर 
दोनों के चरण पकड कर प्रणान किया फिर विथिपू्वेक पैर धोने 
आर आचसंन के लिये जल दिया जैसा कि वाटनोकि रामायण अर” 


. रगयकांह सगे 3३ में लिखा हे ॥ 
तो दृष्टरवातुतदा।ले हाससुत्याय कृतांजाले 
पंदोजमाहरामस्ंप ळक्षमणस्ये च धोमतः ॥६॥ 
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वाद्यमाचमनीय च सवे प्रांदाद्यथाविधि । 
इससे यह भो प्रकट होता है कि श्रोरामजोने शवरो के हाथ से 


क्का बड़ा अभ्यास था एक दिन ऱात्रिको घूमते हुए राजाने सरयूको 
ओर जाना कि हाथो पाळी पोरदा है तरंत तीर सारा जो एक मनष्य | 
के लगा अब यह विचारता चाहिये. कि जह कोनथा और उसकेसाता 
पिता कौनथे रामायणसे विदित होता है कि उसको साता शूद्राथो 
और पिता बेश्यये शात्त्रने ऐसे को करण नाम शद कहा है। सरते 
समय दशरघजी से उसने कहाक्ति राजन आपको अस्महट्याका भग 
न हो द्योंकि में ब्राह्मण नही 
हाद्रायालास्स वश्यल जाता नर वणाधस । 
इसके उपरान्त वह तपरूवी का सष चारण किये हुए शाखा 
अध्ययन करता था । 
जटाभारधरश्पेव बतक॒छाजिनवालसः । | 
इसके पश्चात्‌ उसके अंध पिता विलाप कर कह रहेथे कि भधर 
स्वरसे शास्त्रों और पुरासोंको पढ़ता हुआ अबमें किसका शब्द्‌ खुनुंया । | 
कस्य वा पररत्रेह श्रोष्यामि हद्यं गसम्‌। 
अधियानस्य मधुरं शाखे वान्यदविहषतः ॥ 
कौन मनुष्य झुकको स्नान, सन्ध्या, होस करावेगा जेसाकि- 
कोमां सन्ध्थासुपास्येव रुनात्वा हुत इताइानं । 
माकरडय पुराण अध्याय ९३५ से विदित होताहे कि वयष्मान | 
पिता इन्द्रसेना के साथ वानप्रस्थसे गयेथे राजा वयष्सानने पुरण | 
शत्रुता के कारण वनर्मे जाकर सारडाला तब रानी इन्द्रतेनाने ८ | 
सारे जानेके समाचार एक शद तापसके द्वारा भेजेथे जें साकि 'लिखाहै। 
. प्रषयावास पत्रस्य समाप इाद्रतापस । 
. जब वह तपस्वी शुद राजाके समीप आया ओर सब दे 
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{कि वयुव्भाण्‌ नै सेरे पिता को सार डाला है बह खगबासो होगये 


यह बात एक शद्र तपस्वो,आवार कह-गया है देखो-- 


यदत्र रृत्यत्तदन्रत तात. प्रास सराळय श्वत्त भवादूग- 


-र्यंख्रोक्त तेन शद्गतपस्विना । 


- आज बङ्‌ वेद्‌ सुननेके अधिकारो नहीं रहे। पंडितजी महाराज! आप 


* 


~ 


देखो दान्दोग्योपनिषद् के प्रपाठक ४ खं० २ में हारत्वाशद्र० 


इत्यादि वाब्यय देखो। जानअुति शूद्रको रायेक्ष महघिने विद्या पढ़ाई' 


तथा छाज्दोग्य प्र ४ खं० ४ में जाबालऊक्ञात कुलको गौतम ऋषिने 


विद्या पढ़ाई थो इसी भांति ऋगवेद संडल १० अनुवाक ३ सूक्त ३० से 


३४ तक देखिये । 


इन चार स'्तोंका ऋषि कवष, ऐलष छुआ है एन सूरों को क- 
चष, ऐलषने बहुत से ऋषियों को पढ़ाया और ऋष्वेद्‌ अंज ९ अनुवाक 
१७ सक्त ११६ से १२६ तकका फेलानेवाला कह्चीबास हुआहै जो वंगं 
देशके राजाकी दासोका पुत्र था फिर केसे आश्चय्ये को बात है कि 


हो विचार करें देखिये शतपथ कां० ९ प्र०१ अ० ९ ब्रा० ४ कं ६२ में 
स्पष्ट आज्ञा है कि चारों वर्ण वेद्मंत्रों से यज्ञको छविको शुद्ध करे 


देखिये सहाभारत शांतिपवे अध्याय ३२८ में कि बेदव्यासजों झुक्रा-.. - 


चाय्ये इत्यादि अपने शिष्योंको उपदेश करतेहँ कि हे शिष्यो ! तुन 


` आस्सण, क्षत्रिय, वेश्य, शटूको ऋसशः वेदका उपदेश करो क्योंकि बेद 
` अध्ययन करना मनुष्य का सुख्य काय्ये है । 


वेदस्याध्ययनं हीद्‌ तच्चकाय्य महृत्स्छृतंम्‌ । 
श्रक्रनीति में. लिखा हे कि विद्या पढनेक्ते लिये चारों बण 


| के भनुष्यों को ब्रह्मचारों होना चाहिये। 


विद्याय ब्रह्मचारास्पात्‌ सवषा पाछन शुद्द | 


`. प्रियपडितज्ञो अबतो आपको भले प्रकार पुराणोंसे हो घिदित 
.. “होगया कि वया गण कमे और स्वमावहोते होते हैं इसलिये शब 8 


१० 
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आपको पुराणोंके उन लेखोंका आदर नकरमा चाहिये ओ जन्मे 
वण साननेकी आज्ञा देते हैं क्योंकि यह आज्ञा उनकी वेद्छे विप 

रोतहे इसके अतिरिक्त एुरग्णोंके झनानेबाले सतजो सहाराज हुए 

जिन्होंने अनेकान ऋषियों को पुराण सुनाये और वह ऋषि बहर 

नको उच्चाचन पर जिठा सवंमव्हार से उनको पूजा अथोत्‌ सत्कार 
करते थे और सूतक गणना वण सङ्करों में को है देखो पद्मपुराण 
खष्टिखंड प्रथम अच्याय झोक में लिखा है। 


अधरात्तर धारण जज्ञ तदरणखसकरशख् | 


उसी स्थान पर यह भो लिखा है कि सत वह कहाते हैं जो 
क्षत्रिय ब्राह्मण से उतपनन करे । कहनेका तात्पर्य यहहै कि सतजीक्षा 
जन्म विलोस में हुआ था जिन्होंने दद्डोंकी सेवा और सहात्साशो 
के सत्संगसे कुलके जन्मको मानसी पीडाको नाश कर उत्तम बनगगे | 
असाकि सूतजीने स्वयं श्रोसद्भागवत स्कन्द्‌ ९ अध्याय ९८ सें कहा है 


अहा वय जन्सभृताद्यहास्तद्वृद्धानुवृस्याऽपिविछोमजाः' 
ता; । दष्कल्यमांधा विधनांते शोध महचनानाझालधात' 
र अ यागः ॥ । 


अथे सूतजोने काकि बड़े आनन्द की बात है कि विलोगगं 
हभारो जन्म है तो भो दृद्बोंको सेवासे हमारो सफल जन्म भयो और 


_ संहात्मनको सत्संग फुलके जन्सको जो सानरी पीड़ाहै तोको शीश | 
नाश करे है । | 


सान शत्र शापको इससे अधिक और कया प्रमाणदू जर्ष 
पुराणोंके सुनानेबाले सतजी सहाराज जिनका जन्स 'बिलोसमें हुआ | 
हा सहात्माओंके सत्संग और वृद्धी सेवा से उसकी रलानि दूर 
` होगदे अथात उत्तम गण, कसे और स्वभावके कारण वह उ. र 
._ पोहा जाती रही अथात्‌ उत्तम वणे में होगये इसी भांति स्कंद ९४ - 


____ च्यायरमें लिखाहे कि दृष्टिका पुत्र नाभाय कमे करके वैश्य होगम | 


| जसाकि मश 


ईज: 
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नाभागोदिपुत्नोऽन्यः कमणा वैश्यतां गतः . 
अब आप बुंड्धिसे लियारिये, कि दृश इन्द्रियां त्येक खी पुरुष 
को दो हैं तो क्या खत्री और शुद्र उनसे देखनेका काय्ये ल॑ यानलें यादि 
कोई किसीकी आंखोंको फोड डाले तो वह दुरडसोगी होता है। उदी 
भांति परसात्माने बह, विद्या ग्रहण करके सत, असतके विचार करने 


के लिये दो है यह विद्या ननुष्यक्षे इद्यके नेत्र हैं तो फिर जो सनुष्य ' 


चसेच्तु फोड़नेसे दरडभागी होते हैं। तो क्या इद्यरूपी आंखें 

फोड़ने बाले पुरुषोंको दड न होना चाहिये, पंडितजी मुख्य अभि- 

प्राय स्वार्थी जनोंका सूख बनाने हो से चलता है इसलिये इन्हो ने- 
' स्रशा्रौ नाधीयातामितति श्रुते ' | 

यह बनावटो श्रुति सुना खो और शूद्रॉको निरक्षर रखनेक्षा आ- 

इंश पास कर दिया परन्तु पंडितजी अथव वेद्‌ कां० ५ आ० ३ ० ११ सें 


` परमेश्‍वर आज्ञा देताहे कि हे सनुष्यो ! सत्य स्वरूप सहा गरुभीर 
और सत्यवेद्विद्याके प्रकट करनेमें जात चेद हूं में किसी दास ब 


आय्येका पक्षपात नहीं करता किन्तु जो सेरी. न्यायाचरणरूष सत्य 


्रताज्ञाका पालन करेगा उसीको में उद्डार करूंगा । 


इस हेतु पंडितजी परमास्साझा भय कर पक्षपातको त्याग सम्पूर्ण , 


खो और पुरुषोंको आत्मवत्‌ समक शिक्षा करा फिर यथायोग्य गुण 
कसे और स्वभावको मिला कर वर्ण नियत कीजिये जिससे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेशयकी सन्ताने अपनेसे तीच वणसें जानेके सयसे चिद्यादि 


गुणोंके प्राप्त करनेमें लगी रहें और शुद्र नोच वणं उत्तम भननेके ख्याल | 


से उत्तस गुणोंकी प्राप्ति करने का यत्र करते रहें यदि आप जन्ससे 
हो शूद्रोंकी सन्तानको शूद्र मानते हैं तो फिर ब्राह्मण, चकती, वेश्य 
को सन्तानोंमें पुत्रको ब्राह्मण, क्षत्री वेश्य और उन्होंकी, पुप्रियोंद्ते 
' शूद्र किस हिसाबसे बतलक्लाते हैं यदि वह शुद्रद्दी हैं तो फिर उनका 
_ विवाह ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य किस हिसाबसे घड्डाघड़ करते चले जाते 


| हैं और यह भी विचार नहीं करते छि न्रःत्मण, छत्री, बेश्य दे 5 


\ 
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_ -खालाहे कि भारतवासो स्वयं विद्या आदि गणोंसे बणं नियत करने | 
. गये होते कि पराणोंको व्यासजीने ुद्रोंके लिये तथा ख्त्रियोंके लिये | 


र | ' “विदिते होता है कि सत्यगर्मे धर्म के चार चरण, ततामें तोन दे | 
हव पापे दो कलियुग में एक चरण रहजाता है जेसाकि वाराहपुराण ; 
_ शवों अधघ्यायइरेसेलिखाहे ` | 
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( ६८ ) | 
बोय्येसे शद्राणीसे जो सन्तान उत्पन्न होतो है बह क्योकर वणसडूर | 
जहीं नानी जातो इसके उपरान्त पद्यपुराण षष्ठ उत्तरखणड अध्याय 
९४१ में सेसहे फि जहां धमांबली और साखवतोका संगस हुआ है| 
वहांशे रतान वगनेते विदुर सहाराजको शूद्रता जातो रही जेसाकि- | 

नर वै. कृतवान्स्नान बिदुरो घर्मरूपवात्‌ । | 

त्यक्तं तत्र हि झाष्रत्व धर्मावत्यां न सइाथः॥४३॥ 
कहिये पंडितजी वक्षनान्‌ ससयर्मे सनातनधमं सभा इस उपरोक्त | 
नससे के अनुसार शुद्रोंको शद्रता जानने छे शिये घयों नहीं आइर, 
जारी करदेती ॒ 
सच सो यहह्े कि जब तळ भारतबर्षमें गण कम आर स्वभावरे 

बण निघत छोरेको प्रणालो प्रचलित रही भारतके सौभाग्यको उन्नति | 
होतो रही और अबसे स्दार्थी परुषोंते नाना लोला रच विद्याके प्रचार | 
को रोका तबही से जन्मसे बण नियत कर देशका चौपट कर दिया! 
क्या विदुर महाराजकी शद्रता स्नानसे जातो रहो थो नहों २ वरत 
उनके गण कसं और स्वभावसे जिनके विषयमें सहाभारतमें बड़ो प्न 
शंसा लिखोहे इन्हीं महात्माको बनाई हुई विदुरनोति इस समप | 
भी संसारका उपकार कर रहोहे, इसलिये पंडितजी अब सनातनी! 
भाइयों को योग्य है कि पक्षपातको त्याग प्रेमपूर्वक - वेदानकूल वण | 
व्ययस्थाके स्थापित करने का यत्न करें वरन्‌ वह दिन निकट 


को मप्रणालोको प्रचलित करदे । 
_ 'फिरं आपके हाथसे यह कार्य्येनो जाता रहेगा अब तो आप जाए | 


नहीं बनाया । ४ 
ओमान्‌ पंडिती पुराणों के-बननेका दूसरा कारण पुराणोंये प | 


श्र : 
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इत्युक्तः समवस्थो$लोचतुष्पादस्यात्कृतयुग । त्रेताया 
त्रिपदश्वाता [इपादा हापर$नवतू ॥ कळावकत्त पादन नज!- 
पालयत प्रभः ह 

ब्रत्मवेबत पुराण प्रकृतिखंड अध्याय 3 में भो लिखा है १ 
धर्म स्थिपाश्च त्रेतायां दविपश्चद्वापर स्मृतः 
कली प्रवृते चेकपात्सवडुप्तस्ततः परम्‌ ॥ 
पद्मपुपाण 'कियायोगसार अध्याय ९६ में सो लिखाद कि 

कलियगर्से चन्ने का एक पद्‌ रह जाताहे । 
एकपादो भवेद्वर्मः सर्ब पापरताजनाः ॥ १६ ॥ 
लगपराण अध्याय ३९ में लिखाहै कि सत्युग में चसके चार 
चरण त्रेता में तीन द्वापर में दो और कलिमें सत्तामात्र रहताहे 
आदिळतयुंगधमंश्वतुष्पादः सनातनः । 

-ब्रेतायुगे त्रिपादस्तु'देपादा द्वापर स्थितः ॥ 

. त्रिपादहीनास्तिष्येत सत्तामात्रेऽविष्ठताः । 

 कसेपराण अध्याय २८ में लिखा है । । 

' आयकृत्तयग धमश्चतषपादः शप्रकातत* ॥ 
त्रतायगत्रिपाइः स्याहिपादों हापर [स्थतः ॥ 
त्रिपादहीनस्तिष्ठेत सत्तामात्रेण तिष्ठति । 

... श्रीमद्गागवत-स्कन्द १२ अध्याय ३ में लिखा है कि सत्युग 
में चार त्रेतार्मे तीन द्वापरमें दो और कलियुगमे घमका एक चरण 
रह जाता है अन्तको वह भो नष्ट होजाता है 

कलौ तु धमेहेतूनां तुयोशो5धमहंतुभः 
एघमानैः क्षीयमाणो हातेसोपि बिनक्षयाते ॥ 
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(_ ७० ) | 

इसी प्रकार अन्य पराणोंमें भो लिखाहे इसके उपरान्त कलियग | 
में मनष्य चानापापोंसे यक्त और ज्युनावरुथा वाले होतेहे जेसाकि- 


कक्षपुराण-अध्याय २९ सें लिखा है कि घोर कलियुगमें न. 


नुष्य पाप करने बाले महापापी और बणाश्रमसे रहित होजायंगे | | 
अस्मिन कलियुमे घोरे ळोकाः पापानुवतनः। | 
भविष्यम्ति महापापा वर्णाश्र्माविवाजिता: ॥ 
पद्मपराण पष्ठ उत्तर खंड अध्याय 3१ में लिखा है कि इस 


घोरकलियग में समष्य थोडी उमरे ' होकर अथसंमें निल्यही रत 
रहते हैं फिर उनकी नाममें सो निष्ठा नहीं होतो । ५६। 


अस्मिन्काळेयुग घोरेऽर्पायुश्चैव सानवाः । 
विधर्मषु रता नित्यं नामनिष्ठा न वे पुनः ॥ | 
बराह्मण पाखंडी अथम सदारत सन्च्यासे होन त्रतोंते खष्ठ दुष्ट 
आर सलोनरूपसे रहते हैं । | 
पाखेडिनस्तथा विप्राः धर्मेषु विरताः सदा लन्ध्यादीन- | 
ब्रतञ्रष्टा दष्टा मळिनरूपिणः ॥ 


, जसे ब्राह्मण वसे छन्नी, वेश्य, शुद्र आर अन्य सी भगवानके भक्त | 
नहो होते । ५८। | 


यथा विप्तास्ततथा क्षत्रा वेश्याञ्चेवपनःपनः । 

एवशृद्रास्तथान्ये च नवे भामवतानराः ॥ | 

फ्रियायोगसार अध्याय २६ में कहाहै कि कलिय॒सनें घ | 
का एक चरण रहृगया, सथ.अनुष्य पापें रत होगये ब्राह्मण क्षत्री वर | 


. र भृद्रपापें परायण अत्यन्त कासी क्र घेदकी निन्दा करतेवाते 
>. जुआ चोरी आदि पाप यकत होंगे- | 


2.22 ` ऐकपादा भवद्दमेः सर्वेपापरता जनाः। ¦ 
ह्मणः क्षत्रिया वेश्याः शाब्रः पापपरायणः ॥ | 
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अत्यन्तकासनः कूरा भावेष्यान्त कळ।यग | 

चदानदाकराश्वव दयतचायकरास्तथा ॥ 

श्रीमङ्गामवत्त-स्कन्द्‌ १ अ० १ झोक १० में कहाहै कि कलि. 
, शुंग में मनुष्य अल्पायु अन्द्‌, सन्दृसति, सन्द्भाग्य, रोगादि पी- 
_ 'डित होंगे । 

प्रायेणास्पयुषः साधो कळावस्मिनयुगेजनाः । 

मन्दाः सुमंदमतयो मंदभाग्या पदता; ॥ 

भर स्कन्द्‌ ९२ अध्याय ३ में लिखा है कि कलियगर्मे लोभी द- 

राचारो, निद्यरें, सूखी लड़ाई लड़ने वाले, दुभोगो, बड़ी ठृष्णायक्त 
शहदू और दास सुख्य इस यगमें प्रजा होगी । 

तास्मन्‌ ळुब्या दुराचारा निदयाः शुष्कवैरिणः । 

दुभंगा भरितषाश्र शूद्रादासोत्तराः प्रजा. । 

मत्स्यपुराण--अध्याय १४२ सें लिखा है कि कलियुगर्ने सब 


प्रजा सिथ्यावादों और लोभी हो जातोहे और बुरे इष्ट, बरापढ्ना 
दुराचार और दुरागम इत्यादि ब्राह्मणोंके कासे प्रजाको बड़ा भय 
उत्पन्न होताहे हिंसा, अभिमान, इषो, कोध, निन्दा, क्षमा न करना 
अधमे लोभ और सोह यह सब बाते बढ़ जातो हैं और विषय भोग _ 
अधिक छोजाते हैं । 


अनृत्तत्रतळुव्धाश्व पुष्पे चैव प्रजाः स्थिताः 
दुरिष्टेदुरघीतेश्च दुराचारेदुरागमेः ॥ | 
__ विप्राणां कम्मंदोषेस्तैः प्रजानां जायते भयम्‌ । | 
हिंसामानस्थे्ष्या च क्ोधोऽसूयाऽक्षमाऽध्रतिः ॥ 
पुष्प भवन्तिजन्तनां ळोभोामो हश्च सर्वाः । 
सक्षोभो जाययेऽत्प्थं कलिमासाद्य वे युगम्‌ ॥ 
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अध्याय १४३ में लिखा है कलियग में रुख लोग हिंसा; चोसे 

मिथ्या और छल आदि दोषों में लिप्त होगो हैं ओर तपस्वी लोगों 
से साया पाखंड और दर्भ यहृसब स्वभाव से उत्पन्न हो जाते हैं। 


हिास्तेयानुत्ते माया दम्भश्चेव तपस्विनास्‌। . । 
एत्त स्वभावाः पष्यरुय साधपान्त चता $ अजा ॥ 
य्रह्मवेवते पुराण प्रकृति खंड अध्याय 9 में लिखा है किव | 
'लियग्मे सबहो मनष्य शठ, ऋ र, दार्मिक, अहंकारी चोर, हिंस 
और खोलोलप इत्यादि होजायंगे । १८। 
शठःक्रूरा, दास्भमका श्र महाहड्डगरसयुत्ता || 
चौराश्च हिंलतकाः सवे भाविष्यान्ते ततः परस ॥ 
सब झाश्रमों के सनष्य स्लेच्छ होंगे । ५५। 
` आश्रमाणां जनानां च सवस्लेच्छाःकलायुग ॥ 
शिवपुराण बिघेश्‍वरो सहिता अध्याय २ से लिखाहे कि ३ 


लिय॒गमें दुराचारी पुरुष होंगे जिनके सन पराइ बराईनें रत- परा 
दव्य को इच्छा रखनेवाले, पराइ 'खखियोंमें सन लगानेवाले,पराई ह्गि 
सें लवलोन,नास्तिक बह्वाले, माता पितासे द्वेष रखनेवाले इत्या 
'होंगे-जिन संब पापियों तारनेके लिये व्यासजी महाराज ने पुर 
नास सुधारसको बनाया जिसको बिना प्यासदे पोनेसे देवता 
जाते हैं। परन्तु पंडितजी पराणोंके यह लेखभो ठोक नहीं जान | 
इते क्योंकि वेद्में ऐसी कोई आज्ञा नहींहे कि सत्यगर्मे चसेके १. 
चरण त्रेतामें तीन द्वापरमें दो और कलिमें एक चरण रह जा. 
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चारा और नरासंह, यह चार अवतार हुए अर्थात्‌ प्च्छू कासव- 
लारट्यय़रीवके जारनेके लिये जो वेदफों चुराखे यया घा कच्छ, सृथ्दी 
के स्थिर करनेके लिये जब देत्य उक्तो उगसगाते ये वाराहू, अवः 
तार हिरण्याक्षके सारडालनेक्षेलिये छुछा उयो कि वश एथ्बोबो बटोर 
दे समुद्रमें लेगया घा सरालिह, झा अवतार एएरश्यक्षशिमु के जार 
डालनेकेलिये छुआ । > 
आर छालळिल. एक अवतार छोने फी पुराण सचना देवे हैं तो 
फिर श्रोनान पंडिवजी कलियग व्योकर पापो ठहुरा जिसके लिये 
पुराण जनाये गये देखिये । 
पूवं विद्वानोंने नष्टिकोाय को १४ सन्दन्सरोरे घांटा है और एंक 
सम्बन्तरमें 9९ चतुर्यृगो होतो दिं । और प्रत्येक को संख्या निम्न णिखितहै- 
सतय य -- १२८००० 
यु । 
न्न ता -- ९२९६०७० 
द्वापर -----८६४१०० 
कलियुग -- ४३२००१ 


४३२०००० 
इससे प्रकट है कि इर चतय गो को आय ४३२०००१ वषको होती 
, है यदि इसको ३१ से गणा करदिया जादे तो एक अन्वन्तर होजाता 
है जिसके ३०६१२०००० बर्ष हुये इस प्रकार से १४ नन्वन्तर व्यतीत हों 
तो संसारको आयु पूण होजातो है। 

इसोको ब्राह्मद्िन कहते हैं जितने समय अन्धकार रहता है। 
वह ब्राह्मराजि कहलाती है । 
. अथात्‌ कालको संख्या ब्राह्मदिन और ब्राह्मरात्रि है,झौर खोटे 
पल, विपल और निमिष । अब यहां यह विचार करना भो उषित है 
कि काल ख्या वस्तु है देखिये वेशेषिक द ३ 
अपरस्मिन्नपरं युगपत्‌ चिरं क्षिप्रमिति का 
` पहिले, पीछे, एक साथ और शोध यह कालके चिन्ह हैं : 


लिसाहै। | | 
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बात कि सत्युगादिसें असे हो होता रहा और कलियुगसें अधसे पे 
होगा । नहों इतिहासोंके देखनेसे यह भी सिदित होता हेकिसा 
य॒गोंमें पापी और पुण्यात्मा देख और शसर होते चले आये हे या 
कालका हो कत्तेव्य है तो फिर कोई पापो सत्युगर्में नहीं होत 
चाहिये सो ऐसा प्रतीत नहीं होता, घरन्‌ प्रत्येक समयमें कत्तव्यव्व 
फल होता है । इेश्वरोय नियम सदा एकसे रहते हैं देखिये सि 
'आरम्भसे एण्वो इशवरीय कोणी पर सू्येको परिक्रमा देती है। 
सूय्ये पूवेसे निकलता, और चन्द्रमा-रात्निमें दिखलादे देता है । सनु | 
के दृश इन्द्रियां होतो हैं एथ्बोने झीज उगते हें, आंखें देखती हैं 
कान सुनते हैं, इसी भांति इेश्वसेय नियम सदा एकसे ही बने रहो 
हैं इस कारण कलि घसेर्ने बाधा नहीं डालता वरन्‌ अशुष्य अपने 
कत्तेव्यसेप्रत्ये् समय अथात्‌ सह्युग, त्रेता, द्वापर, कलिय ग्ने चम 
का साचन कर घाटमा और अधसंका कास कर अघी बन सकता. 
है भौर बनते रहे और आगेभी बनेंगे न कि युग । देखिये हमारे इत. 
कथनको पुष्टिमें श्रोसद्धागवत स्कन्द १२ अध्याय ३ में लिखा है 

कि जब मन, बुद्धि, इन्द्रियां, सतोगणमें स्थित होय लख सत्यग जागो 

ठस समयमे सतोगुण करके ज्ञान और तपमें रुचि होतो है हो ४ 


प्रभवन्ति यदा सत्वे मनो बुद्धीन्द्रियाणि च । 
तदा कृतयुगे विद्याञज्ञाने तपलि यद्गाचिः ॥ 
और जब सकासमें ग्रडु होय तब रजोगुण यु्त त्रेतायुग जातिये। 
यदा कमु काम्पेषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । | 
-तदा नेता रजोवृत्तिरिति जानी हि बुद्धिमान ॥ | 
02: सर जब लोभ, तृष्णा, गये, दंभ, सत्सरता, सकाम क्न बिं | 
> प्रीति होय तब रजोगण, तमोगण मुख्य ऐसो द्वापर जानिये ] र 
ह 0 यदा 


= be 


~ त ब र : ` ह ४ 
छाभस्त्वलतोषों मानोदभोऽधमत्सरः । | 
~ ° ह 
चाप गाम्यानां हापरं तद्रजस्तमः। | 
. श्रो७ मा7 द्वा0 अ० ३ श० २९ 
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जब कपट, मूंठ-आलस, निंदा, हिंसा, दुःख, शोक, मोह, भय, ` 


दीनता यह छोय॑ तब तमोगण मुख्य कलियुग जानिये । 
मदा मायानृतं तन्द्रानिद्राहिसाविषादनम्‌ ॥ 
शोकमोद्दोमयं देन्यं.स कछिस्ताम्सः स्मृतः । 
_ इसके उपरांत श्रीमद्भागवत स्कंद १ अध्याय १०.में जब 


राजा परीक्षित सूमण करने गये तो उनछो सरस्वतीक्षे तट एक स्थान 


पर चमे और पश्वो बाताोलाप करते हुए मिले वह कह रहे थे कि 
तप करना-पसित्न रइना-सत्य बोलना-द्या करना यह धरे के चार 
चरण हैं और विरूसय-स्त्रोप्रसंग और सद्‌ यह अधघमेके तीन अंश हैं 
इनमें धसेके तीन पाद्‌ टूट गये एक रह गया है जेसा कि- 
. तपःहोचदयासत्यामितिपादाःप्रकीतित्ाः । 
अधमाशास्रयोमय़्ःर्मयसेगमे देर्तव ॥ २४ ॥ 
यह सुन राजाने कलिके मारनेके लिये खङ्ग हाथमे उठाया उस 
समय वहू भयभोत हो राजाके पेरों पर गिर पड़ा । राजाने शरणा- 
गत आया हुआ जान मारा नहों और कहा कि हे अधस के मिश्र 
तू सेरे राज्य से निकलजा वरन तेरे रहने से लोभ-चोरी अनारी पनन 
केश और दंभ इन सबकी बढ़तो होगो तब कलिने प्रार्थना को कि 
जहां आपकी आज्ञा हो वहां जाकर सैं रहू उस ससय राजाने कडा कि 
जुआ-मद्रि-वेश्या और जहां कसाई जीवों को मारते हैं तुभ इन 
ह्वार जगहोंमें रहो । जैसाक्ि-- 
अभ्यर्थितस्तदा तस्मे स्थानानि कळये ददौ । 
दते पान स्त्रियस्लना यत्राधमश्रतुर्विधः ॥ ३८॥ 
इसपर कलिने कहा कि सेरा कुटुम्ब बहुत है इतने स्थानमें मेरी 
गुजर न होगी तब राजाने कहा कि. सुवणं-कूंठ-मद- कास और देर 
इन पांचर्मे और जाओ-- कक र ङ 
` पुनश्चयाचमानाय जातरूपमदात्‌ प्रभुः 


ततोऽनृत्त मदे कामं रजो वैरं च पंचमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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राजाको आज्ञा पाकर कलि उपरोक्त स्थानोंमें रहने लगा) 
असुन पृच्षस्थानान ह्यषस प्रभवः कोळ ॥ ह; 
ओत्तरेयेण दत्त! निन्पवस्तत्‌ तन्निदहाकृत्‌ ॥ । 
पंडितजी अजब में आपसे पूछताहूं कया सत्यग, चेता और हा. 
पर युगोंमें उपरोख स्थानोंमें थमे नहों रहता था अथात्‌ जो लोग 
"इन व्यसनोमें पोसते थे कमर अध्ी बही कहलाते थे फिर क लिने झा 
कियाय पुराशोंके लेखानुसार किया था तो फिर यह लेख भी 
उसी रथान पर कयं लिखागया कि जो सनुष्य इस संसारे अपने 
उति चाहे बह इन पांचोंका रेवस म करी जिशंष कर गरू और राज 
सैषा कि आसङ्काबत स्कन्च १ अ० १७ 


अधेताने भ सेवेत बुभषः पुरुष: काचित्‌ ॥ 
विशेषतो धर्सहीळो राजा लोकपत्तिगुरु ॥ ४१ ॥ 
असान्‌ यदि छयारे गरुजन कलिको पापी च जनाले आर श्रीम 
-्रायबतके उप्ररोक्त लेखपर ध्यान देकर जो न-चोरी-अ्नारीपन 
दुंभ-मूंठ-सद्‌-कासमें न फंशते तो घ्योंकर भारतके सिरक सुकुठ गि 
जाता इसके उपरान्त क्या कलि कोडे जोवधारी था जिसने राजार| 
बातोलाप किया? शोक है जड़ पदार्थने सो पौराशिक पुरुष बात ची 


।क नु वाळषु शरण काछेना धीरभीरुणा । 


प्रमत्तेषु यो वृको नुष॒वर्तते ॥ 
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अक्षतो श्रोनानुको पूरा निश्‍चय होगया कि नदांच और आलस्य 
शे शिथिल एुरुषोंको कलि हानि पहुंचाता है। तो क्या सत्युग त्रेता 
और हवापरमें सदांच ओर शिथिल पुरुष धमे काय्ये झरसक्त थे कदापि 


' नहीं सत्यतो यही है। ऐसे २ लेखोंने मनुष्योंको और भी निकरुसा 


छळ 


, बना देशका चौपट कर दिया । 


सान पंडितजी! युग झुछ नहीं करता बरनू सत्युग त्रेता द्वा- 
पर और कलिय॒गर्मे जो जैसा करता है वेसा फल पाता है इस पर 
तुरी यह है कि जिस प्रकार पुराणोंके कत्तोओंने कलिको पापी बनाया 
उससे विशेष उसको प्रशंसा भो करदो देखिये पद्मपुराण सप्त कतिया 


योगसार खंड के अध्याय २६ में लिखा है कि गणवानो में श्रेष्ठ त- 
थापि कलियय में बडा गण यह है कि सतयगसें बारह वषा में जो 


_ घुरयद्षा साधन होता है त्रेता में ६ वर्ष द्वापर में एक सहीने सें बह 


कलियग में एकट्टी दिन रात्रि में होता है । 
तथाप्पास्तमहानस्य गणा गणवतावर । 
सत्येद्वाददाभिवर्षे भवेत्पुणयस्य साधनम्‌ ॥ 
तदद्धन च जताया मासन दापरभवत्‌ । 
अहोरात्रेणेव विप्रभवेत्तच्च कळायुगे ॥ 
तिससे कलियगर्मे मनुष्यों की सत्युलोक में उत्तम गति होतो 
है और यगर्ने बारह वर्षा में भगवान्‌ को पूजन कर जो फल होता 
है बह फल कलियगर्मे मनुष्य हरिजोका एक भो नाम कहता है उस 
को सत्य २ निस्सन्देड कलियगकुल बाचा नहीं करता जेसा कि- 
तस्मात्कालयगनणा झत्यनवात्तमागातः | ` 
ह्वादझाव्देय॒गऽन्यास्मन्ह्ारमभ्यच्य यत्फलम्‌ ॥ ` 


_ तत्फळं ळमभते मत्या हरिसुच्चाय वे कळा । 
` इरेनामेकमप्यत्र कळो .वदति यो नरः ॥ 
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( ७८ ) 
द विष्णपराण शंश ६ अध्याय २ झाक १५-१६मं व्यास महाराज 
ने कलियगको साध कहा है और लिखा है कि जो जप तप ब्रह्मच 
य्येदि करने से सत्यग में ९० वषमे फल मिलता है वह त्रेता में ९ वषे 
द्वापरमें एक सास बही फल कलियुग में रात्रि दिन में मिलता है 
इसी कारण सब यगोंसे कलियगरो हमने साथ कहा है। 

यत्कृत दझाभः वषस्त्रतायां हायनन तत्‌ । 

दवापरे तत्र मालेन अहोरात्रेण तत्कलो ॥ 
| तपसो ब्रह्मचथस्य जपादेश्वफळंडिज: । | 
क प्राप्नोति पुरुषस्तेन काळे साध्विति भाषितम्‌ ॥ 


और सोक ३४-३६ में लिखा है कि सत्य॒गादि में द्विजातियोंको | 
` जप तपस्या आदियमें बड़ा केश होता था अब कलियुग में शगवस्कोत्तन | 


से सब काम सिद्ध होते हैं ॥। 
अस्पेनेवप्रयत्नेन धर्मःलिद्वयति वे कलो । | 
नरैरात्मगणांभोभिः क्षलिताखिळ किल्विषे ॥ | 
तततर्तृतीयमप्ये तन्ममघन्यतमंसतम्‌ । ह 
घमंसंसाधनक्लेशा हिज्ञातीनां कृतादिषु ॥ र 


लिङ्गपराण अध्याय ४० में लिखा है _ कि त्रेता में जो सिद्धि | 
8 एक वर्षे से होती है वही द्वापरमे एक महोनेमें कलिय॒गमें एक | 
` दिस रातमें होती है॥ न्ती 
 . _त्रेतायांवाषिको धर्मा डापरे मालिकः स्मृतः | 
थाङ्केशं चरन्प्राज्ञस्तदह्दा प्राप्नुते कळौ ॥ 


Se 


रो नास्ति वरानने ! । 
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पद्मपुराण षष्ठ उ्तरखणह अध्याय १९२ में लिखा राजा परी - 
जितने सारसे सार फल देनेवाले कलिय॒गको कलियुगी मनुष्योके 
. कल्याणके लिये स्थापितं किया और श्रीमद्भागवत स्कन्द १० उत्त- 


रादुर्मे लिखा कि जो मनुष्य श्रेष्ठ गणज्ञ सारग्राही हैं बह चारों यगो 
सं कलियगको स्तुति करते हैं क्योंकि और यगोंमें च्यान ज्ञान पूजा 
करके जो फल होता है सो सब स्वाथे कलियगर्से भगवानूके भजने 
फोत्तेनसात्रसे होता है । 


कालें सभाजयन्त्याय। गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकीचेनेनेव सवः स्वार्थाऽमिळभ्यते ॥ | 
स्कन्द्‌ १२ अध्याय ३ में भो लिखा है कि कलि दोषोंकी खानि है 
परन्तु तौ भो उसमें एक बड़ा गुण यह है कि शकूष्णको कीत्तेन करते 
ही सर्पणे बन्धनसे छूट श्रोकृष्णको जायके प्रास होता है जेसा किः- 
कळदोषनिषे रानन्नास्ति ह्यको महान्‌ गणः । 
कीत्तनादेव कृष्णस्य युक्तसंगः परं ब्रज्ञत्‌ ॥ 
इसके उपरान्त जो फल तप, भोग, समाथिसे नहीं होता बह. 
फल कलिय॒गमें केशवके कहनेसे होता है जेसा कि श्रोमद्भागवतके 
साहात्स्य अध्याय ९ में लिखा है । | 
यरफळं नास्ति तपसा न योगेनसमाधिना। | 
७ ™ ह ~ CO &*< Sore 
तत्फछं छभते सम्पकळो केठावकीत्तिनात्‌ ॥ 
पद्मपुराण पञ्चन पातालखरड अध्याय ५०.में नहादेवजीने 
कहा कि हरिका नाम ३ हो केवल ब हरेराम इरेकृष्ण कृष्ण २ यह भङ्ग i 
सरूप सन्त्र है जो लोग इसको नित्य पढ़ते हैं उनको कलिय॒ग बाधा र 
नहों करता । ३ \ 
हरनांम हरेनांम हरेनॉमेव केवळम्‌ ॥ २ _ ी > | 
हरराम हृरकृष्ण कृष्ण कृष्णात महछम । . 
एवं वदन्ति ये नित्यं नहि ताबान्धते कळिः ॥ | 
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0 चाहे अपवित्रो बा पवित्र सब कालोंमें व सब प्रकारसे जते बने 
| वेते नासके स्सरण करनेसे ्णनात्रसे प्राणी संसारसे छूट जाता है। 
अइझाचिवोशाचिवापे सवकाछयु सवदा । 
नाससंस्सरणादव सलारान्मुष्यत क्षणातू ॥ 
नाना प्रकारके अपराधोंसे यरूभी प्राणी हो तो उसको चाहिये 
कि रामकृष्णादि नासोंका स्नरण करता रहे शयोक कलियुग अङग 
सहित यज्ञ, प्रत, दान नहीं होसकते । 
नानापराधयुक्तस्य नासाषि च हरत्यधस । 
> यज्ञत्रततपोदानं सांगे नेव कलोयुगें ॥ 
इसलिये कलियगर्मे तरनेके दो उपाय सुख्य है एक गंगास्नात 
दूसरा हरिका नास लेना क्योंकि हज़ारों हत्यायों सहस्तो उग्रपाप व 
कोटि गरुस्तियोंक्षे संग सम्भोग चोरी करना ऐसेहो औरभो बड़े और 
छोटे पाप श्रोहरिके प्रिय गोविन्द इस नानसे दूर छो जाते दें । १२ | 


गगास्तात हरनामानरपायालदछयस्म्‌ । | 
हत्यायतंपाप सद्दस्रसग्रं गुर्वगना कोटि निथेवणे च|| 
 स्तयान्यथान्यानिहरः प्रियण गावदनाचा नच सात भद्ठे। | 
श्रीमद्भरागवत स्कंद ६ अध्याय २ में लिखा है । ित्रद्रोही, 
ब्रह्महत्यारा गरुख्ोगानो-खो राजा और गौओंका मारने बाहा 
तथा जो अन्य भांतिके जो पाप हें । उन सबका प्रायश्चित्त विष्णु | 
नामोच्चार है । जैसा -- hs 
स्त्येत्तः सुरापी ममेत्रघूनः ब्रह्महा गुरुतस्पगः। | 
स्वीराजापेत गोहंता ये पातकिंनो पर ॥ | 
' सर्वेषामप्यद्यचासिदमेव सनिष्कृतस । 2 
नाप्तव्पारहण वष्णाय्य स्ताइषयामातः ॥ 


ह शब कहिये पंडितजी प्रथमतो कलिको पापी बताया आर १. 
` दोष गिनाये फिर उसकी प्रशंसा इतनो को कि सत्युगकी प्रणी | 
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शुंगर्म सत्पत्न होनेको उच्छा करती है ख्यो कलियुगले सर्वे जौब ना- 
रायणपरायण होते हैं जैसा कि श्रीमद्भागवत स्कंद ९१ उत्तराहु 
श्लोक ३८ में लिखा है । “८ 
कृतादिषु प्रजा राजन कळा विच्छति संभवस्‌। 
कलो खलु भविष्यान्ति नारायणपरायणाः ॥ ३८ ॥ 
इतना नहंं वरन द्रव्य, देश, और शरोरते जो दोष कलियुगर्ने, 


होते हैं बह सब पुरुषोत्तम अगदान्‌ पुरुषक्ते चित्ते स्थित छोर इद 
लेते हैं जैसा कि श्रीसद्भागबत स्कंद ९२ अध्याय ३ में लिखा है । 
पुसा कालिकतान्दोषान्द्रव्पदेशारमसंभवानर । 
सवान्हरंति चिचस्थो भगवान्ःरुघोत्तम्न ॥ 

इसके अतिरिक्त एक सहजं उपाय बलियगळे घणाण दूर घोले 
ओऔरणभी लिखा है जो बहुतद्दी सुगम ऐ जिसको प्रत्येक वणे अनाढ्य 
ओर दोनसे दोन स्त्री, पुरुष इत्यादि सब फर सर्छ हैं फिर दयों नहीं 
प्रत्येक नगर और गांवके रहने बालोंको यह नुत्वा खलल दिया 
जाता जिससे सम्पूणां संसारके स्त्र और पुरुष कलियुगके प्रभावले 
बच जाते देखिये पद्मपराण षष्टखंड शच्याय ११८ में लिखा है कि 
जो भनुष्य भगवान को चढ़ो हुई तुलसीको लुंछ शिर और देइसें यारण 

करता है उसको कलियुग स्पशं नहीं करता ॥ 

लोजिये पंडितजी इस नुसखेने तो कालिके सघ बखेड़ों को दूर 
कर दिया-सनातनचघभेसभाके सभासदोंको चाहिये कि इस जुसखे 
का प्रचार भारतमें सच्छे प्रकारसे करें ताकि भारतमें पापरूपो कलि 
निकल जावे-पंडितजी सम्पूर्ण संसारके लिये इश्वरोय शत ससान 
परन्तु भारतदा सियॉकी 'पुराणलीला सबते निराली है खेर कुळ डो 
हमको तो अब यही शोक है कि भारे सनातनो भाहयो पर ह 
ुसखे मौजूद हैं फिर नहीं जानते कि सनातनी साइयों और र्‌ 
- के पूजाओं जहां ठाकुरजी महाराज और उन पर चढ़ी हुये तुलसी 
जीको पुजारी लोग रात दिन चारण किये रहते है फिर उसपर 

१२ 
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करल ज्यों अपना प्रभाव कर जाता है-श्रीनान आपछो इस उपरोक्त 
सब दातों का विचार करं अब आप पद्मपुराण पड उत्तरखंहके 
अच्याय १९८ को सो छन सी जिये देखिये वहां लिखाहे कि जब व्यास 
जी सहाराज १9 पुरारोंको बना सहाभारतको रय प्रसन्न सम न 
हुए तब नारद्जो महाराज उनके हुदूय को बात को जान उनके स. 
मोप पहुंचे । जिनका उन्छोंने उत्तम प्रकारसे, पूजन किया । तब ना. 
रदजीने कहा कि आप सनमें क्लेशित बयो रहते हैं हस कारण ढणेर 
कोजिये यह सुन व्यासजीने कडा कि क्या कारण है इसारा चित्त 
ओहयक्त होरहा है तिसको मैं नहीं जानता आप विज्ञाने कुशत ॒ 
हैं हमसे कहिये जेसा कि-- 


पुराणसपकं सा झुश्चवुरहृष्ठमानसः 
दशसक्तपुराणानि कृत्वा सत्यवंतीसुतः ॥ ९४ ॥ 
जाप्तवानमनसस्तेषांभारतेनापि भामिनि । 


ज्ञात्वाश्य हृदयं खिन्नं नारदो देवदर्शनः ॥ ९५॥ | 


समाजगामभगवानूव्यासस्याअमसुततमस्‌। 

ते दृष्टवा वासवी लूनुः सत्कृस्यासन पूवकस्र ॥ ९९ 
नारदे पूजयामास विधिदृष्ठन कर्मणा । | 
अथ तं नारदः प्राहं किं भवानक्कछिष्टमानसः ॥ ९७॥ 
ध्यायते तत्तमाचक्ष्व सर्वसन्देहकारणम्‌ । | 
इति पृष्ठ: स मुनिना परादारसुतोऽब्रवीत्‌ ॥ ९८॥ 
अह्मन्कि कारणं चेतो मोहेजानेन तत्वहस। | 

_ भवाल्विज्ञानकुशळो ज्ञात्वां तत्रत्रवीतु मे ॥ ९९ ° 
एबं विज्ञापितस्तेन. नारदोध्यात्मकोविदः। 

. उवाचपरमन्तरवं यदुक्तं विधिनात्मने || १०० ॥ 
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(a) 
झह खुन अध्याहसविद्यामें निपुण नारदूजींगे जो परसतटब दत 

से ब्रह्माजीने कहा था कहने लगे के हे पापरहित आपने इस लोकले 
अवतार लेकर वेदोंके विभाग किये इतिहाससघित पुराण रथ 
जहां बणोश्रस निवासियोंका सख त्रयोचसे कहा है कलियुगे मनुष्यों 
की अल्पाय देखळे जिनको सबके सुख लेनेका अधिकार है स्त्री, शुद्र; 
ब्रास्सण, बन्ध और साधुओंका सङ्गल थस आदिक अरपने उनमें वणन 
किये हैं पर्न्त प्रधानतासे भगवानुक्षी महिना वणेन नहो को। छे 
सुनि सब चर्सेक्रियासे शूज्य दोष निधि कलिय गमे पाप करनेवालों 
को [वेना ळु्गजीकी कथारूप अस्तक गाते तहा ह॑ यही 
. शसः चोरकलियगर्मे गण है कूऽ्णजीके. की तन होसे ससंघन्यनते खट 
जाते हैं यज्ञ, दान, तपस्या, कसे ज्ञान आर च्यान सतूयुगादेस 
सिद्धि देनेबाले होतेः हैं कलियुगर्मे नासकीत्तन हो सिद्धि देनेवाला है 
इस लिये कलियगके सनुष्योंके उद्धारके लिये आफ श्रीमद्भागवत 
शासकः पुराणको वणन कीजिये जिसमें प्रवृत्त होनेसे आपकर सनः 
निश्चय प्रसन्न छोजावे और लोक कृतकृ त्यताको' मास झो. । 

न गतिः पापकत्तेणां विना कृष्णकपासतम | 

एषएवगुणोह्यस्मिन्थारे कलियुगे नराः ॥ १०६॥ 

यत्कृष्णदीतने नेव स॒च्यन्ते कर्मनन्धनात्‌ । 

यज्ञोदानंतप:कर्मज्ञानंध्यानं कृतादिषु ॥ १०७ ॥ 

सेंदिदं च तथा अक्मन्नामकीत्तनक कळो । 

+अतोवेकलिजातानास॒छाराधथ नृणां भवान ॥ १०९ ॥ 


श्रीमज्ञगवतनाभ पुराणां वणयत्वळ्स । 
` थेनप्रवर्तितेनांग भवतोमानस घंवम्‌ ॥ १०९ ॥ > 


देवजी बोले. कि हे पावंशी इस प्रकार मारदसुनि असित 
तेजसो .' व्यासजीको आशा देकर भगवानूके गुण याते हुये इच्छा पू- 
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) 
हू 


हट । क्यों कि वेदक विचारने आर उलघ्छे अनुकल आचरण छत 
वयासजोसे अवतारियोंकी शांति नहीं हुई तो अरूसदादि दोषोंसि * 


ही नों रहा परंतु स्नु सिकार और इन्हों युराशोमें यह लेख भी श 
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क घलेगये और उनके जानेके पीछे सब अथाके जाननने वाले व्यासे 
इस श्रेष्ठ भागवत संिसाको रचते ह्ये | । 
नारदे तु गत पश्नारूव्यासः स्वाथ दर्शिनः | 
खकार सहितामेता शोमज्ञाग्वती परास्‌॥ ११२॥ | 
जिसको सूतये कहा फिर उन्होंने शुकदेखजीसे और शुकदेशो 
दाजा परीचितकी छुना इसीसे यह श्ओमङ्भागबत सर्वोत्तम पराणो 
ऊपर वच्तेभान पराण है ॥ य 
शोनकादि ऋषिभ्यस्तु तेन प्रोक़ायथार्थतः 
चरीब्रति पुराणानासुपरायनगात्मजे ॥ | 

जो. भझुष्य सक्तिते इस नाहास्म्यव्ञो सुनता जा पढ़ता है बानु | 
सोद्न करता-है ब परमगसिको प्राप्त होता है। । 
यः श्रणोति नरा भक्त्या माह्दात्स्थं पठतापे च । 
अनुभावइब्रेन वालोपि ठभते परभा गातिख्‌ ॥ १२० 
प्रा पढ़कर बेदोंकी, और क्षत्रिय जोतको, बेश्य चनको औ | 
शुद्र नकर छो गतिको घात छोते हैं। हः 
डिजोधीत्याप्नुयाहेद च्‌ क्षन्नियस्तुळभज्जयञ्न। 

घन वेश्यष्तथाशात्रः श्रत्विव लभते गतिम्‌ १२१॥ | 


अघ पंडितजी एसरु्यान पर विचार कीजिये कि प्रथम.तो पौर 
णिक लोग व्यासजीको परभेश्‍वरका अवतार जानते हें । | 
दितीथ इेश्वरोय विद्य वेदको सम्थकपकारसे जानकर फिर स 
पुराणोंकी बनाया फिर भो उनको शांति न हुई यह केसे शोककी 
है। यदि आप विचारदृष्टिसे देखें तो रुपण्टरूपसे बेदॉक्षी, निन्दा. 


हुये जोबोंका कहना हो क्या है। सत्यपळो तो बह फिर देश ह 
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इथलों पर निलते हैं । कि वेदोको निन्दा दरने बाला भाहितक क- 
हाता है। 

अब छाप ही बतलादये कि इन ठयासको हन ख्या कहे फिर पुरा- 
शोमे यहभो शिखा है। कि घेद्‌ सथातनयुर्त क हे । बही सनातनचसे 
है । उसे लेखानुसार थभेकाय्ये इत्यादि झरा परमकतंव्य दै । 
इसके अतिरिक्त जो कोरे कार्ये करता है'बह पापक भागोहोता है । 
सुनिये- 

लिंगपुराण पाडु अध्याय ९ में लिखा है। कि श्रुतिस्सृतिके 


` असे करनेसे धनोस्या कहरता हे | जेयाल्ि- - 
श्रोतश्माचश्य धम्भश्प ज्ञामाइम्सज्ञ उच्यते । 


शति स्थति करके कहा हुआ वर्णोश्रन चसं और शिष्टाचारते 
विरुद्ध न हो वही थर्स साच अथोत्‌ उत्तत है । 


अआतिश्पातेभ्पां बिहितो घस्मो वणाश्रमात्मकः 
हिष्ठाचारादिरुद्धश्च सधस्मेः साधरुच्यते ॥ 
अच्याय 9८ जोक २१, २२ में लिखा है कि जो मनुष्य वेद्विरुद्ध 
न्रत आचार इत्यादि करते हैं बढ़ श्रतिस्खतिसे विसुख हैं उन पाख- ः 
यिडयोका उत्तम वर्ण स्पशे और उनसे समभाषण भो न करे। 
वेदवाह्यत्रतायाराः श्रोत्तत्प्ातव हिष्कृताः 
पाघण्डिन इति ख्याता न सम्भाष्यादिजातिभिः ॥ 
` नस्प्रश्‍व्या न दृष्या दृष्टा भालु तर्माक्षत्ते । 
श्रीमज्ञागबतः स्कन्द ६ अ० ९ झो० ४० में लिखा है कि चमे 
बहो है जो वेदरमें लिखा है उसके अतिरिक्त अधस है और वेद्‌ नारा- 
यणका रूप है - 
वेदप्रणिहितो घमो ह्य घमस्तादेपययः 
वेद नारायणः साक्षात्‌ स्वयंभूरिति शुश्रुम ॥ 
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रोक होतो है । 
वदाक्तमवकवांणानसगापतमाश्वर । 


बेषर्कम्याळभतेलिडिंरोचनाथाफळश्रतिः ॥ ` ` 
स्कन्द्‌ ९ अ० २६ श्लो० १५ में लिखा है कि जो वेदूसागंको हो 


य स्त्विहृवौनिजवेदपथादनापद्यपं गतः । मु 
तससिपत्नवनं प्रवेश्यकद्मया प्रहरान्‍्ते॥ 
विष्णपराण अंश २ अध्याय ६ शोचत ९३ में लिखा है किण 
वेद्विरुद्धु काय्ये करते हैं उनको सबन नास नकं होता है | 
वेददूषयिता यश्चवे द विक्र य कश्च यः 
अगम्यमामीयश्चस्यात्ते यान्तेसवनंदिजःः ॥ 


आर अंश ३ अ» १9 झो० ५,६ में लिखा है जो वेदोक्त चरम । 
दोह अन्य सागेर्मे जाता है दही महापापी नंगा कहता है 
लिये कि ब्राह्मण क्षत्री, वेश्यकषे बस्तु वेद हो हैं ॥ 


=ऋूग्यज्ञःसामसेज्ञे ये त्रयी वणावृ]त्तोदेज । | 
एतामुझझ।तियो मोहात्सनम्मः पातकी स्मृतः ॥ 
त्रयस मस्तवणाना ।हंजलवरण पत्तः । । 
नग्नोभवत्यझिझतायाम तस्तस्यामसंशपम ॥ $ 


आ० ९८ सोक में मेत्रोजी ने कहा है जो वेदानुसार नदी " हें 
वेहो मझ कहाते हैं ॥ > 


ततोमत्रेय उन्मार्गवतिनोये;भवजञना: 
नम्मास्ततयतस्त्यक्त त्रयी संवरण वृषा ॥ 
देवीभागवत स्कन्द ९ अ० (८ झोक ४७ में राजा जनक | 
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इक चारों ष्ण चसेके नाश होजाने पर नष्ट दो जाते हैं इस लिये सघ 
दरे चेद अनुसार काय्ये करनेसे सुखको प्रासिद्दोतो है । 


६ मेनाशोविनष्टः स्याद्टणाचारोऽतिचात्ततः । 
अतोवेद्प्रादेटेन मार्गण गच्छतां शुभ॑म्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण ४० ३२ में लिखा है कि अतिस्यृतियोंके, कहे 
हुये घसोंको यत्रपूथक करना चाहिये । 
कर्मयोगं विना ज्ञानं कस्यचिन्नेह दृश्यते । 
श्रुतिस्मृत्युदिति धम॑मुपतिष्ठेत्रयत्नतः ॥ १३ ॥ 
ओर अध्याय २१४ में लिखा है कि राजा देद्त्रयो पढ़े हुये ब्रा- 


सऋणोंको रखकर उनको (सेघा करे असतशासत्रके जाननेवालोंका 
संग कभरे न करे क्योंकि मूढ लोग सब विद्वानोंके कंटक हैं । 


न्राह्मणानपर्युपासीत त्रयीशाख्रं सुनिश्चितान्‌ । 
नासच्छाखवतो सढास्ते हि लोकस्य कण्टकाः ॥ 
मार्कण्डेयपुराण अ० १० में लिखा है कि जो वेदोंकी निंदा 
करता है उसको सत्यु के ससय मोह प्रास होता है। 
ते मोह मृत्यवः सर्वे तथा वेदावोनिन्दकाः ॥ ५८ ॥ 
भविष्यत्‌ पुराण आह पवे अध्याय 9 झोक ५9 में लिखा है कि 
घेद्निन्द्कको सत्यपुरुष अपने समीप न रहने देवे। 
योवमन्येततेचाभे देतुशास्त्राश्रयो द्विजः । 
स साधुमिवंहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः॥ | 
पद्मपुराण “द्तीय भूसिखंड अध्याय ६9 झोक ४में लिखा है कि 


जो कोडे वेदोंकी निन्दा करते हैं बा वेदविहितःआचारको निन्दा 
करते हैं ज्ञानीपंडितोंने इसको सहापापोंमें बताया है । 


वेवानिन्दा प्रकुर्वोन्ति बह्माचारस्य कुत्सनम | . 
~ re ec . 
महापातकमेवापि ज्ञातव्य ज्ञानपांडतः ॥ 
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(८) 
अध्याय २३५ में ९७. हू कि जो ब्राह्मण वे्दस्श्ांतक .« "इंए 
आचार को नहीं करता वह सब लोकों निन्दित पाखंडी' जानने 
योग्य है॥ ६॥ 
श्रतिस्मृत्युदिताचारं यस्तु नाचरति दिज। 
सपःंडीति विज्ञेष सवलोकेषु गहितः ॥ 

_ चष्ठ उत्तर खंड अध्याय २४३ में लिखा है । नित्य | | 
वेद और स्एृतिके कडे हुए कर्म करने चाहिये बुद्धिनाल्‌ नजुष्य बेद 
आर रुसतिके कहे हुए कसंको न छोड़े-३४-। 

श्रतिस्मृत्युदितं संम्यङ नित्यमत्र सभा दरत्‌ । 
` श्रुतिस्म॒त्युक्तक्मांणि नातिक्रामेत बुद्धिमान ॥ 
जो वेष्णब वेद्‌ और स्सृतिके कहे हुए आचारको नहीं सेता 
` वह पाखंडयुक्त सनुष्य रौरव नरकर्मे बसता है | 
-श्रतिस्मरत्युक्तमाचारं योन सेवेत वैष्णव । 
स च प!खडमापन्नो रोरवे नरके वसेत्‌ ॥ 
शिवपुराण कैलाससंहिता अध्याय ८ में लिखा है कि अ५-' 
आश्रसमें रत सब तीनों बर्णोको श्रुति, स्टतिका चमेही का अनुष्ठान 
करना चाहिये दूसरा नहीं । २१। 
त्रैवणिकानां सर्वेषां स्वस्वाश्रमरतात्मताम । 
La ~ कद HT ७. ~ ड 
शु।तर्सृत्युदित्तो धष ऽनुष्ठेयो नापरः क्कचित्‌ + 
वायुसंहिता पूवोढुं अध्याय २८ में लिखा है कि चसेने वेद ही ह". 
-औ प्रमाया हे । द 
प्रमाणं श्रातिरेच नः । 
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( ८९) 
यस्य यहिहितं कम्मं वेदशास्ने च वादळे: । 
तस्य तेन समाचारः सदाचारो न चेतरः ॥ 
समत्ङुमा'संहिला अच्याय ४ में कहाहे कि जो शुतिस्थतिके चसे 


को नष्ट करताहै बह भयङ्कर रूपवाले प्रासियोंसे युक्त घोररूप परम- 
दारुण घोरनरकर्मे नोचे सुखकर इजारघष लक डाला जाता है। 

मळापस्य सूक्तानि हिँह्यमानो हि मानवः । 

सर्वाणि च रूपाणि घोरं परमदारुणम्‌ ॥ 

अघोसुखेन पतति वर्षाणां च सहस्रशः । 

इसपरभी स्त्री और शूद्गोंके शयं अथवा कलियुगी पापियोंके च- 

द्वारके अर्थ, व्यास सहाराने ९9 पुरण बनाये परन्तु शोक इसबातका 
है। कि इतनेपर भी स्वयं व्यास नहाराजको आनन्द नहोंआया तो 
फिर मारद्सुनिको जाज्ञानुततर भगवत्कीतेन अर्थात्‌ श्रोकृष्ण सहा- 
राजके चरित्रोंका कथनफिया तब शांति हुद्दे । पंडितजी आप यहांपर 
ध्यान दे, कि पौराणिक लोग कृष्ण सहाराजको विष्णुका अवतार ना- 
नते हें और विष्णु परनात्नाका नास है, तो ष्पा वेदोंमें उसनिराक्षार 
सवठ्यापक के सहत्तजका वर्णन नहों है और यदि है तो फिर उसके 
विचारसे ठ्यासजी की शांति ष्यॉ नहीं हुईं । इसके उपरान्त सत्युग्े 


. पक्ष, दान, तप, कसे और ज्ञानसे सिद्धि होतीयो और इनसे कलि- 


भगस 


2”. 


उगम नहो रही तो फिर मैं पूछता हूं कि इन पुरायोंमे यज्ञ, दान, तप, 

और ध्यान, ज्ञानके क्यों गुण गाये गये? इसके अतिरिक्त वेदोंका 
धान सृष्टिक आदिमे दियागया जो. प्रलय तक रददताहे फिर संसारके 
>कटहोतेही प्रकट होजाता है अर्थात्‌ सत्युग,त्रेता;हापर, और कलियुग 
र होता है क्या पंडितजी वेद्मे कोई ऐसी ऋचा मौजूद है कि बेद 

भान कलिशुगक्के लिये नहीं यदि नहीं तो कलियुगी भनुष्योंके 
है च क्यों बनानेकी ज़रूरत हुर्दे। देखिये इेशवर सवज्ञानवाला 
फिर वेद अधूरे ज्ञानका पुस्तक फ्योंकर होसन्ता हे ष्या वेदसे 
कोत्तेन अश्रेत्‌ परसेषवरके राणीचा वर्णन महीं शै इसके ्- 

२2 
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तिरिक्त व्यातजीने कलियगी पुरुषोंके पार होनेके लिये १७ पुराण घ 
नाये उनसे व्याससे अबतारियों और ज्ञानियों और पुराणके कत्तोडी 
हो आत्माको आनंद नहीं हुआ तों एम संसारी लोगोंको आत्मा को 
क्योफर होसक्ताहै? भला यह तो आप जानतेही हैं कि ९9 पुराणों हरे 
प्रत्येक पुराण कलिके पापियोंको शांतिकेलिये बनायागया जैसा बि 
शिवपराणक्े रए दात्म्य्ें लिखा है । | 

जो सनष्य पापी, दुराचारो, खल, कामरदिमें 'निरत हैं वे भी 
इससे शुद्ध हो जायंगे यह परमभक्ति मुक्तिका देनेवाला ज्ञान यज्ञे 
सबपापोंका शोधक आर शिवका वन्तोष करने वाला, तृष्णाते 


इससे शुद्ध होजाते हैं । 

जो अपने वण, आश्रमक्षे धसेसे रद्दित सत्सरो हैं वे कलिमें भी इत 
ज्ञानयज्ञसे तरजायं तो जो ढलळंदो छर निद्यो हैं वे भो कलिमे 
ˆ इस ज्ञानयज्ञसे तरजायंगे तो त्राह्मणोंके धनसे. पुष्ट हुए व्यभिचारी 
हैं वेभो कलिमें इस ज्ञानयज्ञसे तर जायंगे जो सदा पापी, शठ, दुरा” 
शावाले हैं वे कलियुगमें भी इस ज्ञानयज्ञसे तरजायंगे अलोन दुखु हिं 
देवताओंके द्रव्य ख।नेवाले इस ज्ञानयज्ञसे तरजायंगे- 

इस पुराणका पुणय महापातक नाश करने जाला है भक्ति भुणिं 
और शिवसन्तोषका हेतु है । | 


सूत उवाच । 
ये मानवाः पापकृतो दुराषाररताः खला; । 
कामादि निरता नित्य तेऽपि शृध्यन्त्यनेन वै ॥ 
: ज्ञानयज्ञः पराय वे भक्तिसुक्तिप्रदस्तदा । 
इाधनस्सवपापानां [शिवसन्तोषकारकः ॥ 
चुष्णाकुळास्सत्यहुनाः पतृमाताविदषकाः । 
दाम्मकाहसका ये च तेऽपि शुध्यन्त्यनन वे॥ 
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स्ववणश्रिस धर्मेभ्यो वर्जित्तामत्लरान्विताः । 

ज्ञानयज्ञेन तेऽनेन सम्पुनन्ति कछार्वाप ॥ 

छलच्छद्यकरा ये च कुरास्सुनिदेयाः । 

ज्ञानयज्ञन तेऽनेन सस्पुनन्ति कलावपि ॥. 

मलिना दुर्धियः शान्ता देवतां द्रव्यभाजिनः । 

ज्ञानयज्ञनते नेन सम्पुनन्तिकठावपि ॥ 

पुराणस्यास्यपुणपं सन्मह्ापातकनाशनम्‌ । 

भक्तिसुक्तिप्रद चेव हिवतन्ताषहेतुकम्‌ ॥ 

इसी प्रकार अन्य पुराणोंनेभो लिखा है । तो फिर यह लेख भो 

क्या माननीय नहीं यदि है तो क्यों व्यास महाराजको शांति नहों 


हुदे- जबकि इसमें यह लेखभो उपस्थित है कि विशेषकर कलियुग 
में शिवपुराणके सिवाय दूसरा चमे सलुष्योंको मुक्तिसाचन करने 


धाला नहों है। जेसाकि-- 


विशेषतः कळो होव पुराणश्रवणदृत्ते । 
परोधमो न पुंसां हि मुक्तिताधनकन्सुन ॥ | 
इसके ठपरांत आप यह भो विचारिये कि जबतक व्यासजीका 
अवतार नहीं हुआ तब तक जो ऋषि मुनि महात्मा, योगोराज 
इत्यादि सज्जन पुरुष जो बेदानुकूल काय्ये करते रहे उनकी आत्माको 
शांतिहुद वा नहो यदि हुदे तो यह कहना कि वेदोंके ज्ञानसे व्यासज्ी 
को शांति नहीं हुई निथ्या हे-- ' . 
इसलिये भागवतपुराणका व्यासजोका बनाना किसी प्रकार 
सिद्ध नहीं होता हां लिसप्रकार मुसलमान साहिबान मानते हैं कि 
अश्लोर पैगर्बर जनाब सुहर्सद्साइबके उत्पन्न होनेते पहलेकी 
घमेपुरुतके इंजील और तोरेतादि सब नंसूख होगे आर कुरान- 
शरीफ हो झागेको खदाव्ही किताब काबिल साननेके रह गई जो 
इशरत मुहरूमदसाहबपर उतरी यदि पंडितजी हमारे सनातनो 
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साहे ऐलाही मानते हैं तो फिर सलातनधमिंयोंको | 
लेखानुसार शिव, देवो, गणिपति, सूय्ये रामादिको छोड़कर शो कृष्ण 
ब विष्णु भगदानूके ही सबको गुण गाना चाहियें क्योंकि उन्हे 
गसकीलेनसे उनके चित्तको शांति हुईे ! फिर अन्य पुराणोंकी द्या 
आवश्यकता रही परन्तु यहांतो जक्ष सनातनी भाइ परस्पर मिलते 
हैं तो वह अपने २ पुराण घोर उपासकको प्रशंसा करते हैं जिसे 
कारण नाना मत भारतमें फेलगये अब इस साहात्म्यको भो संक्षेपरे 

ज्जन लोजिये- देखिये प्रत्येक पुराण अपनी ही तानता है -- 


देवी भागवत 
देवोभागवत स्कंद ९२ अध्याय १४ में लिखा हे (क इसके समान 
थुणय पदित्र पापनाशक अन्य कोदे नहीं इसके पदर में सजुण्य शश्‍व. 
सेघका फलं पाता हे । | 
नानेन सदृशं पुणय पवित्रे पापनाइानम्‌। 
पदे पदेऽश्वमेधस्य फळमाम्रोति मानवः ॥ 
मत्स्य । 
सत्स्यपुराण अध्याय २८९ सें सुतजीने कहा है कि हे ऋषिपो ! 
यह चसे- अये और कामका सिद्ध करने बाला महापुरय पवित्र मत्स्य 


अ तुम्हारे आगे कह दिया यह प्राण सब शार्त्रोंक्ा मुकुट 
रूप है । 


पुण्यं पवित्रभतहः कथित मत्तपभाषिततस । 
` पुराण सवशास्त्राणां यदेतन्म॒श्नि संस्थितम ॥२६॥ | 
और अध्याय २९० में लिखा है कि यह सत्स्यपुराण सहापवित्र, | 


आयु, कोत्ति और कल्यायाका बढ़ाने वाला सहापातकोंका हत्तां हो | 
कर महा शुभ है । ; 


एतत्पवित्रमायुष्यमेतरकीतिविवधर्नम्‌ । 
` 'त्तत्पावत्र कल्याण महापापहरं शभम्‌ ॥ 


~ 
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इस पराणमेंसे जो एक पद्का भी पाठ करता है यह सब पापोंते 
छटकर विव्णुलोकमे प्रास हो कासदेवके ससान दिव्यशरोर होकर अ- 
मेक सुखोंको भोगतर है ॥ ३० ॥ 
अस्मात्‌ पुराणादांपे पादमेकं पठेत्त यः सोऽपि विमक्त 
पापः । 
नारायणाख्य पद्सातत ननमनङ्गव।इव्य सलखान भुक्त।३। 
वामन । 
अच्याय ९९ में लिखा है कि स्ये और चन्द्रमाके ग्रहंणने रतन के 
दानका जो फल है अझिषोत्री, श्रेष्ठ हे और बुभु क्षित ऐसे विप्रको अब्र 
के दानका जो फल है और जो इसफलको देवते कहते हैं वह इस पुरा 
णके पाठसे होता है पुराणोंमें चौदद्दवां बामन पुराण प्रधान है इसके 
इुननेसे पाप भाशको प्राप्त हो जाते हैं। 
रत्नर्य दानस्य च यत्फळं भवत्सर्यस्य चन्ब्रे ग्रहणे 
च राहोः ॥ ३३ ॥ 
अन्नस्य दानेन फळं यथोक्तं बुभुक्षित प्राप्तवररे च 
_ साभ्रक । 
दा्गक्षसपाडत पत्रभाया ज्ञाता सदा पायण त- 
त्परच ॥ ३४.॥ 
यत्ते फळ तत्प्रवदंति देवाः सतत्फळं लभत चास्प 
पाठात्‌ ॥ ३४ ॥ 

चतुदहा वामनमाहुरग्यं श्रतेश्च यस्याद्य चयाश्चिनाशम 

| वाराह र: 
वाराहूपुराण उत्तराहु अध्याय १४६में लिखा हे जो उत्तमोंसे 
इत अभक्ष भोजन करते हैं बह सहाञ्रघल हैं उन भाग्यहोनों के 
यह सुमाग हसने बड़े परिश्रम और यत्नसे प्रकाश किया है हे 
' जो अनेकभांतिके पुणय देने हारे पदार्थ हैं उनके सेवनसे 


शी 
म 
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` ननष्य सघ पापोंसे मुक्त हो हमारा समीपबती होता है । 


. श्रोनद्वागवत शरेष्ठ है । 
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बहुत कालमें चित्त शुद्ध होता है इस वाराहपुराणके शबणनान्नहे 
सर्वधर्मकराः कोचित्सर्वाहाः सवाविक्रयाः । 
तमां पश्यान्त व॑ भम एकाचत्तव्पवार्थताः ॥ 
एवमेतन्महाशास्त्र दाच ससारक्षाक्षणसर । 
झमभक्तव्यस्थाचे प्रयुक्त परमं प्रियम्‌ ॥ 
्रह्मवैवत्त | 
अत्मवेवत्तपुराणके आदिमे लिखा है यह पुराण सारे 
बड़ा वरन वेदको भूल चूकको भो सुधारने वाला ह्वे। 
भगवान यतत्वया पृष्टं ज्ञानं सवेमभी प्सित्तस्त । 
सारभत पराणाष त्रह्मववत्तसत्तलम्ू्‌ ॥ 
पुराणोप पुराणानां वेदानां भमभजनम्न्‌ ॥ 
[गवत । 
और श्रोसद्भग्वावत स्कंद १ अध्याय ३ शोक ४४ में लिखा है 


कि भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है। जो नष्टदृष्टिवालॉके 
लिये सूय्येके समान है । जेसाकि-- 
कलो नष्टदृशामेस पुराणाकोंऽघुनो दितः 


RCN 


तन्न कीतेयतो विप्रा विप्रर्षेभूरितेजसा ॥ 
स्कंद १९ अध्याय १९३ में लिखा है। जिस प्रकार नदीमें गगा! | 
देवतानूमें अच्यत, वष्णवनमें शंस, तेसे पुराणनमें यह भागवत है 
नम्नगाता यया गगा दवानासच्यता यथा । 
_ चष्णवाना यथा ठाभपराणातामंदं तथा ॥ 
जेसे .सब्छ्षेत्रनमें काशी श्रेष्ठ है उसो भांति सब पुराणनर्म य 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९९ ) 
क्षेत्राणां चैव सवेषां यथा काशी हानुत्तमा । 
तथा पुराणन्राताना श्रौमद्गागवते द्विजाः ॥ 
लिङ्ग 
लिङ्गपुराण अध्याय ९९ में लिखा है । कि इस लिङ्गपुराणको जो 
पुरुष आदिसे अन्त तक पढ़े श्रवण करे अथवा ब्राह्मणोंको झुनाये बह्‌ 
परसगतिको पाला है- तप- यज्ञ- दान- अध्ययल क्से विद्या 
आदिसे जो फल प्रास होता है, बहो इस घुराणके सुनानेसे होता 
छे और भोक्षक्तो प्राप्ति होतो है आर उसके बशर्मे को दे विद्यहीन,प- 
सादो नहों होता । हू र 
छेङ्गमाद्मन्तमाखेळं यः पठेच्छुणुयादाप । 
हिजिभ्यः श्रावयेहपि सयाति परमां गातेम्‌ ॥ 
. तपसा चेव यज्ञेन दानेनाध्ययनेन च । | 
या गतिस्तस्य विपुला शाख्राविद्या च वैदिकी ॥ 
कर्मणा चापितिश्रण केवळं विद्ययापिवा। _ 
निवृत्तिश्चास्प विप्रस्ष भवेद्धक्तिश्च दाश्वता॥ 
माथेनारायणे देवे श्रद्धा चास्तु महात्मनः । 
चशस्य चाक्षयायद्या चाप्रमादश्च सवतः ॥ 
गरूड । | 
गरुडपुराण अध्याय ९७ने लिखा है कि सब प्रकारके यत्नॉसे ग- 
पुराण सुनने योग्य है जो घस्मे, अयं, काम, भोका देनेवाला हे 
और दुःखनाशक है । 2-2 
तस्मात्सवप्रयत्नन. श्रातव्य गारुडं [किल । 
धमोर्थकाममोक्षणां दायक दुःखनाशनम्‌ ह Ee 
यह सुननेबालोंको पवित्रकरनेवाला, सब पापका माशकर 


बाला, सकलकासनाओंका देनेवाला है इसलिये सबको सनाना 
चाहिये। । | 
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प्राणं गारुडं पशयं पवित्र पापनाशनस । 
शगवत्तां कामनापुरं श्रोतव्यं सवदेव ।द्वे ॥ 
ब्राह्मणको विद्या, घत्रोको एथिवी, वेश्यो थन और शुद्र पातकते 
शट्‌ होजाता है । 
ब्राह्मणो ढभते विद्यां क्षत्रियः परथिवी ल्लभेत्‌। 
वेपो धनिकतामेति शाद्रः शुद्धधति पातकात्‌ ॥ 


माकंण्डेय । 
साकंण्डेयपुराण साहात्म्यमें लिखा है कि जो कोडे इस पुराणको 
अच्छे श्रातमणोंसे पढ़जाकर सुन, उसको पूजा करता है बह सनुष्य सब 
पापोंसे छूटकर अपने कुलको पवित्र करता है और आप भो पवित्र हो 
सनातन विष्णुलोकको जाता है । 


पठ्यमनित्ववज्ञाते साधुभिः हाखमुचमे । 
`` श्रत्वा तत्पजयेदस्त पराणं सप्तमं पनः ॥ 
सबपापविनिमक्तः पनात्येव निन्नकुछम । 
पूतायाति न संन्दद्दी विष्णलोके सनातनम ॥ 
_ 'जिल्द्‌ २ अध्याय ४५ में लिखा है कि यह बही पुराण है जो कि 
कलियुगके पापोंको नाश करता है सो सें इस समय आपसे कहता हूं। 
दक्षेण चापि काथेतामे दमासीत्तदामम । | 
तत्तुभ्यं कथयाम्यद्य कळिकल्मयनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
शिवपुराण । | 
शिवपुराणमाहात्म्यमें लिखा है कि हे मुने ! इस शिवपुरायरे | 
- अधिक कलियुगी सनुष्योंके भनका शट करनेवाला दूसरा पुराण नहीं । | 
एतस्माद्‌ पर पके।श्चेत्पराण।च्छेधतो मने । 
न विद्यते मनः शुद्धचे कलिजानां विशेषतः ॥ 
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विशेषकर कलियुगर्मे शिवपुराण्के सिवास दूसरा घमे मनुष्यों को 
भुक्तिमाघन छरनेजाला नहीं \ 
विशेसंतः' कळो होव पुरणश्रवणा ढृते । 
परोधर्मो न पुसां हि सुक्तिसाधनळन्सुने ॥ २५ ॥ 
सनत्कुंनार संहिता आध्याय ९ शनोक ६४में लिखा है फि शति 
स्मृति, पुराण, इलिहास अनेक शास्त्रादि इस शिवयुराणक्रो शल्पकला 
को भी प्राप्त नहीं होता । 
श्रतिध्मृतिपुराणेतिहासागम शतानि च । 
एताच्हृवप्राणस्प नाहत्यल्पा कळामाप ॥ 
[चष्ण । 
विष्णुपुराण अ० ६ शलोक ३०में लिखा है कि जो कोदे कलि 
पापनाशन यह पुराण सुनेगा बह सञ्ज पापोंसे कूड जायगा | 
इत्पेत्परमं गुह्यं कलिकर्म न।शनम्‌ । 
यः श्रृणोति नरः प/पैः ससै दविजमुच्यते ॥ 
तथा-इसमें कुछ सन्देह नहीं जिस विष्युपुराणने चराचरके गुरु 


' श्रे्मज्ञानसय सकल संसारके आदिं, मध्य, अन्तमें रहनेबाले श्रीभग- 


RPS NY SF >, "> 


वान्‌ विष्ण कहे गये हैं तिस परभपवित्र पुराणके सुनने ब भक्ति 
सहित पुरुषके पढ्नेसे जो फल मिलता है बह समस्त भुवतसें तहो 
श्पोंकि इसके सुननेसे एकान्तसिद्दरूप इरि ही फल मिएते हैं जिस 
अच्यतनें खडि लगानेसे नरकको नहीं जाता व जिसके चिन्तबननान्रसे 
जग भो सिलता है व जिसमें नन लगानेसे भ्रह्मलोकको भो जाता है। 
व यन्नादी भगवांभश्रराच र गरुभध्येत था तेच स.. 

.भेह्ज्ञान मयोच्यताखिल जगन्मध्यान्तसतगम्रसुः ॥ 

तच्छशवन्पर॒ुषः पवित्र परमं भक्त्या पठश्राप सतू । 

प्राभात्पात्त न तत्समस्तभुवनष्वेकातास।छ हार; ॥ 


९९ . 
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य र्मिन्नयस्त मतिनेयाति नरकं स्वोपि पर्थितने । 
विघ्नो यन्न निवाहोतात्ममनतो बहयोपिलोको र्पकः 
अभिपुराण । 
अप्निपुराण अध्याय २११ में लिखा दै कि आशिपुराणका कत्ता 
शोता जनार्दन भगवान्‌ है इससे अशिपुराण सवबेद, सब विद्या, सं 
ज्ञानमय और श्रेष्ठ है । 
आग्रेयाखप पराणस्य कत्ता भाता जनादन: । 


तस्मात्पराणमाञ्रय सवेवेदमय अइत्‌ ॥ १७ ॥ 


सवोविद्यामयं प॒णयं सवज्ञानमयं वरम्‌ । 
अझ्निपुराण अध्याय ३:२ में लिखा {है कि अझिपुराणशासमे 
समान कोई शाख नहीं जो इसके एक शोक्तक्नो भी पढ़ता है बहरी 
कुलका उद्वारकर ब्रह्मलोकको जाता दे । अझिमे इस अझिपुराणश् 
वेदसस्मत कह! ( बनाया ) है इससे श्रेष्ठतर कोई ग्रन्थ नहीं ह 


नशाख्रन इस ले श्रेष्ठ काइ शु त हुं इससे परे ज्ञान और 

न इससे परे कोई स्सृति है । 
आग्नेयस्य पुराणस्य शाख्रस्यास्य समं न हि । 
स ब्रह्मठोकमाप्रोति कुळानां डात्तसुद्धरेत्‌ ॥ 
एकं शठोकं पठेद्यस्तु पापपङ्काद्विसुच्यते । 
अञझ्निना प्रोक्तमाझयं पुराणं वेदसम्मतम्‌ ॥ 
नास्मात्परतरो प्रन्थो नास्मात्परंतरा गतिः । 
नास्मात्परतर शातनं नास्मासरतरा श्रतेः ॥ 
नास्म।त्परतर ज्ञानं नास्मात्परतराध्मुतिः । 


श्रोसान्‌सो अच्छे प्रकारसे प्रकट छोगया कि यह पुराण बड़े २५ | 
पियोंके तारनेकेलिये घनाये गये हैं जैसा कि उनमे लेख है आरण | 
कान पाप उनके अश्रशभात्रते हो जाते रहते हैं इसके अतिरिक्त 
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बपुराण बायुसंद्दिता उत्तराहुं अच्याय १२ मेंतो शिवजी सश्टाराज स्थयं 
प्रतिज्ञा कर कहते हैं कि एथ्वोतलपर कैसाही पतित छ्यॉ नहो वह 
मेरी पंचाक्षरा विद्यासे मुक्त होजाता है! 
मम पञ्चाक्षरीविद्या ससारभयतारिणी। सयेच मसक- 
इवि प्रतिज्ञातं घरातले । 
पतितोऽपि विसुच्ये तमद्गक्तो विधया विद्यया5नया ॥ 
परन्तु शोक इस बातका भो है कि पुराणोंमें बहुधा ऐसे वचन भो 
मिलते हैं कि असुकर कथा ब प्रसंग अमुक २ पुरुषोंको न सुनानी चा- 
हिये, कुळ आप भी सुन खोजिये । 
शिब । 
शिवपुराण विधेश्वर संहिता अध्याय रभ कहा है कि यह सत्सर- 
होन विद्वानोंके जानने योग्य वस्तु है और सत्पुरुषों के फृत्यसे युक्त 
जिवगंका देनेघाणा हे । 
अमत्सरांतर्वुधवेद्य वस्तु सत्वलप्तमत्रैव त्रिवर्ग युक्तम॥ 
ज्ञानसंहिता अच्याय ५८वें लिखा है यह कथाप्रसंग- नास्तिक, 
'अभर-शद्वाहदी नको कदाचित सुनाना योग्य नहों । 
नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रद्धाहीना यवा तथा । 
अभक्ताय न वाच्यं हि नचाऽशुश्रूषवे बुवा: ॥ 
केलाससंहिता अध्याय १२में लिखा है कि कथा, नास्तिक 


` अद्वाहीन, अभक्त और शुश्रूषारहितको न सनानी चाहिये। 


र, 


नास्तिकाय न वक्तव्यं श्रद्धाहीताय चै तदा] 

अभक्ताय न वाच्यं हिन चाझुश्रुषवे तथा ॥ 

बायुसंहिता पूर्वा अध्याय रमे लिखा है कि वह पतित 
शड और कुत्सित-दुजनोंकी दृष्टिमें नहीं आता । 


` अदृश्य: पतितेसूढेदुञञनैरपि कुत्लितेः ॥ 


>) 
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अध्याय ४ में लिखा है। यह श्रेष्ठज्ञात अशान्त सुरुषको 
नहों चाहिये, अपुत्र, असुरृत्त सदाधरणहीन, अशिष्यको यह ज्ञान 
ज़ देना चाहिये । 
न प्रशान्ताय दातव्येमतज्ज्ञानमनुत्ते मन | 
नापत्रायासवृत्ताय नाइाप्याय च सब्यधा ॥ 
घायसंहिता उच्तरादु अध्याय एपे लिखा है। कि जो शिष्यत 
हो-शठषो,. अभक्त हो उनके निनित्त ऐसे अथाका उच्चारण न करे 
थह वेदका अनुशासन है । 
नादिष्येभ्पः शठेभ्यो वा नाभक्तेभ्यः कदाचन । 
व्याहरेदीदृशानर्थानिति वेदानुशासनम्‌ ॥८३॥ 
अध्याय रने लिखाहै । कि नास्तिदा शठ कूतघन तासस पाखंही 
यापी यह सब मुझसे दूर रहें । | 
नास्तिकाश्च शठाश्वैव ळतप्राश्वेव तामसाः । 
पाषण्डश्चातिपापश्च वचतां दूरतो ममः ॥ 
भविष्यपराण उत्तराहु अध्यास २०८ शीकूष्णसहृःराअकष 


वचन है, कि दांभिक, शठ, नास्तिक, दुराचार आदिकोंको यह 
प्रकाश न करना याहिथे किन्तु साध जितेद्रिण, सदाचार, दे, ब्र 
खश, भक्तपुरुष छोयं वे पठन, श्रवणके अचिकारी हैं । 


नेतस्रकाशनीयं हि दांभिकाय शठाय वा । 
नास्तिकायान्य मनसे कृतकोपहत्तायच < ॥ 
साध॒वृत्ताय दाताय सत्याजवरताय च | 
एतदाख्पाय मान हे शभसत्पादयद्र।तम्‌ ६ ॥ 
मार्कण्डेय पराण माहात्म्ये लिखा है कि इस पुराण 


_ मास्तिछो और वृहु अपसानी, गरु व्रात्मणके निन्द्क और टा | 
 त्यागोकोन देना चाहिये ॥ f 


> * क 
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नास्तिकाय न दातव्यं बृद्धादे प्रश्न विष्णवों । 
गरुदि ज्ञातिनिन्दाय तथा भग्नब्रताय च ॥ 
, _ मातापिता, वेदशाखको निन्दा और -जातित्यागको न देना 


चाहिये ॥ १9 ॥ 


FANN / 


मातापपतानन्दकाय वददास्त्रादनादन । 
भिन्नमय्यादून चव तथा बज्ञात्तकापन ॥ 
` कंठगत प्राण होने तक भो न देना चाहिये, लोभ च सोद ब डर 
से भो विशेषश्षरक्ते न दे । 
एतेषां नेव दातव्प प्राणैः कठगतेरपि । 
छोभाद्दा यादि वा मोह्याद्गपाह्मापि विशेषतः ॥ 
“ को कोडे इन लोगॉके आगे पढे वा पडावे वह नरकर्मे जाता है! 
पठेहा पाठयद्वपि सगच्छेन्नरकं धुव । 
वासन प्राण जझच्याय ९५ श्लोक प्पर्मे खामनजीने नारदणीसे 
कहा है कि इस परमरदस्यको तुम इरिभक्तिवजिंत और त्रस्मयाको 
निन्दा यर ऐसे पापी पुरुषोंसे म कहना । 
इदं रहस्यं परमं तवोक्तं न वाच्यमेव हारभाक्ते वाजत! 
'द्विजस्यं निंदारतिहानतारतेसहेतु वाक्यादृतयापसत्त्व ॥८८॥ 


वाराहपुराण अध्याय १३९में लिखा है कि सूखे, चुशलख़ोर, 
भ्र न रखनेवाले, कुटिल और शाखदृषित पुरुषको न सुनावे । 


न पठेन्मूर्खमध्य त॒ पिहानानां पुरा न च । _ 


अश्रइधाने क्र वा न पंठेदवछ तथा ॥ .. 
मा पठेच्छास्रइघाय अध्याय वा कदाचन ॥ ६०८ ॥ 
अध्याय १४५ में लिखा हे कि इस कयाके अधिकार वह हैं जो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९०२ ) . 


शठता पिशुन, गुरुद्वोइ, पंचमहापातक आदि दृष्टक्रम्मोते रहित हैं 
और हमारे भक्तहों लोभ सोह, अनाचार आदिसे वर्जित दों । 


मदहाछाभस्तु छाभानां नास्त्यस्माद पर महत्‌ ।११० 
पिठानाम न दातव्यं न शठाय गुरुदुद्े । 

ये च पापाः कृतप्नश्च हिजदेवापराघेनः॥ ११८ ॥ 
कुशिष्याय न दातव्यं न दद्याच्छास्त् दघ के । 

नीचाय न च दातव्यं थेन जानन्त संवितुस ॥ 
कर्यपराण अध्याय (में लिखा हैं क्षि नास्तिकसे लिये इत 


पुरयकारी कयाझो न कहे शिन्तु श्रद्वु! रखनेवाले शान्त और च मित 
द्विजञातिके लिघे कहे । ळ्‌ 


न नास्तिके कथा पुणयामिमां जरपात्कदाचन । 
श्रदधानाप शान्ताय धार्मिकाय दिजातये ॥ 


पद्म | 

पद्मपुराण ष्ठ उत्तरखण्ठ शच्याय ८४ में महादेवजीने कहा है 
: कि श्रद्वारहित, पापात्मा, नास्तिक सन्देहयुक्त और हेतुनिष्ठ यह 
पांच पूजाके फलके भागो नहों हैं । 

अश्रदधानः पापात्मा नास्तिको छिन्न संशयः । 

हेतुनिष्ठय़ पञ्चैते न प्जाफठछभागिनः ॥ १९ ॥ 

एच्यप्राण पञ्चत पातालखणड अच्याय ३५ में लिखा है | 
इम सब पापोंक्षा नाशक एक परमगस बर्त कहते हैं हे सहासाग ठरे 
सुनो वह सर्वोपरि संसारसागरको तारनेदाला है परन्त नारितिकरै | 
न कहना और न शरद्वाहीन पुरुषसे कहना निन्द्क व शठसे भी * | 
कहना न भक्तिके वरीको देना । रामभक्त शान्तिस्वभाव तथा का! | 


ऋषये रहित युरुषोंके सब दुःख नाश करनेवाला यह पदाथं कहना "| 
४३।४४।४५। ` | 
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तच्छुशुप्वमहाभागा संसारांभोधि तारकम्‌ ॥ 
नास्तिकाय न वक्तव्ये न चाऽश्रद्वालवे पुनः । 
निन्दकाय शठायापि न दय भक्तिविश्णि ॥ ४४ ॥ 
रामभक्ताय शान्ताय कामक्रोधवियेगिने। | 
वक्तव्यं सवंदुःखस्य नाइाकारकमुत्तमस्‌ ॥ ४५ ॥ 
परिष्ठतजी इनस बातोंको विचारते हुए यह भी आपजानलें कि 
यह सब्र पुराण वेदानुकूल बनाये गये हैं जेसा किः -- 
श्रीमङ्गागत स्कंद ९ अध्याय ३ श्लोक ४२ में लिखाहै । 
सवे वेदेतिहासानां तारं सारं समुदूतं । 
सतु संश्रावयायास मह।राजं परीक्षितम्‌ ॥ 
स्कंद २ अध्याय 9्मे लिखा हे 
` प्राह भागवत नाम पुराण बरह्मसमतम्‌ । 
येदके समान भागवत नास पुराण सनाते हुए । 
पद्मपुराण षष्ठ उत्तर अध्याय २२४ में लिखा है । 
एतत्ते संवेमाख्यातं पुराणवेदसंमतम्‌ । 
~ e २५ 
ब्रह्मणा कथित राजन मनुस्वायस्सुवांतर ॥ 
वसिष्ठजोने कहा कि हमने तुमसे ब्रह्माजीके कहेहुए वेद्सस्मत 
उ पुराण कहे ॥ ११८॥ द 
वायुपुराण अध्याय ९ श्लोक €में लिखा है कि चसे और 
न्यायको युक्तियों से सभूषित और बेदुके समान पुराण हैं । 
पुराण संप्रवक्ष्यामे ब्रह्मोक्तं बेदसम्मतम । 
घमार्थन्यायसंयुक्ते रागमेंः सुविभुषितम्‌ ॥ 
. `' अध्याय ३ श्लोक १९ में कहा है कि वेद्सरूभत वायुपुराणको 
, भहता टू ॥ अ 
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पुराणं सम्प्रवढ्ष्यामिं मारुतं वेदसभ्मतस्र्‌ ॥ ` . 
शिवपुराण वायुसंहिता अध्याय ९में कहा है कि यह 
शिवपुराण वेद्सरूसत है । जेसाकि- 
यदिद दौवमाख्यातं पुराणवेद्सम्मतस्‌ । 
विचेश्वरो । संहिता अच्याय २ में भी कहा हे । 
अग्निपराण अध्याय ९ झोक १०में लिखा है। कि अग्निपुराण 
बेद्के तुल्य हद । | 
अग्तिनोक्त पुराणं यदाग्नेयं ब्रह्मसम्मतम । 
भक्तिसुक्तिप्रदं दिव्यं पठतां श्वण्वततां नृगाम्‌ ॥ 
_ विष्णपुराण अंश ६ अध्याय प्में पाराशर सुनिने फहाकि यह | 
चेदुसम्गत पुराण तुमसे कहर । | 
तत्तेवन्मया ख्यातं पुराणं वेदतस्मत्तं । 
परन्तुं पंडितजी यहभो ठोक नहों इन दोनोंमें जमीन अ तमात | 
का अन्तर है देखिये । 
वेद ओर पुराणोंके अन्तरका संक्षेप ब्यौरा | 
(१) वेद सनातन इेश्‍वरोय वाक्य है परन्तु पुराण सष्टि उत्पन | 
होत्तेके पश्चात्‌ मनुष्यकृत हैं । | 
(२) वेद्‌, बुद्धि रुटिळन और सत्यज्ञानके अनुकूल है पुराणम है| 
सहस्त्रो वाक्य बुद्धि, सृष्टि कन और सत्यज्ञानके प्रतिकल हैं । | 
(३) वेदोंमें एक इशवरकी उपासना करनेकी आज्ञा है। परण | 
i नाता देय शीर वृक्षादिक पूजन, की आज्ञा है । 
(४) वेदोंके अनुकूल ज्ञान द्वारा मुक्ति होती है, परन्तु परासो | 
कष्ण,राम तुलसी शालिग्राम गंगा झादिके केवल नामेञ्चारणहीते 
मुक्ति होजातो है । | 
र EB सरनेके उका किया हुआ सटकमूमं ह | 
"४ परन्तु पुरणोंके लेखानुसार पुत्रादिक्ते किये 7१ | 
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आदिकनें आदिर कर्म और कटा इत्यादिका जिसकी इसे समप 
पुराशोंके अनुसार बही चचां है देना सो सहायक होता है । 

(६) वेदां रत्नो एुरुषोंको वेदादि विद्याओंके पढ्नेको आज्ञा है 
परन्तु घुराणों में ञ्ज्ी को शूद्र बता वेद्‌ पढ़मेकी आज्ञा लहो । 

(9 ) वेदागलुकूस, ज्रह्मचय्ये, गइर्था्स, वानप्रस्थ और संन्यास 
यह चारशाश्रम लिखे हैं और एुराणों में भी इनके गण गाये हैं तो भी 
झष्टवषा भबटूगोरी ० के शसुक्तार विवाह वर त्रस्त घय्योश्रनव्ा 
खोज सारा जाता है जिसके कारण शन्य आश्रभोंका सत्यानाश हो- 
गया । र 

(८) वेदोष ब्रह्मवस्पे घ्याज्नको पश्य।त्‌ तुल्य; गुण, क्से, सभा बको 
मिलाकर विवाह करनेकी आज्ञा है यहां घुराणोंको त्याग, कुंभ, सोन 
इत्यादिके मिलाकर विवाह करते हैं । | 

(९) वेदोर्भे प्रतिदित पंचयज्ञ करनेको आज्ञादे परन्तु पुराणों में 
इसके अतिरिर्त नाना प्रसारके कपोलकल्पित, मंत्रोंके जप और अने- 
कान प्रकारणी पूजाके बड़े २ माहात्म्य और विधान लिखे हैं। 

(९० ) वेदोंने ब्राह्मण, छत्रो और वेश्शको एकही ब्रह्म या यत्री के 
उपदेश करनेकी आज्ञा है यहां पौराणिक परिडतोंने तीन और २४ 


गायत्री बनालों इसोभांति दोकाल सन्च्याके स्थानपर सोन काल 


नियत करलिथे । 

(१९९) बेदोंमें गण, कने, स्त्रमाबसे वर्ण नियत करनेकी आज्ञा है 
जिसके पुराण भी कहते हैं परन्तु यहां जल्मसे हो पुराणोंकों आज्ञा 
बतलाते हैं और नानते हैं ! 

(१२) वेदने सघ और सांसका निषेध है परन्तु पुराणोंके लेखा- 
भुसार यज्ञ करके घोडे औरर गायको खानाभो लिखा हे ' शर बकरे 
शराब तो प्रतिद्नि देवोका नाम लेकर खाते चलेजाते हैं और बडेर . 
देवताओं के भोगलगाने की आज्ञा है। | र 

. (१३) चोरो, जारी, हिंसाकरना, आदिवेदमे खुरे कर्न बललाये _ 
परन्तु पुराणोंके बड़े २ देखता इन फार्योक्षो बेधडक करते थे । , 
१५ 
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( ९४) वेदोंमें स्रियॉके लिये सर्वोपरि पतिसेथा करना लिखा है 
परन्तु पुराएोंमें इसकी महिला गातेहुये उपक्षास आर दृक्षादिको पूजा 
आर गंगा आदि सलानसे सनकी सी मुक्ति बतलादे है । 

( १५ ) बेदों में दत्तस सत्चंगरदि करने को तोथे साने - परन्तु 
युरायोमें गंग/दि स्थानविशेषको तोथे बतलाया दे शौर उनके बडे 
माहारम्योंते पुराण भरे पड़े हैं । > 

( १६) बेदोंमें सत्यादि नियमों के पालभका नास तप कहा है पुरा. 
णोंमें धनी लगा खोचमें बैठनेके! तप जष्ठाहै । 

( ९9) वेदोर्मे नियम पालनको प्रत बतलाया है बहां पुराणोंगे | 
भले रहनेको श्रत कहा है ।. 

(९८) वेदोंतें खियोंक्षो एकान्तर्मे पुरुषसे सर्भावख करनेशी 
आज्ञा नहीं परन्तु पुराणोंके अनुसार उनको चेली बमा आनन्द्से गुर- | 
अन्त्र देते हैं। 

(१९) बेदानुकूल करूसोका फल प्रत्येक्षकों मिलता है परन्तु पुरा. | 
णोंके कथनानुसार पुन्रादिके करूमोसे घड़े २ पापी सरना लिखा है। | 

( २० ) वेदानुकूल मनुष्यकी आयु अधिकसे अधिक ४००ब्‌,परस्तु | 
पुराणोंमें ११ अरब तककी आयु लिखी है । [ | 
_ (३९) वेदोर्मे परमेशवर,सघिदानन्द्स्वरूप, 'अजन्ला, सवे सा" 
सथ्य, सवव्यापक, सवेशक्तिभान्‌, स्वेज्ष, निराकार, जर, अमर, | 
अभय, शुद्ध, बड, सुक्त न्यायकारो, द्याल, अनन्त, सब लोबोंशा | 

ल्यायसे फलदाता आदि लक्षणवाला साना है परन्तु पुराणोंमें देश्वर | 
साक्षार, निराकार, विकार बाला माना है जो स्वभक्तोकी रक्षाके अ | 
कच्छ, सच्छ और वाराह आदि अवतार लेता है ॥ | 

( २२) वेदोंमें ईश्वरको सवे शक्तिसान्‌ साना है जो अपनी साम” | 
` च्यते सबका य्ये रुबयंकर लेता है, परन्तु पुराणों में छसपर चळप्रा लगाया 
है ब्योंकि उसको भक्तोंक्री रक्षाके लिये पृथ्नोपर अबतार अघो 
अन्गलेना पड़ता है जैसा प्रह्ञादकी रक्षाकेलिये नरसिंह, राग 
बलिक छलनेके लिये वामन, एथ्वोको लानेके लिये बाराह, री 
नथतक्ते लिये कच्छप झादि अवतार चारण करने पडे। ह 
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(२३) वेदोसें पुरुषको एकसत्री आर स्रोको एकपतिके साथ 
विवाद करनेको आज्ञा है परन्तु पुराणोंकी शिक्षासे एकपुरुष जितनी 
चाहे उतनो 'ख्ियां फरले देखो श्रीकृष्ण सहाराजके ९६१०८ ख्ियां 
लिखो हैं । 

इसके उपरान्त जब इन पदूसपुरांण पछ उत्तरखरड अच्याय२३५ 
घा २३६ का पाठ करते हैं तो! और ही कुछ प्रकाश होता है। देखिये 
बहां यह लेख है कि नमुचि आदि सहादेत्य सद्दाबली, सहावी य्येबान्‌ 
सहाबीर और सहास जो विष्णुजोमे रतशुद्ध सब 'पापोंसे .बजित 
और त्रयोथसंसे युक्त थे इन्होंने इन्द्रादिकोंको भर्न करदिया तक्ष 
भयसे पीडित देवता खिष्खु जी के समीप गये और उनसे प्रायेनाकी 
सष केशवजीने सदादेवजीसे कहा कि दे त्योंके जीतने शौर मोहित करने 
केलिये पाखणडाचरण घसो करिये और तामसपुराणोंको. कहिये। २४ 

पाषण्ड सरण धर्म कुरुष्बसुरसत्तम। हम 

तामसानि पुराणानि कथयस्वचतान्मत्ति॥ा ¬ 

सब मैंने बिष्युजी के कइनेके अनुसार तामसपुराण पाखरड शेव 
शास्त्रोंको भी किया ॥ ४३ ॥ 

~ (~ ™ 6 &०> ए च । 
ताससान पुराणान यथक [वप्णना शुभ 
पाषण्डहो बह्ास्त्राणि यथाक्तं कृतवानहम्‌ ॥ 

अघ अच्याय २३६मे लिखा दे कि मत्स्य- कूसे-लिङ्ग शिव-स्कन्द्‌ 
और आरनेय पुराण यह छे तानल दें॥९५॥ | 

ह ° oe 
मात्स्य कोस तथा लेग शावं स्कांदे तथव च । 

. आर्तेयं च घडेतानि तामसानि निबंध में ॥. 

विष्ण -नारदी य-भागलत -गरुड-पद्म -वाराह ये पफ चच 
पुराण जानने चाहिये । ब्रक्माणड ब्रह्मजैंबत्त-माकेणडेय-भा वि 
भन-ब्राक्ष ये राजस जानिये तिनमेंसे सात्विक सोचे देने वाले, राजस 
र | सदेव शुभ और तामत नरफको प्राप्तके देतु हं 
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चेण्णवं नारदीयं च तथा भागवते शुभम्‌ । 
गारुड च तथा पद्म वाराहं शुभदशन ॥ 
सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शाभानि वै । 
ब्रह्मांड ब्रह्मनेवर्त माकडेय तथेव च ॥ 
भविष्यं वामन ब्रह्मं राजसा निनिबोधसे । 
सात्विका मोक्षदा; प्रोक्ता राजसाः सवदा शुभाः 
 तथेवत!मसाद बिनिरयप्राप्ति हेतवः ॥ २२ ॥ 
श्रीसान्‌ पणिडतजी यदि यह घात सत्य है तो फिर समातपी 
भाइयोंको अठारह पुराण नोच देनेषाले नहीं सानना चाहिये जब कि 
द्याय २३४ रूपसे कहा है कि वर s 
नाण अच्याय २३३ में स्पएखूपसे हा हे कि सत्ट्य, कुन, 
शिव, स्कन्द और आशि पड पुराण देत्योंले नाशके लिये घनागे 
गये और झोक २२ पुकार २ कर कए रहा है कि ताससपुराणोंतरे 
. साननेवाले नरकको जाते हैं इस लिये सनातनी भाइयोंको पुराणके 
~ LoS 
लेखानुसार अठारहके स्थान पर विष्णू, नारदाय, भागवत, 
गरुड, पद्म, वाराह, बरह्माणड, त्रह्मवेवत्त, साकेण्डय, भविष्य, 
वामन ओर ब्रह्म यदद बारह स्वगेके देनेवाले रहे इसलिये सता 
तनो भाइयोंको महादेवजोकी आज्ञानुसार तामसपराण जो | 
—_ Ns र 4 
नरकको लेजानेवाले हैं त्याग देना चाहिये परन्तु इस वारर 
में से केवल भागवत रे दी व्यासजी महाराजकी आत्पाक्ो शात 
हुए इसलिये अब कलियुगर्ने भागवत नानक पुराण तारने वाला 
रहा परन्तु पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखरड अच्याय १६३ में नारद्‌ नरह 
'राज कहते हैं कि झुकनंके आचरणसे सार सब ओरशे इस समय 
निकल गया है पदाचे भूलिमें इस प्रकार स्थित हैं जेसे बीजहीन पर 
शोतो है ब्राह्मणोंने भागवतकी बाता घर २ और जन २ में घतके लो" ; 


ये करदो इससे कथाका सार जाता रहा। ` 
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~ _९ ^ हू A २९) ७ ~ ~ 
गयप्रभागचत्ता वाता गह गई जन जन । 


~ 


कारिता कणळोभन कथासारस्ततो गत्तः ॥ 


सला परिडतजो जब नारदमुनि स्वयं भक्तिसे कह रहे हैं कि 
कलिय॒ग्ें तुझे घर २ जन २ में स्थापित करूंगा जैसा किः- 


तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामे गेहे गेह जने ॥ १३॥ - 

तो फिर ब्राह्मणोंका घ्या दोष यदि उसी समय सार जाता रह 
सो अवतो बिलकुल सार नहीं रहा तो फिर श्रोमद्भागवतका सुनना 
सुनाना भो ठ्यथे हुआ परिडतजी पुरायालीलाका पार पाना अत्यन्त 
ही कठिनं है हां जिस प्रकार सोना कसौटी पर लगानेसे अपने सूर्य 
को बता देता है इसी भांति इन पुराणोंषो सरुभखी[जये केवल 
विलम्ब इतना है कि जब तक आप बुद्धिरूपो कसौटीपर नहों रक्खते 
. ठसी ससय तक यह व्यास सद्दाराजके बनाये हुए हैं फिर जहां बद्ठिसे 
बिधारा वहां तुरन्त प्रत्यक्ष होजाता है कि यह व्यासप्रणोत नहो हैं 
और न यह घसेपुरुतफ है परसातमाका बतानेवाला केवल बेद्हो है 
वंही सनातनधमंपुस्तक है उसोके अनुकूल आचार व्यवहार करनेसे 
प्राणियोंको मुक्ति हुई आगेभी होगी-हां विद्याक्षे अभाव होनसे 
स्वाधियोके हृथखणडोंने भारतका चौपट कर दिया सचतो यह है कि 
सषि स्वाभी दुयानन्द सरस्थतीने ब्रह्मघस्पेके तपोबलसे इश्वरोय 
नियमोंको यथावत्‌ जान संसारी भय और निथ्या प्रतिष्ठा पर लात 
आर पुराणोंके कठे लेखोंको चिन्ता न कर जैसा कि पद्मपुराण चतुथं 
भ्रत्मखरड अध्याय ९ में लिखा है कि जो सनुष्य पुराणोंको कथा सुन 
कर निन्दा करते हैं और हँसते हैं उनके हाथोंमें बहुत क्लेश देनेवाले 
नरक सदेव स्थित रहते हैं। स्पष्ट कह दिया कि यह अठारह पुराण 
व्यास प्रणोत नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं-अब में इस विषयको समास 
करता हूं अब ससय छोगया । 

पशिडत-अच्छा अब एम जाते हैं। 


आर्येतंठ--श्रो महाराज! नमस्ते । 


वि 
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पशिडतजी-ऐ आयुष्सान्‌ कहा और अन्य सबने यथायोग्य 


की और चल दिये । ड 
॥ इति तृतीय पारेच्छेदः ॥ 


चतुर्थ: परिच्छेद: । 
नियत समय पर पंडिसजीका आगसन आय्य रमठ, उठकर | 


गतकर श्रोनान्‌ आइये महाराज नमस्ते । 
` पाडेतजी, आयुष्मान्‌ कहकर वेठ गये और अम्य सख स्ज्जम 


- सहाशयभी आगये । 
आगं सेठ, पंडितजी महाराज बहुघा पुराणों में लिखा हेश 


तीनों देखा एकही सेवा अथात्‌ ब्रह्मा, विष्णु आर महेशने से किसी 
एकको सेवा करनेसे तोनोंको प्रसन्न होजाते हैं देखिय वाराहपराण 


घूर्बाद अध्याय 9२ झोक १३, ९४, ९९ में लिखा है । 
कमवेद युजां विप्र ब्रह्माविष्ण महश्वरः 
वयं त्रयोऽपि मन्त्राद्या नात्र कायोविचारणा॥ | 
अहु विष्णुस्तथा वेदा ब्रह्मकमाणे चाप्युत्त । 
एतत्रयन्तरक्रमेव न पृथग्भावयेत्सुधीः ॥ 
योऽन्यथा भावयेदेतत्पक्षपातेन सुब्रत । 
सयाति नरकं घोर तेतव पापपूरुषः ॥ | 
अणोत्‌ वेदोक्त कने करनेसे हम तीनों तप्त होते हैं इसलिये $ | 
डिमान्‌ हन तोनोंको एकही समझे जो पत्तप्रत से हम तीनों में % 
खुडि रखते हैं वे अवश्य नरकगामो होते हैं । | 
वाराहपराण, उत्तरां शच्याय १३५ में लिखा हैकिजो र | 
ल्याण करने हारे केलास वासो शंकरजीकी सेवा करते दै बेइ | 
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भी सेवक हैं और जो हमारी सेवा करते हैं वे शंकरके सेवक हैं हस 
और शंकरमें कुछ भेद नहं । 


हं यत्नाशिवस्तत्र शिवो यत्र वस॒न्धरे । 
तत्राहमपितिष्ठामि आ।वयनान्तर क्कचित्‌ १४५-१०२ 
[ठंगपुराण झ० ३ में लिखा है कि 
आद्‌कर्ता च भूतानां संहर्ता परिपालकः । 
तस्मान्महेश्वरो देवी ब्ा्मणोऽधिपतिः हिमः ॥ ३७ 
सदाशिवोभवोविष्णु ब्रह्मासरव्वात्मकोयतः । 
एतदण्ड तथा ळोका इमेकत्तो पितामहः ॥ ३८॥ 


बह परमेश्‍वर तोल रूप चारणकर सृष्टिस्थिति, संहार सदा किया 
करताहे उससे ग्रहमा, विष्णु और रुद्र तोनों एकही परमेश्‍वर हैं । 


पदसपुराण द्वितीय भनिखणड अध्याय 3१मे लिखा है । 
शिवस्य हृदयं विष्णुविष्णोश्रद्ददयंदिवः | | 

एक मात्तस्त्चयो दवा ब्रह्म ।वष्ण महश्वराः ॥ 
त्रयाणसन्तर नास्त गणभदः प्रका।तताः ॥ २१-२२ 


` शिव विष्णके लपे बा विष्ण शिवके रुपमें शिवके हुदयमें 
और विष्णक्षे इद्यने शिव अर्थात्‌ ब्रह्मा,विष्णु महेश तोनों एही हें 
और कुछ अन्तर नहीं है औ! ऐसाही षष्ठ तत्तरखरड अध्याय ८९ में 


कहा है कि जैसे विष्णजो हैं वेसेही महादेखजी इनमें कुळ अन्तर नहों 


पञ्चम पाताळ खण्ड अब ७७ में लिखा है कि शिव, ब्रह्मा, 


बे इनतोनोंके त्रयो कहते हैं इननें दोपकसे दीपक संयोग कासा 
वें 


थ हे 
भृवो ब्रह्मा च विष्णश्च त्रयमेव त्रयामता । 


दापाग्नवातस्नहस्त यथा विप्र तथा हरः ॥ २८ 
भविष्पपराण उत्तरां अध्याय २०३ सोक ११ में लिखा है जो 
भरत शो विष्ण जो चिष्ण सो शिव जो शिव सो सूय्पें जो सर्थ्य 
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सो अझ्ि जो अग्नि सो कातिंकेय जो कातिकेय सो गणपति इसमें 
कुछ सेद नहीं है । 
यो ब्रह्मा सहरिः प्रोक्ता यो हारे: समहेश्वरः 
महेश्वरः स्मरतः सूयः रथः पावक उच्यत ॥ 
पावकः कार्तिकेयो सो कार्तिकेयो विनायकः । 
गोरी ळइमीश्च सावित्री हाक्तिभेदाः प्रकीरतिताः ॥ 
हिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय ४ सं लिखा है मेरे हृदय में 
विष्ण और विष्णके हृद्य में, जो कोडे अन्तर नहीं जानता बही 
हमारा भक्त है । | 
ममेव हृदय विष्णविप्णोश्च हृदयेह्यहम्‌ । 
उभयोरंतरं या वे न जानाति मतो सस ॥ | 
अध्याय ५ में कहा है कि हमसे और तुमसे विचारदृष्टिसे | 
अणुभात्रका भो भेद नहीं है.यथाथेमें तो तुन अनेक रूपले प्रासं | 
होने वाले हो । | | 
आवयोरंतर नेव ह्यणामात्रविचारतः 
चस्तत्व चाप्यनकत्व चरता पं तथव च ॥ | 
देवीभागवत स्कन्द ३ अ० ६ में सोक ५४में लिखा जोकोई | 
मनुष्य विष्ण और शिव और ब्रह्लामें सेद्‌ करेगा वह नरकको जावेगा | 
- क्योंकि जो हरि सोए शिव और जो शिव सोइ हरि इसो प्रश! | 
ब्रह्मा भी । ; | 


यो हरिः सिवः साक्षाद्यः शिवः सस्वयं हृरिः । 


एतयोभेदमातिष्ठन्नरकाय भवेन्नरः ॥ 
परन्तु पंडितजी जब हम च्यानसे पुराणोंको देखते हैं तो उपरो" | 

. कषनके विरुद्ध बहुतायतसे ऐसे लेख मिलते हैं जिससे तीनों एप | 
जान पडते हैं कोई ब्रह्म कोडे विष्णु कोई दिव और * 
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इनके अतिरिक्त देवी इत्यादिके गुण गाता है जैसाकि विद्णुपुराण 
में विष्ण सहाराजको परम त्मा सान शिवादिफो तुच्छ ठहराया है 
शिवपुराण आओ लिंगघुराणमें शिवको परमेश्वर ठइराकर चिष्ण 
ब्रह्माको सेवक आर देबी भागबतमें देवी सदारानोको बदरा 
कर अन्यको तुच्छ ठहराया है हसी भांति भागवतमें श्रीकृष्ण और 
भविध्यपुराण में सूययेभगवान के गुशोंका महत्व दिखलाया है 
फिर उनको -उपासनामें भी न्यूनाधिक फलादिका वणन किया 
अथात बह बात जो प्रथमं लिख आये हैं कि एको पूजा करनेसे 


` तीनों प्रसन्न हो जाते हैं ठोक दहीं रहती कृपाकरके कुछ इस विषय 


को भी सुन लीजिये। _ हे 
. शिवजीका बडप्पन | | 
सहाभारत अनुशासन पवे अध्याय ९९ में कहा है कि महादेव के 
समान देवता नहीं है न महादेवके समान गति है, दान विषयसें महा- 
देवके सनान कोदे नहो है और न कोई पुरुष संग्रासमें हो भहादेव के 


सनान है। | 
नास्ति सर्वलमो देवो नास्ति सव समागतिः । 
- नास्ति सवलमो दाने नास्ति सवेसमो रणे ॥ 


` श्रीमद्भागवत स्कंद, ५ अध्याय 3 शोक ३९ में कहा है । 
नतोगिरित्राखिळळेकपाछं विरंच वैकुंठ सुरे्द्रगस्य । 
ज्योति: पर यत्र रजस्तमश्च सत्वनयदूत्रह्म निरस्त भदित 

तुम्हारीजो परमज्योति है सो सब्र लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु इन्द्र 
इनको भो गस्य नहीं हे । 


ओर सहाभारत अनुशासन पर्व अध्याय १६ र कहा है कि ps 
णु, इन्द्र, विश्वदेव और महषिलोग तुम्हें यथाथरूप नहो 


__ जानते फिरसे तुम्हे किस प्रकारते जानं । 


MRS”) 


१६ 


थक 
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: >बह्या दातक्रतुर्विण्णुविश्‍विदेवा महर्षयः । 
न विदुस्तवामितिततस्तुष्टः प्रोवचते शिव: ॥ . 
कूमपुराण, अच्याय ९ में नहादेवने विष्चुजीसे कहाकि शाप 


सब क्ाय्येक्षे कता है सें आदिदुण हूं तुम सोन हो मैं सूप्यं हू आप रात्रि, 
में दिन तुम प्रकृति मैं अव्यक्कछुसव आप ज्ञान मैं ज्ञाता हूं आप साया, 
में ईशवर हूं आप विधाह्मिकाशक्ि मैं शच्िसान्‌ देश्‍वर हूं । 
तथेत्युक्त महादेवः पुनावेष्णामभायत । 
भवान्सबंस्य कायस्य कतांहस्मघि दैवतम्‌ ॥ 
भवान्सामस्त्वहं तपा भवन्तात्रिरहु दिन्न । 
भवान्प्रङृतिरव्पक्तमहं पुरुष एव घ ॥. 
भवान्‌ ज्ञानमहं ज्ञाता भवान्मायाह मीश्वरः । 
भवान विद्यात्मिकाशक्ति शक्तिमानहशीश्वरः ॥ | 
दवाभागवत्त, पंचसस्कंद घच अध्याय सें लिखा हैं ब्रह्मासे | 
वि प्र | 
ष्णु और विष्णुचे महादेव बड़े हैं ओर ल्िकुडुराण अच्याय१७ | 
सें लिखा है प्रलयक्षासक्षे सय त्रत्मा और विष्युमें घोरसंग्रान हुआ | 
ड एरुलिङ्ग उत्पन्न छुआ उसके अन्तक्षे पानेके अर्थे विव्ण शुक्रका. | 
र इउडा रूप धारण कर नोचे और ऊूपर गये परन्त अन्त | 
के हो निशा और दोनों शस्मुक्षी सायासे भयभीत होगये! | | 
शिवपुराण जानसंहिता अध्याय २एने विष्णजोने स्पष्ट | 


कहा हे कि शङ्करको. पूजा करनो चाहिये जैसा नि: -- 
यदि सव्य सदा देवाः हाङ्करः स्दुःखहा । 

ममापि कपितं तेन ब्रह्मणोपि विशेयत्तः ॥ | 

रं i 

| 


सम्पूर्ण देवता और ऋषि ~ > = 
को पूजा करते हे , चि ब्रह्मा और विष्णु सिद्ठिके लिये शह | 
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तें प॒जयान्त सव वे देवा ऋषेगणास्तथा । 
ब्रह्मा चेव तथ विष्णुरन्य देवाश्च ये पुनः ॥ 
पूजयन्ति तदा देवं नित्य सिद्धिमोहमा । 
कूसंपुराख जध्याय ३४ में लिखा है कि श्रीकृष्ण सहाराजने एक ' 
बे तक पाशपतम्रतसे शिवकी आराधना की तब शिबने प्रसन्न होकर 
उनको बर दिया कि जो गोचिन्दक्ो सेरो भक्तिसे विधिपूर्वक पूजेगे 
” बह ज्ञानको प्राप्त करेगे । 
अन्न पूव हृषीकेशो विश्वात्मा देवकीसुत; । 
उवास वत्सर छष्णः सदा पाइूपतेबृंतः ॥ 
ददौ कृष्णस्य भगवान्वरदो बरसुत्तमम््‌ । 
` येऽञ्चयिप्पन्ति गोविन्द मद्गक्तघा विधिपूर्वकम्‌ । 
त्तेषां तदेश्वरं ज्ञानसुत्पत्स्यति जगन्मय ॥ 

' पद्मपुराण पञ्चस पातालखरड उत्तराङ्धं अध्याय ६ में लिखा है 
(शवको पूजासे शिवलोक मिलता है ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्रादि उन 
के दारके द्वारपालक हैं । 

इष्टान्भोगानवाप्याथ शिवछाके महीयते । 
ब्रह्मविष्णु महन्द्राद्यास्तत्पुर दारपाढंकाः ॥ 


लदमो, सरस्वती दोनों देवियां देहो काइतो हैं ब अन्य दूष 
दानदोंको भी स्त्रियां सब दासी कसें नियमित हैं । 


CNS 


रूध्मासरस्वतांद्व्यो देहल्याद्यच्चनाकितः 

नियुक्ते देवदेवस्य देवाश्च सुरयोषितः ॥ 

ड पद्मपराण पातालखण्ड अध्याय ६ में लिखा है कि शिव यह 

जल नाम जिसकी बाणोपर टिङता है शीघ्रद्दी उसके महापार्पोकी 
` फोटियां भरुस होजातो हैं । 
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शिवेति मङ्गछनाम यरुप वाचि प्रवर्तते । 

` भसमी भवन्ति तस्याशु मह।प।तककाटयः ॥ 

शिवपुराण विघेश्वरो संहिता अध्याय २३ में लिखा है क्षि | 
वे धन्य हैं और कृताथ हैं. उनका देह चारण करना सफल है उन्होंने | 
अपना कुल उद्गार कर दिया है जो शिवको उपासना करते हैं। 
” _ तधघन्याश्च कृताथश्च सफळं दृहधारणम्‌ । 

उद्घत च कळ तथा य शिव ससपालत ॥ 


ज्ञानसंहिता अध्याय २० झोक २४ में विष्णु महाराजने कहा है | 

जि ब्रह्मा त्रहत्वतों और में विष्णु विष्णुत्व दो प्राप्त हुआ हूं विना | 
शिवके पूजे इस जगतमें कौन पुरुष सिद्धिक्तो प्राप्त हुआ है । । 
ब्रह्मा बह्मत्वसापज्ञो ह्यहं विष्णुत्वमेव च । | 
तम पृज्प जगरपरिमन्‌ कः पुमान्‌ लिद्दिभागतः॥ | 
अध्याय ८ में लिखा है कि विष्णामहा जने एक करोड ळासठ | 


सहस्त्र वष तक महादेबजोका आराधसाकर उनको प्रसन्न किया | 
जिन्होंने उनको अनेकान बर दिये । 


महाभारत शन्तिपबमें सीष्मजोने कहा है। 


` य॒ ।वष्णारन्द्रः सयश्च ब्रह्मलोक पित्तामहः । 
स्तुवन्ति वोविधेः स्तो त्रेदेवदेवं महेश्वरं ॥ | 
तमचयान्त पे शश्वद्‌दगाणयति तरन्ति ते । 


जिनको ब्रह्मा, विष्ण, इन्द्र, स॒य्ये स्तति करते हैं उन शिवबा ; 

जो पूजन करता है उसके सब कष्ट दूर होजाते हैं ऐसाही अनुशार | 
पर्व अध्याय १४ में ब्रह्मा, बिष्णा और समस्त देवता उसके लिङ्गी हे 
. पूजा किया करते हैं उससे बढकर दूसरा कोन हे इसकारण बही स | 
का इष्टदेव हे । ह. 
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लिङ्गपुराण उत्तराट्वे अध्याय ११ झोक ३५ ब ३६ में लिखा है 
कि जिस राजाके राज्यनें शिवको छोड़ मनुष्य अन्य देवताका पूजन 
करते हैं बह राजा अपने राज्य सहित रौरवनरकको जाता है। 


शिवलिङ्गं ससुत्स्टञ्य यजन्ते चान्पदेवता । 
सनुपः सहदेरान रौरवंनरकं बजञत्‌ ॥ 
शिवको छोड़ अम्य देवताओंम भक्ति करना ऐसा है जैशा खो 
अंपने पतिको त्यागकर जारपुरुष्मे असक्त होती । 
शिवभक्तो न यो राजा भक्तोऽन्येषु सुरेषु यः । 
स्वपति युवातिस्त्यक्तूवा यथा जारेषु राजते ॥ 
और अध्याय ९०५में लिखा है कि हे पु! स्वगे, पाताल, एश्वी - र 
आदि सब स्थानोंमें रनोके प्रवाह बहते हैं परन्तु भाग्यहीन पुरुषों 
को नहीं निलसर राज्य, स्वगे, मोक्ष क्षीर आदि उत्तम भोजन और 
` भांति २के पदाथे शिव के अनुग्रइके विना नहीं मिलते इसलिये अन्य 
देवोंके आराधन करने वाले अनेक दुःख भोगते हैं केवल शिव आरा- 
धनसे हो सब दुःख दूर होजाते हैं । 
तटिनी रल्रपूण(स्ते स्वर्गपाताळगोचराः। ` 
~ ¢ NN ENN 
भाग्यहीना न पश्यन्ति भक्तिहीनाश्च ये शिवे ॥ १२ 
` राज्यं स्वगेश्व मोक्षश्च भोजन क्षीरसम्भवम्‌ । 
न ळभन्ते प्रियाणयेया नो तुष्यति सदा भवः ॥ 
भव प्रसादजं सव्वं नान्यदेवप्रसादजम्‌ । 
अन्पदवेषु निरता दुःख! त्ता विभ्रमन्ति च ॥ 
. महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय ९9 में कहा है कि संसारम 
रकत करने वाले नहादेवके अतिरिक्त अन्य देवता मनुष्योंकषे तपो- 
अले को नष्ट किया करते हें । | 
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एव मन्य विकुवान्त दवाः संसारमा चनस्मू । 
~ hn 
मनुष्पाणामृते देव नान्या झाक्तिस्तपोबढम्‌ ॥ 


और हे कृष्ण देबोके देव महादेवके विषयमे असूया करते हैं 
थे पूवपुरुषों तथा पुत्रोंसहित नरके डूबते हैं । 


- यश्चाभ्य सयते देव कारणास्मानमीश्वर स्च । 
सकुच्ण नरकं याति सहै: सहात्मज्ञेः ॥ . 


पुराशपरीक्षार्मे शिव युराणसे लिखा है । 
-तथान्यदेवता भक्ते ब्राहमणस्य विगंहिता । 
विदूरमति बिभ्राण ञ्चाशुडालत्बं प्रयच्छति । 
तस्य सवांणि नश्यन्ति पितरं नरक नयेत्‌ ॥ 
झो शिवको छोड़कर दूसरे देवकी भक्तिसे ब्राह्मण चाण्डाल हो| 
जता है और उत्तका पिता नरकमें जाता है । 
शिबघुराण विधेश्बरों संहिता अध्याय २०में लिखा है कि जिसे | 
साथेपर विभूति नहीं अंगमे रुद्राक्ष नहीं मुखमें शिवमयो बाणी नहीं | 
उप्तको अधमके समान त्याग देना चाहिये। | 
~ _ 6० द ~ ~ Co 
॥वभातयस्य ना भाल नाग रुद्राक्षवारणस् । 
नास्येहिवमयी वाणी ते त्यजेदधमं यथा ॥ 
अध्याय २२ स लिखा है कि भस्म रहित सरुतक शिवालय रहितं | 
ग्राम, देश्वरके अवंज रहित जन्म शिव आश्रयह्टीोन विझाको चि) 
छुर है । ह 
धिःभस्मराहत भाळ घिगग्राममशिवाळयम्‌ । 
।॥घगनइाचन जन्म घागवद्या्ाशचाश्रपाम्‌ ॥ ॒ 
इ ऱ्ह तीनों जगतक्के आधार भत हर अभरेत शिवको' निन्दा करते | 
रजो ज्रिपुणडू घारण करने बालेकी निन्दा करते हैं उनके दर्ग 


>>> 
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है वे निश्चय वणं संकरशूकर असुर, खर, शवान, गोदड़की के ससानवे 
पापरूप उत्पन्न हुए हैं केवल नरकहो के जानेको जन्म लेआये हैँ । 


. ये निदेतिभद्ेश्वरे निजगतामाधारभूत हर ये नि- 
दृति त्रिपुंडूधारणकर दोषस्तु तदान 4 | 


~ 


तेऽ संकरसूकरःसुरखरश्च क्रोष्टुकीटोपमा जाता 
एव भवति पाय परमास्ते नारकाः केवलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

.. धससंहिता अध्याय ९८ झोक ६ में लिखा है कि शिवकी निन्दा 
करने बालेको ब्रह्महत्या सुरापान और य॒रुखी यसनके समान पाप 
लगता है । . 


सुमहत्पातकान्याहुः शिवनिंदा समानि च । 


्रह्मप्नश्च सुरापश्चस्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ 
पद्मपुराण पातालखंड उत्तराहु अध्याय ६ में लिखा है कि 
विना शिवको पूजा किये जो अथस मनुष्य भोजन करता है उसका भो- 
भेन अ्न्लरूप पापोंका भोजन कहाता है॥ 3५४ 
` अपूजायत्वा चेशानं योहि युक्ते नराघमः । - 
पापामन्नरूपाणा तस्य भोजनमुच्यते ॥ 
सत्मतनिरूषण आर पुराण आदर्श ओर-ोचातूपं- 


ह्ति सूस्पेप्रसादजीने अपनो किताबें पद्मपुराणसे लिखा है। कि 


| षु भकपर शिवजी कोच करते हैं र शिवजीके कोच से स- 
5 २ नरकको पाते हैं इसलिये विष्णुका कसी नास न लेना चाहिये । 


चष्णादशनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते । 
शिवद्रोहान्न सन्देहा नरकं याति दारणम्‌ ॥ 
तरमाहेविष्णुनापानि न वक्तव्य कदाचन । 
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| ( १२० ) 
इन सब बातोंके अतिरिक्त शंकरको पूजामें कुछ नियस नही 


चलटी सीधी जैसीहो सबही प्रकारको पूजा शंशरको शीघ्र फल देने. 
वाली है ठैसाकि पद्म पुराण पंचन पातालखड अध्याय ३ सें कहा है। 


यादृदा ताढूदा वाप नेपमताचन वभा: । 
शकरस्याठा फळं दयादृहास्याप दाईने || 


` बबिष्णजीका बड़ाई । 
 पझपराण ष्ट उत्तरखंड अध्याय 9९ में सहादेवजोने कहू हे विष्ण 
जोके बराबर श्रेष्ठ भाम श्रेष्ठ तपल्या श्रेष्ठ घमे नहों है और वेष्णवरे! 
` ससान संत्र नही । | 
नास्ति विष्णोः परे धाम नास्ति विष्णोः परं तपः। | 
नास्ति विष्णोः परेःधर्मा नास्ति मन्रो. ह्यवेष्णव ॥ | 
विष्णुजी के तुल्य श्रेष्ठ सत्य श्रेष्ठ यश्च, शरेष्ठ ध्यान और घो 
गति नहों है । [ | 
नास्ति विष्णोः परं सत्ये नास्ति विष्णोः परोमख । । 
नास्ति विष्णोः परं ध्यानं नास्ति विष्णोः परागतिः।| 
विष्णु ही सवंतीर्थंसय सर्वशाखमय और सर्वेयज्ञसय हैं। | 
सबेती्थमयो विष्णः सवाह्ाखरमयः प्रभः । 
विष्ण सहाराजको बराबरी कौन देवता कर सकता है जिग | 
अंशाशंके अवतारके बिना सब लोन होजतते हैं | | 
कस्तेन तुट्पतामेति देवदेवेन विष्णना । 
यस्याइाशाचतारण [वंना सच विलायत ॥ 
महाभारत वन पर्व अध्याय ५६ में ब्रह्माजीने कहा दै 


गङ्गाके समान कोडे तीथे, विष्णके सनान कोई देवता और श 
के समान कोडे पूज्य नहरों | 
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( ९२१ ) 
अध्याय २५५ भगजीने ऋषियोंकी सभामें कहा कि अत्ता अर 
¦ शिब जो देवॉर्ने श्रेष्ठ हैं उचर्मे रजोगण आर तनोगुण अधिक है सैंने 
हे श्रेष्ठ ऋषियो उनको शाप देद्या है कि त्राह्मणोंसे पूजा पानेके 
_ योग्य नह्दी हैं परन्तु विष्ण शुद्ध और सत्वगणी और सङ्गलका समुद्र 
है बह नारायण परन्रह्मरूप है इस कारण हरि ( विष्णु ) ही ब्राह्मणों 
` छवा देवता है । 


~ ho 


रजस्तमो गुणाद्रिको विधीशानो सुरोत्तमौ । 


~ 


हासती सया न पज्यो तो विप्राणं ऋषितत्तमा॥ 
शुद्धसत्वमयो विष्णुः कल्याणगुणसागरः । 


>~] 
नारायणः परब्रह्म विप्राणां देवतं हृरिः ॥ 
विष्शापराण अ०३ अध्याय ८ में लिखा है कि विण्णकी 
SS 
भाराधना करनेसे प्राणी एथ्वो स्व॒ग।दिक्ते सुख व मोक्ष ब सब कुळ पाता 
. है कहां तक रिनावें जो २ व जितना २ फल विप्णुके आराधनसे होता 
व जितना बह चाहता है सब फल पाता है । 


. -पद्मपराण पात्ताल्खड पूवाद अध्याय ९9 झोक २७, रू में. - 
SS 


लिखा है यह सब पुराण शास्त्र जगते व्यासो हके लिये हैं वेब कल्प 
. पर्यन्त शारीरक विषयोंको नाना प्रकारसे बकते हैं परन्तु उन _ 
सथोंका सिद्धांत एक विष्ण सब शार्त्रोंमें गाये गये हैं इससे यही सब 
व्यापारयरू शार्त्रोंमें बिष्णकी प्रधानता है । 
स्युमाहाय चराचरस्य जगतरतत पुर'णागमाः । 


तो तामेव हि देवतां परमिकां जल्प तु कल्प विधो ॥ 


सहार क एव भगवान्विष्णः समस्तागस । 
व्यापारेष विवेडिनां तिकरं नीतेषु निश्चीयते ॥ | 
१७ 
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९ १९९ ) 
_ पञ्चम पातालखरड अध्याय ८१ में इरिके आराधनको डोई 
_ घापसमूहनिवारख करने वाला माय शित्त प्रणियोंके लिये कोरे नहे॥| 


हरेराराघनं हित्वा दुरितोघ निवारणम्‌ । ` 
नपन्यत्पशयामे जतूनां प्रायाश्चेचं परं सुने ॥ 
वामनपराण-अभ्पाय ९४ शोक ३१ में लिखा है किजो भहि | 
से विष्णुके चरण कनोंको नहीं पूजते जह जोते हुए सरके समान हैं। 


ये नराः वासुदेवस्य सततं पूजने रताः । 

सता आपि न शोच्यास्ते सत्य सत्यं ्ञयोदितम् ॥ 

ब्रह्मदैवत्त-एराणके अझखरड अध्याय, १९मे सय्येने कहारै| 

कि यंगाके समान कोई तीथे नहीं कृष्णसे परे जोडे देवता आऔरशं | 
करसे परे कोई वेष्णव नहीं । 

नास्त गङ्गासम ताथ न च कछष्ण।त्प्रः सरः 

न दकराइष्णवश्व न लाहिष्ण धरापरा ॥ १६॥ | 

: शिब स्वयं कहते हैं क्रि विष्णजी की भरसे मैं वैष्णव हुई 

ससार तच्छसारास्मन्कता चे बप्णवा जनाः । । 

अह [इ वष्णवा जातो विष्णानक्तप्रतादतः ॥ | | 

कशया [नवसता छात्र रामरामेति सजयनू । | 

तेन पुणयादियोगेन शिवो वे नात्र सेशयः ॥ 

अध्याय ६ में महादेवजोीने श्री कृष्णजी से यह बर मांगा कि श | हे 

. में मेरी भक्ति हो और नौ प्रकारको जो भक्त तथा छ प्रकारबी| 

शुक्ति शर १५ प्रकारक्ी सिद्धि योग, तप. और डट्गिको दीजिये!" | ६ 

परसवे पूजने च वन्दने नामकीसंने । डी. 

.. लैदाहासेतमेयां च विरतो विरतिं छभेत ॥ | 


ला 
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'अप्तरत्व च सवार सिद्धयाष्टादहा स्मृताः ॥ 
- योगाहतपांले सर्वाणि ददानि च ब्रतानि च ॥ - ` 
इस पर श्रीकृष्ण नहाराजने बहा कि सतकोठि कल्प तक नेरी 
शेवा करो तो तुन तणस्वियों, श्रेष्ठ यो गियों, सिद्ठो, ज्ञा नियों, देष्णकों, 
देवताओंके ईशवर-आअमरस्व तुन और अमर-वेदोंके ज्ञाता जीर मेरे 
समान पराक्तमो रशरुबी होणे । 
अत्सेबां कुरु सवेश हावे सवीविदांवर । 
कल्पकोटि शतं यावतणंशश्वदहानिहास ॥ | 
वरस्तएस्थिनां त्वञ्च सिद्धानां योगिनां तथा । 
` ज्ञानिनां वेष्णवाणां च सुराणाश्च सुरेश्वर ॥ 
अमरत्वं लभ भव भवमृत्यृञ्ञयो महान्‌ । 
सरवलिद्धिञ्च वेदांश्च सवंज्ञत्वश्च महरात्‌॥ | 
. पद्मपराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय २३५ में कहा है कि हे पुरु- 
पोत्तनज्ञी जो आपके बिना अन्य देबताओंको पूजते हैं वे पाखरड- 
` साषको प्राप्त होकर सब संसारमें निन्दित होते हैं । 
e ~ he पड 
येचेयन्ति सुरानन्य़ां सत्वां विना पुरुषात्तम । 
~ OR 
ते पाखणडत्वमापन्नाः सर्वलोकविगाहताः ॥ 
रजोगणसे यकत ब्रह्मा और तसोगुणसे महादेव आदिक देवता 
न्प नही पद पे. ब्राक्षणोंके सेवने 
पूजने योग्प नहों है शद सत्वगुणयुकत आपह र 
योग्य हे ॥ “ 
र १ To ° 
अनच्या ब्रह्मरद्राद्या रजस्तमो विमेश्चिताः । 
त्व शुद्ध सत्वगुणवान्पूजनीयोम्रजन्मनास. it ह 
9 . जी .- कर 
Br आपके चरणाक्षा जल पिद, देवता और सब ल 
` योग्य, सदित देनेवाला और पाप नाश करने वाशा 


i 
Fg 


~ 
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( १२२४ ) 
त्वत्पाद सलिळं सेव्यं पितृणां च दिवौकसाम्‌ । 
सवेषां भूलुराणां च मुक्तिदं कल्पपाप ॥ 


आपके भोजनको जूंठन बची हु पिदू, देवता और ब्राह्मणों |. 
सेवन योग्य है और किसीको योग्य नहीं है | 


च. > ७ sr ° ९ 
त्वद्धतोच्छिष्ठ रोषं वे पितृणां च दिवौकसाम्‌ । 
भसराणां च साव्यं स्यान्नन्यषां त कदाचन ॥ 


अन्य देबताशोंका अन्न, फूल, जल सब निसरल्य छने योग्य नह 
होता है, मद्रके समान होता है। 


इतरथा तु दवानामन्न पष्प जळ तथा | 
अस्पृ्यन्त्‌ भवत्सवं [निमाल्य सरया समम््‌ ॥ 


जो ज्ञानसे दुबल ब्राहमण एक वारभी महादेव आदिकोंके निर्मात्यवो। 
भोजन कराता है वह निश्चय चारडाल होता है और करोडहत्ञा। 
कल्प नरककी अरिनसे पचता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों सहादेव आदिक देवः | 
ताओंका निमाल्य राक्षस, यक्ष और पिशाचोंका अन्न ये सब मदिर | 


'  सळुदव हियाश्नाने ब्राह्मणो ज्ञानदर्बळः 
 ।नमाट्य झाङ्करादाना स चाण्डालो भवेद्धवम्‌॥ " 
करपका।टसहस्राणे पच्यते नरकायिना । | 
निमाल्य भाहजश्रष्ठा रुद्रादीनां दिवोकसाम्‌ ॥ 


-रक्षायक्षापाचानां मद्यमांतलमं स्मृतम्‌ । 
तड़ा्णन भोक्तव्य देवानां भजित हविः ॥ 


होता है कृष्णके रुमरणसे पापियोंकी भी मुक्ति होती 


2 £ cc CG री 
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MO, 
( १२९) 
तस्मात्तमेव विप्राणां पज्योनान्योस्ति कश्चन ॥ 
मोहद्यः. पूजयेदन्यान्स पाखंडी भाविष्यति ॥ 
सब देवताओंमें पवित्र पुरुषोत्तम रासचन्द्रजी हैं तिनके डने 


और देखनेसे महादेव आदिक 'निम्सेल होगये और सबके साता पिता - 
लजनादुनजी हैं। हु 


राघवः सवेदेवानां पावनः परुषोत्तमः । 
स्पृष्टा दृष्टाश्च तेनेव विमळाः हाकरादयः ॥ 
सवयामपि देवानां पितामाताजनादनः । 
श्रीमद्रागवतरस्कंद ४ अध्याय २ में लिसा है 
भवत्नतधरा ये च ये च तान समनत्रताः । क 
` पाखण्डिनस्तेभवन्तु सच्छास्त्रपरिपंथिन: । 9 
मुमुक्षवो घोररूपान हित्वा भूतपतीनथ । 
नारायणकळाः दान्ताः भजन्ति ह्यनसुयवः ॥ . 


जों शिवकी सेवाकर और जो उनके मतपर चले वे पाखरडी 
और सत्यशास्त्रके शन्न हैं जो सुक्तिके अभिलाषी हैं वे भयानक रूप 


वाले भूतपतिको छोड़ शान्त और निदाष नारायणको कलाको 
सजते हैं । 


प्राणपराीक्षाङ्गं पद्मपुराणये लिखा है । 
सारस्य गाणपत्यस्य शवादेभुरिमानिनः । 
' शाक्तस्यवेष्णवी वारि हस्ते द्यन्नम्पारत्यजेत ॥ | 
सङ्ग विवर्जयेच्छेव शाक्तावीनान्तु वैष्णवः | 
न कार्या प्राथना तेभ्पः तेषां द्रव्यममध्यवत्‌ ॥ 
सूयये, गणेश, शिव और देवी के रचना सुआ शक्न आर. जल 


PAN Assn? 


५ 28 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. |. 


वक | काज ग्रत्तलोकमे निवास कर मत्येलोकने जन्म ..लेवे तब चक्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३२६ ) 

घेष्णव ग्रहण न करे और जज उनके सङ्गमे रहे न उनसे कुछ मांगे क्यों - 
कि उनका घन मेच्यवत है । 

सब चमसे त्यागे हुए केवल ` विष्णुजो का नाससात्र ही कहने 
बाले जिस गतिको सुखसे प्रास.होते हैं उत्तके! सब चस्से करने वाले 
नहों प्राप्त होते हैं ॥ ९९॥ 

सर्वधर्मोञ्जिता विष्णानाममाबैक जास्पनः । 
सुखन यां गतिं यांति न तां सर्वेपि धार्मिकाः ॥ ` 
ब्रह्माजीका महत्व | 

इनके विषयमे बहुधा पुराणोंमें यह लिखाहै कि पुत्रीके साथ अनु" 
चित व्यवहार करने श्रीकृष्ण महाराजकी गाय चुराने आदिके कारण इन 
को एथक्‌ पूजा बन्द्‌ होगई तो भी कृविष्यपराण पूर्व अध्याय १६मे 

RR 3 

. लिखा है कि सदा पूजा करनी चाहिये यही जगत्को उत्पन्न करते हैं | 
संहार करने वाले भी यहो हैं रुद्र इनके ननसे उत्पन्न हुए हैं, विष्णु | 
वक्षस्थलसे और वेद इसके चारों सुखोंसे निकले हैं सब देवता, दैत्य, | 
गंघव, यक्ष, राक्षस, नागादि इनको पूजा करते हैं सम्पूर्ण जगत्‌ त्र" | 
ह्ममय और ब्रह्मार्मे स्थित है इस लिये ब्रह्माजी सबके पूज्य हैं जो 
ब्रह्माजोको नहों पूजता बहू राज्य, स्वगे और मोक्ष कभी नहीं पाता | 
इनके सेवतसे तीनों पदाथे मिलते हैं । क्क 

इसकारण प्रसन्नचित्त होकर सदा पूजा, करनी चाहिये उनकी | | 
चिना पूजन किये भोजन फरनेसे घाण त्याग देना अथवा नरकमें गिरती | 
अच्छा है जो भक्तिसे सदा ब्रह्माजीका पूजन करे वह मजुष्परुपर्मे सा. | 
_ चात्‌ ब्रह्माही है ब्रह्माजी के पूजनसे अधिक कोदे पुणय नहीं यह समर्क रे ! 
. सदा ब्रह्माजीका अचेन करता रहे । ऐसे पुरुषके देशंन और स्परे १ |. 
कुलोंका उद्वार होजाता हे । इनको पजा करनेवाला मनुष्य बा ह 
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राजा अथवा वेद्वेदांगक पारगामी तपोंसे और न यज्ञोंसे कुछ 
प्रयोजन है केवल ब्रह्माजरेकी पूजासे सब पदार्थ मिल सक्त हैं॥ 

- कायेन मनसा वाचा जंगमस्थावराणि च | 
पितायः सवेदेवानां भूतानां च पितामहः ॥ 
तस्मादेष सदा पूज्यो यतो लोकगुरुः परः 
स्टजत्यष जगत्कृत्स्नं याति संहरते तथाः॥ 
रुद्रो$स्य मनसो जातो विष्णुजातोऽस्पवक्षसः। =. 

_ मुखम्पश्चतुरो वेदा वेदांगानि च कृत्स्नशः ॥ 
देवाप्सरा स गंधर्वाः स यक्षोरगराक्षसाः । 
पूजयांते सदा वरिंचिसुरनायकम्‌ ॥ 
सर्वत्रह्ममयं छोकं सर्वत्रह्माणि संस्थितम । 
तस्मात्स मचय इझन्पइच्छेच्छय आत्मनः ॥ 
यो न पूज्जयते भक्तयासुर यछ सुरेश्वरम्‌ । 

न सनाकस्य राज्यस्य न च भाक्षस्य भाजनम्‌ । 
यरुतु पूजयते विरिचि भुवनेश्वरम्‌ । 
सनाक राज्यमेक्षिषु क्षिप्रं भवाति भाजनम्र ॥. 


तस्मात्सोम्यमना भूत्वा यावज्जीवं प्रतिज्ञया । 
अर्चयित्वा लदा देवामापन्नोपि नरानृप ॥ ; 
वर देहपरित्यागो वरं नरकं संभव । 

नत्वे वा पृज्य भुजति देवं वे पद्मसंभव ॥ 

सदा पूजयते यस्तु वीर भक्तया पितामह । 
मनुष्यचमणा नद्धः सवेधा नान्न रहाय ॥, 
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नहि वेधाचंनात्किचित्पणशयमभ्पधिंक भवेत्‌ । 
इति विज्ञाय यत्नन पूजनीय: सदाविधिः ॥ 
यो ब्रह्माणं देशिमोद्वात्सर्बदेव नमस्ळतस्‌ । 
नमो नरकगामीस्यात्तस्य संभाषणादपि ॥ 
ब्रह्मणार्चा प्रतिष्ठाप्य सवयलेदिधानतः 

` यतुशयं फछमाप्ताति तदेकाग्रमनाः मणु ॥ 
सवेयज्ञतपोदान,तीयत्रेदेषं यत्फठम । 
तत्फळम्‌ काटिगुणितं ठभददधः प्रतिष्ठया ॥ 


दवजाक गण | 


देवीभागवत-रकंद ५ अध्याय मे लिखा है आकार ब्रह्ा | 
`का, उकार इरिका, मकार रुद्रका, आद भात्रा भगवतीका स्वरूप है ए- | 
सौसे एक दूसरेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर उत्तम है अथात्‌ ब्रह्मासे विष्णु, | 
विष्णुसे शिव, शिवसे देबी उत्तम है, इसीसे. सर्वेशाख देवी सबते | 
ठत्तम गिनी जाती है। | 


अकारो भगवान्ब्रह्माप्य॒कारः स्याद्धरिः स्वयम्‌ । 
मकारा भगवास्सुद्रोप्य मात्रा महेश्वरी ॥ उत्तरोत्तर ४ 
भावना प्यत्तमत्व स्मत ववे: ॥ | 


इसके अतिरिक्त जब पांडब लोग चिराटनगरसें प्रवेश करने हे पे 
तथ युचिष्ठिर महाराजने जो देबीकी स्तुतिकी उसके पाठसे विदित E 
होता है कि वही जगतको स्वामिनी आर सबकी रचनेवालो है! 


ग्रव वत्तपराण-प्रकति खरड अध्याय ३४ सें कहा है कि दुगं | 
और चिष्णको सायामें सब शक्तियां लीन होजातो हैं । 


दुगा विष्णुमायाय विळीन सर्वहाक्तपः 
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देवीभागवत म्कंद ९क्ञे ४ अष्यायमें लिखा है कि विष्णो ने 
कहा कि यद्यपि सब ज.नते हैं अत्ता साष्टिकत्तों और इज पालनकत्तों 
हैं और शिव संारकत्तो हैं तो भो वेद्पारगामोलोग कहते हैं कि 
यह तीनों शक्तिके आश्रय हैं सच हे कि राजसी शक्ति उस भगवती 
की तसमें सात्विको हमसे और तामसी रुद्र्से जिसके विना हस, तुन 
और शंकर अपना २ काव्ये कर नहों सके । 
यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थितिस्वृष्ठयत कारणम्‌ । 


ते जानन्ति जनाः सर्वे देत्रासुर मानुयाः ॥४५॥ 
ष्टा त्वे पाळकश्चाह हरः संहारकारकः । 

कृताः हाक्पेतिं संतर्कः क्रियते वेदपारगेः ॥ 
जञगत्संजनेने हाक्तिस्त्वाये तिष्ठति राजसी । 


~ TION IAN 


सात्वका मायरुद्रे च तामसा पारका।त्तता ॥ 


he 


तया विरहितर्त्वं न तत्कमेकरणे प्रभुः 
नाह पाळायेतुं शक्ताः संहर्तुं नायि शङ्करः ॥ ४८॥ 
पद्मपुराण पञ्चस पातालखणढ अध्याय ररमें लिखा है कि तु. 
स्हारा जन्म कभी नहीं होता और न है जगत्पते न कभी तुम्हारा अंत 
हो होता है न है विभो व हि क्षय च बर्धन तुमने है । 


तव जन्म त नास्त्यव ना तस्तवजगत्पत । 

बाद्धक्षयपरोणामारत्वाय सत्य वना [विभा ॥ ` 

मार्कण्डेयपुराण जिद्‌ २ अध्याय ८९ में लिखा है किः- 

साविद्या परमा सक्तहतर्भता सनातनी । 

सस।रबन्ध॒हेतश्च सेव सवश्वरश्वरी ॥ 

वह भगवती परनविद्याका स्वरूप और सुक्तिका कारण और 

. पनातनो है बही भगवती संसारके अन्धनका कारण शौर सम्पूण 
देश्त रोको हेएवरी है। 9 


२८ 
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सना नित्य नहों न बेदने कहीं विधान किया हे न विष्णको दीक्षा 


वदसे होन और पाखरड सतके झजुयायो आग्निहोत्रादि जो शबनम | 


हः र कराते हैं, कोई कपाली, कोदे वाममार्गी, कोडे बौ, कोई" 
६ ते हैं, परिइत होकरभो सारे दुराचारोंको फैलाते हैं, पराई जि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३९ ) 
देसी भागघत स्कन्दष्ठे अध्याय (८में विष्णु मद्दाराजने कहा है 
क्षिन में स्वतन्त्र हू न ब्रह्मा और न शिव इसी प्रकार इन्द्र, अग्नि, 
यम, त्वष्टा, सूथ्ये और वरुण भो स्वतन्त्र नहीं यह संब स्थावर, जडून 
` जगत्‌ योगमायाके बश है । 
नाहं स्वतन्त्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा । 
नेन्द्रो ग्लिनयमस्स्वषठः न सूर्या वरुणस्तथा ॥ 
योगमायावशे सर्वमिदं स्थादरज्ञङ्ञमस । 
देवीभागवत सुक्न्द्‌ ९२ अध्याय पमे लिखा है कि विष्णुक्ी उपा- | 


नित्य है और शिवी उपासना भो इतीप्रक्ार नित्य नहीं है गायत्रो | 
को उपासना नित्य है और सब चेदोंने इसकी आज्ञा दी है इस गायत्री | 
' को छोड़कर जो विप्र विष्णु अथवा शिवज्ञी उपासनामें श्लीति करते | 


®>) 


हैं वह सवथा नरकंको जाते हैं । 
न विष्णूपालना नित्यो वेदोक्ता तु कहिँचित्‌ । 
` न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति हिवस्थापि तथैव च ॥ | 
` गायञ्युपासना. नित्या सववेदैः सम्नीरत्ता । 
यया विनात्वधः पातो ब्रह्मणांस्थस्ति सर्वथा ॥ 


आर स्शन्द १२ अध्याय हमें लिखा है कि गोतमजीने ब्राह्मणों | 
कको शाप दिया और कहा था कलियुगे तुम कुर्भी पाक नरकसे | 
टकर जन्म लोगे और वेदविसुख होगे इस कारण हे राजन ! कृष्णाजी र 
के परमधाम जाने और कलियुगक्के आररूभ होनेपर कुर्भीपाकनरक | 
से लूटकर बह छोग जो पहिले गौंतमके शापे दरघ थे संसारे ब्राहमण | 
उत्पन्न हुए । जो कभो सन्ध्या नहीं करते थे गायत्रीकी भक्ति नह | 


दै उनको नहीं जानते । कोई २ अपने शरीरोंको गरम सुद्र 


he Fy 
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पर शी चलाते हैं और दुराचारमें लगे हुए हैं ऐसे सब लोग अपने 
कर्मोंसे कुम्भीपाकर्भ जायेंगे इसलिये पूरे जीसे देवीको सेवा करनी 
योग्य है, ण विष्णुकी उपासना नित्य. है न शिवजीको, शक्तिको उपा- 
सना नित्य है जिसके बिना सनुष्यकी अधोगति होती है । 


` -स्तमुद्रांतकिता केचित्‌ कामाचाररता परे । 


>. 


कापाठिकाः कोंछेकाश्च बोडा जनास्तथा परे । 
पशिडिता अपिते सबं दुराचारो प्रवर्तकाः ॥ 
पटा परदारेषु दुराचरणपराषणाः । 

कुम्भीपाकं पुनः सर्वे यास्यन्ति निजकम्मंमिः ॥ 
तस्मात्‌ सवाोत्मना राजन्‌ से सेव्या परमेश्वरी ।` 
न विष्णूपासना नित्या न शिवोपालना तथा ॥ 
नित्या चोपासना शक्तया विना तु पत्त । 


इसके उपरान्त ब्रह्मादि रुव्वंदेव उस सनातनी सगवतोका ध्यान 

करते हैं इससे सबको उचित है सब उसको घ्यावे अथात्‌ पूजा करे। 

_ अब शीसान्‌ परिडतजी ब्रह्मा और विष्णु शिवको उतपत्तिके वि- 
पयसे संक्षपसे सुनलीजिये। 

देखिये शिवपुराण वायुतीहेता-उत्तराड़े अध्याय ५ शोक 

२४ में लिखा है। 


गुणेभ्यः क्षोम्यमाणे्यो गुणेशाख्याश्चे सूत्तय:॥ ८ 


सत, रज, तम जिनसे यह सब जगत व्याप्त है गुणोंके छुभित होने 
से गुणेशकी तीन मूत्ति हैं । 


मत्स्यपपराण-अच्पाय ३ झोक १६ में लिखा दे । 


गुणेभ्य क्षोभमाणेभ्यस्त्रर्‍यो देवा विजज्ञिरे । 
एक सूर्तित्चयो भागा ब्रह्मावष्णुमदेरवरा 
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( ९३२ ) 
ञ्थात्‌ सत, रज, आर तन इनतोनों गयों के हिलनेसे त्रस्ता, वि. 
वणु और महेश्वर तीनों देष उत्पन्न हुए परन्तु जास्तजमें इनकी प्‌ 
छी सूत्ति है । ; | 
शिवपुराण सनत्झुनार संहिता अध्याय २ के सोक ३५ में लिसा | 
है कि ब्रह्मा और विष्णु यह दोनों शंकर से उत्पन्नही कल्प २ में गो. 
हित हो जगत॒की रचना करते हैं । 
त्रह्माविष्णुश्च ह्वा वेतायुद्धूतो इंकराचुत्तो । 
- कल्प कल्पे तु तत्सव्वें खजतों मोहयझगत्‌ ॥ 
आर अध्याय पके झोक ५५में लिखा है कि शिवजीने प्रथम सि | 
करनेको इच्छासे प्रथम प्रकृतिको उत्पन्नकर फिर उससे विष्णुसंहिता | 
ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । हि. 
स्विन्तु प्रथमं कुव्वन्प्रकृतिनास नांमत्तः । 
तस्माइ़रह्मा प्रकृत्यास्तु उत्पन्नः सहृ विष्णुना ॥ 
ज्ञानसंहिता अध्याय ४ में लिखा है जिस कारणे सम्पूणं प्रा 
णियोंमें ` तुस्यरूप हूं इसी कारणा हे पिता यह तुममें इस रुद | 
- सन्मान करो इस प्रकृतिसेही लददनी जगतक्षे पालन और शो पाके गिं प 
मित्त अंशसे प्रकट होगी उसोके अंशते ब्राहमणी और. उसी अंश || 
काणो होगी और काय्येके निमित्त यह अनेक रूपताको प्राप्त होगे 
`हे विष्णु तुम लक्ष्तोके का आश्रपकर जगत्‌ पालन है ब्रह्मन्‌ हु" ८ 
सरस्वती देवीश्राश्रय खष्टिउत्पन्नकरनेका काय्य करो सें काली. गति |. 
आश्रित हो जगत्का संहार करूंगा ॥ | | 


समा सवभूत्तेषु पाळयैनं पितामह । 

एतस्याः प्रकृतळेक्मीह्मैतददा भविष्यति ॥ . 
नद्माणी च तदंशा च महाकाळी तदंशिका । 
भवष्यति परानूनं कायार्थोऽनेकतां गता ॥ . 


| 
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( ९३३ ) 
त्ये च छप्मीमपाश्रित्य कार्य कतुमिहाहिलि । 
ब्रह्मस्वं च स्वरा देवा कर्तृ कार्यसनतकम्‌॥ 
अह कार्ठ! समाश्रित्य करिष्ये काेसुत्तमम्‌। 
` ज्ञानसंहिता आध्याय १७ में लिखा है में ब्रह्म और हर सम्पूर्ण 
पुरातन देवता सूय्ये चन्द्रमा और सम्पूणं शुभदायक ग्रह पर्वत नदी 
वृक्ष कुबेर त्रत्मासे लेकर तणप्यंन्त जो कुछ दीखता यह सब शंकरसे 
उत्पन्न हुआ है। _ | कर | न 
अहे ब्रह्माहरश्चव देवाः सर्वे पुरातनाः । 
सूयेश्‍च चद्रमाश्‍चेव ग्रहाः सर्वे शुभावहाः ॥ 
तत्सर्वे शिवत्तो जातं नाऽत्र कायां विचारण । 
ङिङ्गपुराण पूवाद अध्याय ६में लिखा है जो सब जीवोंके 
स्वामी हैं तमोगुणकरके कालरुद्रको, रजोगुणसे ब्रह्माको, सत्वगुण 
करके विष्णु को उत्पष्तकरते हैं और निगुण रहनेसे साक्षात्‌ महेश्वर हैं 
तमसा काळरुद्राछप रजसा कनक्राशडजम्‌ । 
सत्वेन स्वगं विष्णो निगुणत्व सहश्वरम ॥ 

क आर अध्याय 3० में लिखा है कि शित्र ब्रह्माएडसे निकले उसने 
रुघिरके अपने बाय झड्भेसे लदमी और विष्णु और दक्षिण अङ्गसे सरः 
स्वतोयुक्त ब्रह्माको उत्पन्न किया ॥ [ 

तस्य वामाङ्गजो विष्णुः सर्वदेव नमस्कृतः । 

ढक्ष्म्या देव्याह्मभूदेव इच्छया परमेष्टिनः ६४ । 

दृक्षिणङ्ग भवो ब्रह्मा सारस्वत्या जगद्गुरु ह 

तस्मिनणडे इमे लोका अन्तर्विश्वमिदं छगू ॥६५॥ 

महाभारत अन॒द्ासनपर्ये अध्याय ९४० में शिवजी महाराज 
हा हे श्रीवत्सचिह यारी 'हषीकेश सब देवताओंके पूज्य हैं, _ 

_ अश्या उनके सदर, और में, उनके शिरते प्रकट हुआ हूं, उनके केशोंसे 


छह 


ज्र 
च 
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अग्नि और रोमादलीसे समस्त छरासुर तत्पन्त हुए । ऋषिगण समस्त 
शाश्‍वत लोकोंकी उनके देइसे उत्पति हुई है! 


श्रांवस्साङ्घा हषाकशः सवदवतपू जतः | 
ब्रह्मा तस्पोद्रभवस्तथा चाहं शिरोभवः ॥ 
और अध्याय ९४मे लिखा है कि महादेवही 'सठ्यंतट्य विधान | 
प्रंथ'नपरसघुरुष हैं जिसके दक्षिण अंगसे लोकविघाता पितात 
* और वास शेंगसे. लोकरक्षाके निमित्त विष्णु को उत्पन्न किया है। 
योऽस्र जदक्षिणादड्भादू घ्रह्माणं छोकसस्मवस्र । 
वामपाश्वाचथा विष्णुं छोकरक्षार्थमीहवरः ॥ 
पद्मपुराण पंचमपातालखरड उत्तराद्वी अध्याय पमे लिखा है 
कि गुणोंसे एयक्‌ अक्षर नाशरहित जो सदाशिव है उनकी सृष्टि करने | 
को इच्छा हुईं तब उन्होंने तोनों गुणोंको प्रथकूकर सबोंमें समात | 
शक्ति बांट अपने दक्षिण अंगसे ब्रह्मा नाम पुत्रको उत्पन्न किया १! 
वास अंगसे हरिनासके व पीठसे महेशनाम पुत्रको इस प्रकारसे उन्ह | 
ने तीन पुत्रोंको उत्पन्न किया आप कौन हैं तब सदाशिवने कहा हि 
तुम पुत्रहों में पिताहू । | 
य एकः शाश्वते। देवो ब्रह्मवद्यः सदाशिवः 
॥्रळाचना गुणाधारो गुणात।ताक्षराव्ययः ॥ 
| ।सस्टकास्य जाताथ वा््पात्मस्थं गुणत्रयम्‌ ॥ 
मचा चदत्रयासद ज्ञेय गुणत्रयालेद्‌ हि यत्‌ ॥ 
एथरक्कत्वात्मनस्तात तत्र स्थानं विभज्य च | 
दक्षिणां गे स्॒जत्पुत्र ब्रह्मणं वामतो हरिम्‌॥ 
पुटदशा महहान तरान्पत्रन राजादिभः 
_ जातमात्रयां देवा ब्रह्माविष्ण महेश्वराः ॥ 
ब्रह्माण्डप्राण में लिखा है । 


श्र 
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~ ~ प ९ >. >. 

ब्रह्म विष्णवग्नि शुक्राके जळ्भाभेपुरोगमा: ॥ 

rr et ~ ~ ; 
सुरासुरासप्रसूतास्ततः सर्व महश्वरा ॥ 

. अर्यात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, अग्नि, शुक्र, सूय्ये, जल, भूमि द्‌ि सब 
उन्हीं शिबसे उत्पन्न हुए हैं । 

ब्रह्मते वर्त पुराण के ३ अच्यायमें लिखा है झि, 


आविर्बभूबतत्पश्चात्‌ खथ नारायणाः प्रभुः। 
- श्यामो युता पीतवासा वनमाळी चतुभु च: ॥ 
` श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टावंतप॒टांजालिः । 
जब श्रौकृष्णते त्रिगुण महत्तत्व, अहंकार पञ बतन्मात्रा रूप, रस, 
'गनच, रुपश और शब्द उत्पन्न हाचुके तो उसके पीछे आप नारायण 
जो प्रभ हैं प्रकट हुये वह कैसे हैं शयामवणं जवान और पोले कपड़े 
वाले, बनसाली ओर चार भुजों वाले ऐसे विष्णुने हाथ जोड़ कर 
भोकृष्णके आगे खड़े होकर १० से १३ श्लोक तक स्तुति की और १९ 
_रलोकमें लिखा है कि विष्णुजीके पोळे आकृष्णजीको बाई पांसूसे 
शुदुस्फटिक जसे प्रकाश वाला नंगे बदन पञ्चमुख ( महादेव ) प्रकट 
हुए । कदर 
आविबेभूव तत्पश्चादात्मनो वासपाश्वेत: । 
शुर्रस्फुटिकसंका शः पञ्चवक्तो विगम्बरः॥ 
फिर महादेवने पुलकाडु हो और आंखे पानी भर रदददवाणी 
ओकृष्णके आगे खड़े होकर स्तुतिकी इसके पश्चात्‌ श्रोकृष्णके नाभि 
` भेमलदे सहातपस्वो बृह्ठकमणडलुघारोी ( ब्रह्मा ) प्रकट हुआ । 
पुऊकाङ्गित सर्वाङ्गः साश्नुनेत्रः सगइगदः। 
श्रीळष्णा पुरतः स्थित्वा तुष्टावतं पुटाजिलः॥ 
आविबेभूव तत्पश्चात्‌ कुष्णास्य नाभिपङ्कजात्‌ । 
भहातपर्ची वृद्धश्च कमशडलुघरोवरः ॥ 


55206 7 ७५ है है" >. । ४७ ४ ०४४३. 
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कियायो गसार अध्याय २ में लिखा है कि श्रेष्ठ पुरुष भहाबिष्णु 
जी आत्मासे दृहिने आत्माको प्रास होकर इस संसारको स्ृष्टिके लिये 
प्रकह्मारुप रचते हुए ॥ २॥ | 
सषछ्ठययमस्य जगतः ससज ब्रह्मतज्ञ कस । 
-दृक्षिणाङ्गत आत्मानसात्मा श्रेष्ठ पएरुषः ॥ 
उसके पोळे एश्वोके स्वामी महाविष्णुजी संसारके पालनके लिये 
बायें अंशसे अपना अंश केशव विष्णुजोको रचते हुए । 
ततस्तु पाळनार्थाय जगतो जगतीपतिः । 
. विष्णुं ससज वामांशान्नेजांशं केशव सुने ॥ 
तदनन्तर संसारके संहारके लिये लद्सीके स्थान प्रभुजी मध्य भर | 
से नाशरहित सहादेवजीको रते भये । 
अथ संहृरणार्थाय जगतो रुद्रमव्ययम्‌ । 
मुने ससज मध्यांगात्कृत पद्मालयः प्रभुः ॥ 
सविष्यपुराण अध्याय ६रमें लिखा है कि सय्येनारायणके दोषों | 
हाथोसे भ्रह्मा, विष्ण और उनके ललाटसे रुद्रकी उत्पत्ति हुई | 


कराभ्पा यस्प दृवशाक्र वष्णछाकपाजता । 
उत्पन्ना छजशादछलछठा। त्र परात्तकः ॥ 
पद्मपराण सप्तम क्रिया योगसार अध्याय १५ में लिखा देर 
ब्रह्मा, सहादेव और इन्द्रादिक सब देवता विष्णजीके अंशसे दि | 
ब्रह्मराकर रुद्राय [वष्णावंहाः सकळाः स॒राः । | 
पद्मप्राण पञ्चम पातालखरड पूवां अध्याय ६९ सं शई | i 
ते पारवतोजीके प्रश्न करनेपर कहा है कि श्री कृष्णजी के अंशे कोटि | 
अत्ता, विष्ण और महेश्‍वर उत्पन्न होते हैं । if 


तत्कछा कोटि कोव्यशा ब्रह्माविप्णु महेश्वरा ॥ | 
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प्रह्मविवर्त पु राणकै ओ कण्ण जन्म एडक्े अध्याय ४, ५, ६, 9 

तं लिखा कि श्रीकृष्ण सहाराजसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन हुए। 
` और सत्स्यपुराण अध्याय ४ झोक ३३मे लिखा है कि त्रिशूलघारी 

सहादेवको ब्रह्माजीने उत्पक्ष किया जसा (दिः 

ततार्जदहामन दव नंदाळवरधारणम्र । 

अ० ४ झोक २9 

महामारत-घतपूवं अध्याय २०३ में लिखा है कि सोते. हुए. 
विष्णुकी नाभिसे सूथ्येके समान घकाशवाला कमल उत्पन्न हुआ उससे 
ब्रह्मा उत्पन्न हुए । 

महाभारत शान्तिपवें--अध्याय ३७ में सगवानफो नानिसे सू. 


ध्येक्ष समान एक दिव्य पद्म उत्पन्न हुआ हे तात ! सन लोकोके पि- 
तामह भगवान्‌ ब्रह्मा सब दिशाओंको प्रकाशित करते हुए उसी कसल 
से उत्पन्न हुए ॥ 


देवीभागत स्कंद ९ अध्याय ३ में लिखा है ब्रह्मा रूष्टि करते हैं 
और वह ब्रह्मा विष्णशे नाभिकनलदे उत्पन्न होते हैं॥ 


इन सबके अतिरिक्त अत्माको गौरवणे और चार मुंह वाला वि- 
ष्णु श्‍यासजी वणं और चतभ शिवजी गौरवणे त्रिनेत्र फिर बतला” 
इये तोनों देवा एकही सेबा कैसो-- 


परिडतजी-बत लालाजी ससा को जिये । 

~ = 

सठ-आओ३म्‌ शस्‌। 
ततस्तास्मन्महावाहो प्रादुभूतें महात्मने । 
भास्करप्रतिमं दिव्यं ताभ्यां पद्मस्जायत ॥ 
पणिइतजी और अन्य मद्दाहाय सब चळादिये । 
सठजी-हाय जोड नमस्ते को सन्य महाशयोका यथायोग्य 


प।णउतजी-शायुष्तानू कहा । 
नड ३९ 


~ 
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१ ९९४ ) 
अन्य सम्प पुरुषों ने-शण्लाजी को यथायोग्य काहा । ` 


© 


इति चतुर्थः परिच्छेदः । 


>) 


पञ्चम परिच्छेद: । 
साच्‌ परिउतजी जन्य सम्यो सहित आापधाए । 
आरर्यतेठ-किसी आवश्यक काय्येके लिये बाहर गए थे आते 


हो श्रीमान्‌ और अन्य उज्ञनोंछो नतर्ते को-- 
वेडितजी ने-आयुष्णास्‌ औौर अन्य रहाशयोंचे यघायोग्यही 
आर्य्यत्तेठ-सैं बीच सिटको आजा चाहता हूं । 
पडित्तजी-सषुत अच्छा । 


आपय्यसेठ-शपने पार्येसे निकृत्त होकर जाये और निवेदन | 


किया झज में आपको पेसी कथायें उचाला हूं जिससे शिव, विष, | 
आदिका बड़प्पन एक दूसरेते स्पष्ट प्रकट होता है झपा कर झतिये। | 


महादेवजी की अपेक्षा विष्ण महाराजका बड़प्पन 
( महादेवका विष्णुका तपस्या करना और वर मांगना) | 

ु RY । 
पत्मपुराण-षष्ठ उत्तर खरड अ २ लें सहादेवजी ज्ञारदजीरै 

फहते हैं कि एक समय मैंने बद्रिकाश्रन पर घड़ी तपस्या को “| 
सक्तोंपर दया करने वाले नारायण हमसे कहने लगे कि इग हु 
बड़े मक्त हैं बर सांगो जो २ इच्छा हो सो इन देंगे तुस कैश | 
स्वामी साक्षात रुद्रहो तब महादेवजी ले कहा कि यदि आपं ह F 
मसन्न हैं और वर देनेको इच्छा है तो दो बर दीजिये प्रथम * 
हा सदा हो भीर मुक्तिराजमें होऊ सम्पूर्ण लोग यह कहें कि 
सदेब भक्त है और तुम्हारे प्रसाद से हे देवोंके रुवामो सें उनप७, | 
को जो मुझको सेजेगे तिनको निस्सन्देद्द मुक्ति देनेवाला र 

विष्युका भक्त संसारमें मसिद्ठ होऊ जिसको इच वर देवे उरी" | 


82: 
रु हे 
क es 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(4 "४५.३४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ ९१९ ) 
होजाबे सैं अटा आरण किये भस्म अंगॉर्मे लगाये हुये आपके समीप 
रहूं और आपके चरणाके प्रसादले संसारे प्रासिद्ध होऊ ॥ 


यन्न विश्वेश्वरो देवस्तिष्ठत्यव न सशयः । 
एक्स्मिन्नवसरे महाल लुतयस्तप्तवानहस ॥ ११ ॥ 
तदा नारायणो देवो भक्तानां हि कृपाकरः । 
अव्ययः पुरुषः साक्षादीश्वरो गरुडध्वजञः ॥ 
सुप्रसन्नो जवीन्मां वे वरं वरय सुभत ॥ १९ ॥ 

शीनारायणउवाच | 
यद्यदीपलि देवस्वं तं ते कामं ददास्पहस । _ 
त्वे फेछासविशुः साक्षाहुद्री वे विश्वपाठक: ॥१२॥ 
र्द्उवाच । क्‍ 

अले शुल्लासि भोदेव सप्रसन्नां जनादन । 
हो वरे अन्न दीयेतां यवि दातं त्वामेच्छांसि ॥१४॥ 
तव भक्तिः सदेवाध्त भक्तराजी भवाम्पहस । 

_ सर्वेछोका चुद सेव सयं भक्तः संदैव हि ॥ १५ ॥ 
तव प्रसादादेवेद्ा सक्तिदाता भयास्यहम्‌ । 

_.. ये छोकामां भजिष्यन्ति तेषां दाता न संदायः ॥$ 

विष्णुभक्त इतिड्यातो छोके चेव भवाम्यहम, । 
यस्याह वरदाता तु तस्य मुक्तिभेवत्मभो ॥ १७ ॥ 


जटिछो भस्माठिपताइ ह्ययं बे तव रानिधां । 
तव चरणप्रलादेन ढोके ख्यातो भवास्य्‌ ॥१८॥ 
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महादेवजीका कपाली होकर विष्णुमहाराजके 
पासजा यन्न पूछना वेसाहीकर पवित्र होंना । 
TSS 
- चाननपुराण अध्याय ३में पुलिरत्यने नारद्से कहा कि हे नारद! 
योळे दारुणरूप कपाल जब सहादेवके करतणमें स्थित रहा. तब हे 
अक्यन्‌ ! चिन्तासे व्याकुलझूप दन्द्रियों वाला सहादेव सन्तापको प्रात 
हुआ और पोळे रौद्ररूपवाली और नोलोजनके ससु हके समान कान्ति 
वाली, लालरङ्गके वालोंबाली, भयानक, ऐसी ब्र्महत्या महादेवशे 
सभोप गई । उसको देख महादेवजी पूछने लगे कि हे रौद्र! त कौन | 
है? और फिस प्रयोजनसे आइ हो? तब उसने कहा कि में ब्रह्महत्या 
आई हूं। हे त्रिलोचन ! मेरेक्षो ग्रहण की जिये । | 


ऐसा कहकर ब्रह्महत्या त्रिशलको हाथमे लेने वाले रुद्र और सम्पक्‌ | 
अकारसे दुग्ध हुए शरीरवाले महादेवजोक्षे शरोरमें प्रवेश करतो भई। | 


इत्यंच सुक्त्वा वचन ब्रह्महत्या [ववहातस | | | 
त्रिगूळपाणिनं रुद्र से प्रतापिता विग्रहम्‌ ॥ ५॥ 
पोछे ब्र्महत्याते सुक्त हुआ महादेव बद्रिकाश्रममें गया शौर | 
वहां नारायणको नदों देखा तब चिन्ताशोक्षसंयक्त महादेव यसु | 
में स्नान करनेको गये तब यमुनाक्षा जल सख गया। फिर बह सए | 
रवतो नदासें स्नान करनेको गये बह भी अ न्तदुरेन हुड । फिर सह' | 
देव पुष्कर और नागघाररय. और सेंचवारणय इन तोर्थोर्मे जाने | 
अच्छापूवक्ष समान करते भये फिर नेलिषारएय और चमारयय्े स्वात | 
किये पररन्तु रोद्ररूपवाली - इत्या नहीं इटी । फिर अनेक नदी शौ | 
'तोथे और पवित्र आश्रमो और देवस्थानोंमें स्नान भर दुर्शनॉकी ; 
योगसे युक्त हुआ महादेव करता सपा परन्त अच्म दृत्याके पापसे न |. 
छूट फिर कुरु जडुलर्मे हाथमें चक्र धारण करनेवाले गरुड़पर स. | 
विष्णुको देखा फिर महादेवने कहा कि हे देवता ओके नाथं! 
स्कार हो दसो प्रकार ब्रहुतसी स्तुति को और व्हा कि आप 


न 
TC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४१ ) 
'वापरूपी बन्धन रै हे केशव ! मुक्त करो और जो ब्रह्मइत्याचे 
उपजा हुआ पाप सेरे शरोरमें स्थित हुआ है, तिसका नाश करो में 
दुग्ध हुआ हूं । में नष्ट हुआ हूं । सें विना विचार कने करनेवाला हूं। 
हे नाथ ! मेरेको आप पविन्न करे आपको नमस्कार है तब भगवानूने 
कहा कि हे सहेश्वर ! सथुर शब्दोंबाली, ब्रह्महत्याको नाश करने 
बाली, शुभको देनेवाली, पुरयको बढानेवाली ऐसी मेरो वाणीको सनो 
जहां योगशायो नाससे प्रख्यात प्रयागनें नित्य बसता है तिसके दहने 
_ पैरसे निकली हुई पापोंको हरनेवाली वरन और असोके नानते 
विख्यात दोनों नदियोंके घीचमें जो देश है वह योगशायोका चेत्र है 
त्रिलोकीने श्रेष्ठ और सब पापोंका नाश करनेवाला तोथे है जिसको 
अनेकान्‌ प्रकारसे प्रशंसाको है वहां सब पापोंका नाश करनेवाला 
लोल नानसे विख्यात ऐसा सूय्ये वसता हे और जो दुशाश्‍वमेच तोथे 
कहाता है जहां मेरे अंशवाले केशव भगवान्‌ वसते हैं हे सर श्रेष्ठ ! 
तहां गसन करके पापोंसे रहित हू जियेगा । 
इस प्रकार भगवानुके वचन सुन सहादेवजी शिरसे नमस्कारकर 
'पापोंके दूरकरनेक्षे लिये वेगले काशोपुरोको गसन करते भये । 
वहां पहुंच दुशाश्‍वमेघतीथे सहित लोल नामक सूय्येक्षे दरशनकर, 
तोथोर्ने र्नानकर, पापोंसे रहितहो संहादेव केशव भगवानूको देखने 
के लिये समोप गये और केशवसगवान्‌को देख नसस्कार कर सहादेव 
यह वचन कंहते हुये कि हे देव आपके म्रसाद्से ब्रह्महत्याका नाश 
ड्या। र 


केशवं हांकरों दृष्ट्रा प्रणिपत्येदमत्रवीत्‌ । 
त्वत्पसादादुषीकेहा अरह्महरयाक्षर्यगता ॥ ` 
परन्तु हेदेव ! यह कपाल अंथातः खोपरी मेर हाथसे तहो शटी 
सोमे इसके कारणको नहीं जांनता आप मेरे लिये क हुनेको योग्य हैं है 
` तब केशवने कहा इसका सस्पू्ों कारण कहता हूं नेर आणे यह 
दिव्य और कमलो करके युक्त और पवित्र देव गरप्रवासे पूजित ऐसा 
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हृट्रूपो तीर्थ है इसतीथमें हे महादेव श्नानक्षर, स्नान करते ह 
कपाल छूट जादेगा। 


योऽसोमाग्रतो दिव्यो. हृदः पद्मात्पछेवृतः 
एष तीर्थवर पुण्यो देवगंधर्यपूजितः ॥ ४७॥ 
एतह्मिन्प्रवरे पुशये स्नानं शोभनसाचर । 
स्नानमात्रस्य चाद्येच कपालं पारिमोकष्याति ॥ ४८॥ 


पोळे हे रुद्र कपाली चागसे विख्यात छोजावेगा और कपाल नो 
चन प्रख्यात होगा केशवके वदनको छुन उस कपालसो चनतो थमे बिधि. 
पूर्वक सुतान किये शौर स्नान करते हो नहादेवजोके हाथते कपाह। 
छुट गया शीर बह स्थान कपालनोचनती थंच्ते चाससे प्रा सिद्व. इुग्ना। 
एवसुक्तः छेरेहोन केशवेन महेश्वरः । | 
कपाळमोचने सस्नो वेदोक्त विदिना सुने ॥ 
स्नातस्त्य तीर्थेत्रिपुरांतक्स्य- 
` पारच्युत्तं हस्ततलात्कपाठल । 
` नाम्नाबभूवाथ कपाठमोचनं- 
तत्तीथेवय भगवत्प्रसादात्‌ । 


आवनाम महान्‌ ऋषिका महादेवजीको शाप 
दना आर फिर इन्हीके बताए उपायसे 
शापमोचन होना | 


- व 

. वाराहपुराण उत्तराट्ट अ १४९ में लिखाहे। कि गोतिषूका र 
नास स्थानपर ओवेनास महान ऋषिने सत्तर कल्प बिष्णु. | 
शिया एक दिन कमलक्त पुष्पोंका लेनेके लिये हरिद्वार गया ' 2" 
उपय सहादेवजी उस स्थानपर पहुंचे उनके तेजसे बह स्थात 
-शेगया शोर शिवजी शिमालयको चलेगये । 20 
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इधर आवं ऋषि यंगाइनानादिसे निवृत्त हो पुष्प ले अपने स्थान 
' पर गये ता निजस्थानके कुटोसलेत भस्म होता देख क्रोचियक्त दो 
कहने लगे कि जिसने इनारे आज्षमके दृग्धकिया है बह भो अनेक 
दुःखोंसे संत संसारसें अनण करता छुआ छणमात्र भो इख न पावेगा 
इस भांति शाप देकर आवें ऋषि तपमें सगगये । 


यनष चाश्चक्ता दरवा वइपष्पफळदक्ः । 
सोऽपे दुःखंन सन्तक्चः सव्बळोकान्‌ अ्रमिष्यति॥१६॥ 
हे घरणि ! शिवजी परनेश्‍वर हैं, सालात लोकके दाथहैंतथापि 


घ्रा्मणकाशापतो धारण करतेही बना । इस कारण वह असण करने 


लगे। तबतो देवताश्रोंको बड़ी चिन्ता हुईं और बिष्णु भी दुःखी 
हुए क्योंकि बह दोनो एकही रूप हैँ तब पावंलीजीचे 'दिऽ्णजीसे 
कहा कि आप और शिव दोनों दःखी छोरहे हैं इससे निवत होने 
लिये आप आवे ऋषिके पास जादर अपराध घना कराकर वयों लि 
विना उनको कुपादे यह दुःख दूर चहा छोगा । 


पावंतीजोकी बाणी जुन दोनों उनके समीप गये विनपपूबक 


शातिकर निज ज्ञ शते निढत्त हेगनेकी प्राथना को । 
ततो नारायणं गत्वा सहतेन तमोर्वकम्‌ । 
विज्ञापयामो रुद्रस्य हापोऽय विनिवतताम्‌ ॥ 
सन्तप्ताः स्म वयं सर्वे तस्माच्छायं निवत्तय । 
तब प्रसन्नहे7 सुनिने कहा कि कश जबहो शांत होगा जब सुरभी 
नान गोके दुरघोंसे स्नान करोगे । 
वो ऽप्युवाचनोक्तं मे अनृतन्तु कदाचन । 
सुरभीगणमानीय गत्वेत स्तापयन्तु वे ॥ 
रुद्राशापो।त्तेवृतः स्यात्तनव [कठ नान्यथा ॥ 


इसके पश्चात्‌ विषणने सातसौ गौओंके उतपन्न किया उत्तवे 
इघसे शिव सर विष्याने रुनानकर क्त शसे छूट सुखके प्रात सये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ९४४ ) | 
एतास्मिन्नन्तरे देवि ! मया गावोऽवतारिताः । 
सप्ततप्ततिं कल्याणि सोरभे या महोजसः ॥ ` 
तेनाइावितदेहाश्च परां निवृतिमागताः ॥ 


महादेवजीका यदम श्राकृष्ण महाराजका । 
जीतना आर पावताजाका; प्राथना 
करनेपर अस्तुस मुक्ते करना फिर 
शिवजीको प्रार्थना करनेपर 
बाणासुरका छोड़ना | 


पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखंड अध्याय २१०में लिखा है कि जब शी कृष | 
महाराजके पुत्र अनिरुद्धजीको पकड़ ले गये और वाणाइर से रं| 
ग्राम हुआ तब उसने नागपाश से उनको फंसा लिया जिसका स 
वृत्तांत नारदने कृष्ण महाराजसे जाकर का तब वह सेना समेत | 
यद्ध स्थानपर गये-वद्दं महादेवजी उसकी सहायतापर थे जिंगरो| 
देख सेनाको पीळे छोड़ कृष्ण बलभद्र और प्रदम म्नो साथ लेव | 
गये और सहादेवजोसे यद्ध प्राररूभ करते हुए । जब महादेवने शोत | न 
- उवरको दोड़ातब कृष्णने तापज्वरसे निर्वाण किया फिर क्षणे 
दुरासह सोहन अस्तको सहादेवजोपर छोड़ा उस समय महादेव ग्य 
अखसे मोहित हो वारंबार जंभाई लेकर सूच्छित होकर एथ्वोए | 
गिर पड़े ऐसा देख स्वासो कातिकजी शक्ति लेकर श्रोकृष्णके 
गये जिनकी हुंकार होसे सगा दिया इस प्रकार कृष्णन 
लपाणि त्रिलोचन श्रोमहादेवजीको जीतकर प्रतापदुक्त दोर्ष | 
शब्द्से पांचजन्य शंखको बजाया । ३९॥ | 


एव जित्वा यदश्नष्ठ: शलपाणिं त्रिछोचनम | FS 
महास्वत्त पांचजन्य शंखदघ्मौ प्रतापवान | 
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लंबे खाणाइरने यह इना तब वह उनके समीप जाकर अनिद 
अखे शख छोड़े जिनको भगवानूने काट आपने शस्तरोंते उसक्षी भः 
जाओको काट डाळा तब समझे सनीप पाबंतीलीने जाकर 
हनसे कहा कि आपने सुकक्षो कैलास पर्वेतपर 'निरस्तर प्रसन्न होकर 
शदा सौसाग्य होनेके लिये बर दिया था और आपका नास सो गोरी 
सौभाग्य है आप झपने दासको सत्य कीजिये और हमारे पति: 
'की जिलाइये । 
तत्तत्ये कुरु गोविन्द गरुंडारुढ शाश्वत । 
तस्मान्मम पतिं देवत्व जीवायितु महि ॥ ४९ ॥ 
तबं श्रीक उस अपने अंखजो संहार छर्‌ देते हुए तब ओ: 
षके अखं से छूठकर सब भूतोंफे पति शिवजो उठकर भगवानूके 
दाङ जोड़कर ५१ झोकसे ८३ झोक लक स्तुति कर कहा कि बलिके पुत्रने 
पूव समयर्मे हृथारी तपल्याको थो उस सजय मैंने अमर धोनेका धर 
दिया था अब आप इसकी रक्षा कीजिये तब गोविन्दुने चक्रको सं- 
हार कर आाणासुर को छोड़ दिया तत्पश्चात्‌ महादेवजी पावती सः 
त श्रेष्ठ अल पर चढ़ अपने रहने छे स्थान केलासपर चले गये ॥ 
इपभन्द्रसमारुझ पार्वेत्या सहिता प्रभुः 
` ययो च वसतिस्थान कैछास धरणीधरम्‌ ॥ 
ष्विह ण मह [ज हनः हू 4 क व्ह 
| ७ महाराज की आज्ञासे शिवंका, भस्म, दाइ, 
न इत्यादि धारणकर तामस पुराणोंको रचना, 
और पापकी निट्त्तिकेलिये विष्णं महाराजके 
व ळर वव .@ “< 
दय हुए मंत्रको जप कंर . 
ब्रह्मानन्द में रहना । 
+अपुराण षष्ठं उत्तर खशड-भध्याय २३१ मैं लिखा है (ल 
३९ 
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एक वार पावेतोजोने शिवजी महाराजसे पूंदा कि आप मुरड, भस 


` बद्विनास्‌ यह सब हमसे कहिये शिवजोने कहाकि पूर्व ससयसें स्वाय. 


` शहारो पूजा करुंगा इस सूरतसे देत्य गिरञ्ञायंगे तज मैंने कहा ए| 


नो इनारे सतको घारण कर प्रथ्वोतले चसते हैं वे सब धरा ५ 


न ~ 


'है रद्रजी देत्योंके मोहनके लिये आप ताससपुराणोंको कहिये और। 
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चसड़ा और हाडोंको कि जिसका घारण करना वेद्से निन्दित है इनके 
आप दिसलिये धारण करते हैं और वह किस हेतुसे निन्दित हैं महा. 


स्भुवसनुछे अन्तरमें नसुचि आदिक सहा दैत्य सहरबली, सहावी येरा 
थे जो सब विष्णजी में रत शुद्ध सब पापोंसे बजिंत और त्रयघमेरे 
धर थे उन्होंने इन्द्रा दिको सरन कर दिया सब सब देवता विष्णुजी 
के समीप जाकर कहने लगेकि इन महाबली दैत्योंको आपही भारि |. 
अन्य देवताओं के मारने योग्य नहीं है तब विज्णुजीले हमसे कहानि 


मुण्ड, चसे, सरून आर हाड़के चिन्होको चारण कर तीनों लोकोंगे 
मोहित कीजिये और सें सी अवतारोंमें तामसोंके सोहनके लियेतु' 


थे सेरा भी तो नाशहोगा तब उन्होंने कहादि आप हमारी सहदस्ततार| 
को जपिये यह संत्र सम्पूर्ण पापोंका नाश करने वाला है और गस 
और हाडोके घारण करनेका भो पाप सब नाश छो जाथया हे पावत | 
देवताओंके हितके लिये मुरड, चमसे, भरन, और छाडोंकी सालागै । 
घारणको और उनकी आज्ञासे तानसघुरारं को सेंने किया जिसतेर| 
राक्षत भगवानूसे विमुख होगये । तज उनशो देख समूहने जीत हि ' 


रहित होकर सदेव नरक को देखते हैं । 
येमन मतमवष्टभ्य चरेति पृथिवीतले । 
C A ~ ® ~ _ © ` 
सवधमश्चराहेताः पश्यति निरय संदा ॥ द 
हे देवी इस प्रकार देवताओं के हितके लिये हमारी पी 4 
न्दित है विष्णु की आज्ञा पाकर मैंने भरम और हाड़ोंगी | 
किया है । व. क. 
` एवदेवं हितार्थाय वृत्तिमे देवि गहिता | | 
ह गो र न म्‌ 
ह ज्ञ न र जप 
विष्णोराज्ञां पुररकृत्य कते भस्मास्थिधारणन - 


>>>... 


३ र 
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यह सेरे वाह चिट्ट वेरियोंके भोइनके लिये है परंतु हृद्ये 
नित्य जन्तादनदेवका च्पानकर तारकसंत्र जो विष्णुक्े चहस्त्ननास 
` क्ष समान है और रघुवंशियोंके कुलका बढ़ानेबाला षडक्षर महासंत्र 
को सदा जपकर सदेव आतननन्‍दक्षे अमृतंसे युक्त हो निरन्तर महासुख 
_ को भोगता हूं। 
महादेवजीका रामजीकी स्तुति करना 
४ >0"ण7२३३३७०४७४- 
पद्मपुराण षष्ठी उत्तरखंड अध्याय २४ में लिखा है जब श्रोरामचंद्र 
जी महाराज वनसे. आकर राजगद्दोपर विराजमान हुए उस समय 
देषताओंके सन्मुख समहादेवजोने' रासचन्द्रजी को स्तुति को हस 
और पावेतो संसारभे आपको ही. पूजते हैं आपका नाम जपनेवाली 
पावंती में हूं । के - 
आवां राम जगत्पज्यौ ममपूज्यो सदा युवाम्‌ । 
त्वन्नामजापिनी गोरी त्वन्मंत्रजपवानहस्‌ ॥ 


_ पद्मपुराण रुष्टिखएड अध्याय १४ में लिखा है एक समय ब्रह्मा 
जीने रृष्टि रचनेका विचार किया तो उनके पसोनेसे एक अति विक- 
राल पुरुष चनुबाण हाथर्मे लिये उत्पन्न हुआ । जो ब्रत्माजो हीकेए 
सारनेके! दौड़ा तब उन्होंने कहाकि तुस हससे उत्पन्न डुए द्दो स 
होके भारते हो तब वह सहादेवजीके निकट गया जिसको देखकर 
विष्णुके आश्रमपर जा कहा कि महाराज हसारो रक्षा करो । खिष्णने 
हुकारकी च्वनिसे उसको ऐसा मोहित किया वह सब प्राणियोंसे अ- 
दृश्य होगया दस समय सहादेवजोने भूनिपर गिरकर साष्टाङ्ग माण 
किया । | 


` आय्य सिठ-त्रीनान्‌ इन कथाओंके पाठ करनेसे- सवं प्रकार _ 
॥ है इसका विस्तारभयसे - 


से विष्ण सहाराजका बडप्पन प्रतीत होत ह 
शिवका बइप्पन नाता हू . 


यहं समाप्त करताहूं अब आपको संक्षेप 
कैपापूबेक सुनिये । 
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शिव महत्त्व | 

अथात्‌ । 
- . विष्णु ओर ब्रह्माज्ञीले शिवजीका अधिक बडप्पन । 

व  — ISOS ——--— 
- हिवपुराण ज्ञानलंहित अध्याय ९ वा में हिला | 
छै कि जब नारायण जलमें शयन कर रहे थे तब उनकी नाभिरे | 
५ कमल हुआ और उस कमलते हिरणयगर्स नान सैं उत्पन्न हुआ और | 
परनात्साको. सायासे मोहित हो सैंने कमलके विना कुळ न जाता बि 
में कौन हूं, कहांसे|आया हूं में किसका सुत्र हूं। इस प्रकार चिन्ता कर | 
के विघार किया कि सैं क्यों सोइमें ग्रसित हूं जहां इस कनलका रयत 

; होगा बही सेरा कत्तो होगा तो जिर में कमलकी उरडी पकड १७ | 
यषतक्ष नोचे चलागया परन्तु कसोत्पत्तिशा स्थान न मिला तो ने | 
फिर . कनलपर घानेशी इच्छाकर कमलजो पछाड़ ऊपर आया परन्तु || 
कमलका अग्रभाग न निला इस प्रद्धार १०० वर्पे होगये तो छणमात्र घब | 
४ कर स्थिर डुआ तब आकाशवाणी हुई कि तप करो। तब हू दश वषं तप | 
करनेसे विष्णु चारभुज्ञा शङ्क, चक्र, गदा, पदा घारे हुये आगे देखे, तब | 
गे कर हो तंब कहा, खाचा 'इरि हे बस्य ! तुन सत्य जागो 
उ"हार बनाने वाले विष्णु हैं तब मैंने साथासे भो हितो जुड़ख कर 


प करता हूं तुम गुरुके समान वन शिष्यके समान मुझे -हासप 
Ere द सै साक्षात्‌ जगतक्षा रचनेवाला प्रकृतिक्षा भी परब 
आर टि उणु हू । देब्रह्मन्‌ जगत्‌ मुकसे हो उत्पन्न होता 
तुन मरे अविनाशी शरीरे उत्पक्ष हुये हो और मैंनेही पू 

- से ह तत्वको रचनाको है यह 5नके उत्त सुनकर त्रह्माजीबी | 
“i और घुइककर बोले तुभ कौन हो कोई तुम्हारा सी क 
करे सायासे भोहित हो कठिनयुद्ध होने लगा उसके शात र 
ग आर दोनोंको सनकानेके निसित्त इम दोभोंके बी चमे एक दुत 


3: रूप लिङ्ग । कः 
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अग्निके ससान था क्षय और णट्धिसे रहित आदि सध्य अंतते बर्जित 
` उपमारहित अनिवोच्य व्यक्तसे परे संसारका उत्पत्ति कारण उसकी 
सहस्रो ज्वालासे भगवान्‌ हरि मोहित हो बोले अब क्यॉ वृथा इपर 
करते हो यहां यह तीसरा हमारे तुम्हारे बीचसें प्रादुभूत हुआ इसको 
` परीक्षाक्षे लिये हंतरूप थारण करके ब्रह्मा ऊपरको और विष्णु वाराह 
रूपघारणकर शोघ्रतासे पातालको गये इस प्रकार एकसहस्त्र वषे विष्ण 
नीचे २ फिरते रहे उसी समयसे संसारमें श्वेतबाराह कल्प प्रसिद्ध 
हुआ और जब उन वाराहरूप विष्णने और हँसरूप ब्रह्माने आदि 
न पाया तो ब्रक्षा नोचेको और विष्णु कपरको चले शन्तर्मे वे दोनों 
मिलकर महादेवको ,स्तुति करने लगे तब १०० बषे के पश्‍चात ओमिति 
यह शब्द्‌ त्रिमात्र युक्त प्रकट सनाझ दिया फिर बिचारकर कहा जहां 
से यह शब्द उत्पन्न हुआ उसके निमित्त ननस्कार है ऐसा कह लिंगके 
दक्षिण सागमें उस सनातन कारको देखा प्रथम अन्तर अकार और 
उसके उत्तर उकार और मध्यमें सक्षार और अंतर्मे नारद इस प्रकार 
ओंकारका दर्शन किया इस ओंकारमें अकार रण्टिका कत्ता उकार 
पालन कत्ता और सकार नित्यप्रति अनुग्रह करने वाला है और 
उसी ससय उनके पांच मुख दृश भुजा कपूरके समान गोरा शरीर दे- 
सकर हम ब्रह्मा विष्णु स्तुति करने लगे तब वे हँसते हुये लिंगे 
स्थित हुये और उनके सम्पूर्ण अंगोंको देख विष्णुजीने फिर प्रायेना 
को तब उन्होंने कहाकि ़ष्ठिके कत्तों ब्रह्मा और पालन कत्तो हरि 
शोर सेरा एक अंश रूष्टिका संहार करने वाला होगा और तीनों 
देवताओं के अंशको एक २ शक्ति प्राप्त होगो और वह सम्पूणं गण सरी 
` आक्षासे रृष्टिका काय्ये करें और ओकारात्मक परतत्व प्राप्त करके 
सु भगवानूने उन परसातसाका परतत जानकर उस रूपका दृशंन 
क्षिया और पांच संत्रोंसे हरि जप करने लगे । | 
पचमंत्रतथारष्ध्य जजाप भगवान हरिः। 
र पत बा चा ह 
ह प चको इच्छा करके भो सत्यवक्ता रहे इस कारण महादेव 
“पकष होकर देवपसूहके देखते अपनी समानता विष्णुजीको दे दी। 
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ईश्वरउवाच । 


वरस प्रसन्नोऽस्मि हरेयतस्त्व- 
मीशत्वसिव्छम्नपि सत्यवाकपम्म्‌ । 
्रयास्ततस्ते भविताजनेषु- 
' साम्यं मया सत्कृतिरप्यछाप्लि ॥ ३१॥ 
इतः परन्ते पृथगात्मनश्च- 
क्षेत्रप्रतिषोत्तत पुजनं च ॥ ३२॥ ` 
इति देवः पुराप्रीतः सत्ये न हरवे परम्‌ । 
` ददौस्वसास्यमंत्यथ॑ देवसंघे च पश्यति ॥ ३३॥ 


विष्ण सहाराजका यंह प्रश्न छि आप .किसप्रकार प्रसन्न होतेत | 
ज्ञानसंहित अध्याय ४में लिखा है. विष्णने शंकरसे पूछा कि तुग 
क्स प्रकार सतष्ट होते हो और आएका च्यान किसप्रकार करना। 
चाहिये।तब शिवजोने कहा कि इस लिंगका सद्‌ पूजन करा 
गोग्य है. और जैसा सेरा रूप इस समय तुमको दोखता है वेषा है| 
सदेव तुमको ध्यान करना उचित है फिर उन्होंने कहा ब्रह्ला एु'|' 
सृष्टि उत्पल करो और विष्ण पालन करते हुए मेरो परमसमक्तिरो | 
करो । फिर विष्णने अनेक प्रकार उनकी सहिसा वणेन को और इरे | 
समयसे लिंगको पूजा चली और जो कोई लिंगके समीप इस आख्यात E 
अथात्‌ शिवपुराणके अध्याय ४क्ने पाठ करता है बह ६ सासमे ९% || 
स्वरूप छो जाता है। oF 


यस्तुलिङ्गसमा्य।न पठतेशिवसन्निषो-। 
षणमासाच्छवरूपो वे नात्रकायावेचारण ॥ _ 
आर विष्णने कहा कि हे शंकर हे कृपासिंध हे जगत्पते 3 i 
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हांकरश्रूयततामः कपालिंधो जगत्पते । 

लव चतत्करिष्यामे भवदाज्ञापरायणः ॥ 
आपका में सदा च्यान करू गा इसमें संदेह नहो आर पूवझाल 
_ भ्र मैने ही आपसे सामथ्ये की प्राप्ति को थो। 
- मप्त्येयः सदात्व॑ च भविष्यासि न चाऽन्यथा । 

भवतः सवत्तामर्थ्यं ळब्धं चेव पुरामयां॥ , 

आप परमात्माका च्यात सेरे चित्त से कभो भो क्षय सात्रको दूर 
_ ह्वो! 

क्षत्रमात्रमपि च ते ध्याने वे परमात्मनः । ` 
चेतसो दूरतश्चैव मा. गच्छतु कदाचन ॥ 


श्रीकृष्ण महाराजकां शिवके परमंभक्ति उपमन्यु 
से अपना जयके निमित उपाय पूछ [शिवका . 
पूजन कर मंगळका प्रापि करना । 


neko 

ज्ञानसंहिता अध्याय ६९ में लिखा है कि शोकृष्ण सहाराजने 
उपमन्युसे शिवजोके आराघानका सन्त्र पाकर सात सहीने तक निर- 
न्तर कमल, बेलपत्र, सौपन्न, कुश, कन्नेर दूय, आकके फूल, कमलपुष्प 
और शङ्कपुष्प इत्यादि चढ़ाकर शिवजी को सन्तुष्ट किया । तब मन 
से प्रसन्न हो बासुदेव बोलें कि हे शङ्कर ! इस सभय आपको कृपासे 
` पेरे सबकुछ विद्यमान हैं परन्तु देत्योंसे पीड़ित होकर आपको 
शरणमे आयाहूं आपके ब्रत्मादि पूर्वजोंने भो सेवन किया है। जब 
र इस प्रकारसे प्राथना की तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि घन, 
_ घान्य, पुत्र, खो अनेक विच सुख और सहा पराक्रम तुसर्ने हेपजाय पा 
` उस समय पावेतोने भो अनेक बर दिये ! 8 
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" देत्येश्च पाडितश्रह त्वामहं शरणंगतः । 
पूर्वेश्च लावितः इास्भुब्रह्मणा सेव्यतेःघुना ॥ १९ | 
` एवं च प्रार्थितिस्तेन पुनः प्रोवाच वे शिवः ॥ 
घनं धान्यं तथा पुचान्त्त्रियशच विविधारंतथा ॥२०॥ 


यह शिवजीकै वचन धुन कृष्ण बहुत प्रसन्न हा बीरों । हे देव 
श्रेष्ठ पहिलेनी आपने हमारी प्राथेनापर पश्लनाको थो हे प्रसो आ. 
पनेही सुदर्शन चक्र दिया था उसोते में सस्पूर्ण देवादिकोंका भी जप | 
कर संक्ताहूं, इत समय भो आपनेसनों वांछित फल प्रदान किया है 
ऐसा कह कर शिठजोकी पूजाकी । तब परमेश्वर प्रसन्नं हे।कर बोले | 
. हेकृष्ण जाओ आजसे नित्य तुम्हारे मंगलकी बुद्धि हागो यह आज! 
पाय कृष्ण द्वारिका के चलेगये और सन्तष्ठ हो सबका पालन करने 
लगे वहां शिवजी बिल्वेश्‍वर नामसे ढ्याख्यात हुये। वेलोक संमुदायक | 
शंकर आजतक यहीं विराजे। सात सहीने तक कृष्णभहोाराजने | 
तित्यही बेलपत्र देवेशके चढाये इससे वह बिल्वेशडर बिख्यात हुए | 
उनके ऊपरसे बेलपत्रो उतारके एक स्थान पर रखंदोी । कृष्णजीकी | 
प्राथनापर लोकके संगलके हेत वहां श्थितहुए उसी दिनसे भगवान | 
श्री. कृष्ण भक्ति, मुक्तिके फल देने और श्रीशङ्करक्ा सेवन करने लगे | 


कृष्ण महाराजका शिवजीकी तपस्या: 
कर पत्र प्राप्ति करना । 


शप किट 

शिवपुराण वायसंहिता '्रा० १ बायने कहाकि शी कृष्णे ः 
स्वेच्चासे अवतार घारण कियाथा कारण कि वे बाझुदेव हैं | 
रुगकारकमनुष्य शरीरकी निन्दा करते मुनिश्रष्ठका देखा! रा | 
को सालाके गहने पहने जटामरडलसे सरिइत अपने शिष्य | 
सुनियोंसे बेदशाखके सनान आवत हुए 'शिवके च्यानमें रत ति | 
स्वभाव सहा द्युतिमान्‌, उपसन्य को देखकर सल्ल शरीर प्रस्त ज्र 
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होगया और घड़े भामसे श्रीकृष्णने उनको तोन प्रदक्षिणा छरके उनका 

शट्कार किया। उसके दशे नमात्रसे हो श्रीकृष्णके सब अमंगल दूर होगए। 
जो सायासय कसे थे सब निट गए । तब निसेल छोर आीकूऽ्ण चप 
मन्य के! भरमादि जगानेके सन्त्र जैसे .अझिरीति भरून, वापुसेत 
र इत्यादिते विचिपूदक सत्कार करके फिर बारह सहोने मे. होने 


. बाला साक्षात, पाशपतब्रत ' सुनिने श्रीकृष्णसे कराकर उनको सत्तम 


ज्ञान दिया। उसदिनसे त्रत धारण करने बाणे वे युति श्रीकृष्णके दिव्य 
पाशुपतत्रतसे युक्त हुए समोपे रहने लगे । तब गुरुको आज्ञा से 
परम शांतिमान्‌ श्रोकृष्णने पुत्र दोनकी इच्छासे साम्बके उद्देश्यसे 
शंकरका तप किया एक वपके उपरान्त तपकरदे महेश्‍वरका दशन 
किया और ठ्यग्रतारहित है! सगण सारख पुन्नका पाया जिस 
कारण कि अरूणा पावतो सहित महादेव ने यह छपना परत्र दिया । 

तपश्चकार पुत्राथे साम्बसुद्दिश्य शंकरम्‌ । 

तंपत्ता तेन वषान्ते दृष्ठादेव महेश्वरम्‌ ॥ 

साम्ब सगणमक्यग्रो लब्धवान्पुत्रमात्मनः । 

यस्मात्सास्बो महादेवः प्रददौ पुत्रमात्मनः ॥ 


` विष्णुमद्दाराजका स्तुति कर महादेव 
जीसे वरप्राप्ति करना । 
gars £ 


'लिंगपुराषा अध्याय १९में लिखां कि जब विष्णुमहाराजने 
गहादेळ्जोको 'स्तुतिकी उस समय शिवजोने प्रसन्न हो कर कहा कि 
इस तुनते प्रसन्न भयके स्यागन कर दर्शन को जये । तुन दोनों मेरे ही 


. शरोरसे उत्पन्न हुए हो वर सांगो। दस समय विष्खुजीने कहा कि यदि 


_ आप इससे प्रसन्न हो तो यही बर दीजिये कि आपके चरणों में हत 


नोंको  दूटूभक्ति हो यह छन महादेवजोने,कद्दा कि ऐएाहो होगा 
तब विष्णुजीने द्रव कर कहा कि आप हभारे मणे दूर करने के 
२९ 
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अर्थे प्रकट हुए यह आपकी बड़ी कृपा है। उस समय शिवजीमे ष 
कि सें ही भ्रह्मा, विष्णु और इदप होकर सष्टिस्थितिसंहार | 
करता हूं इस हेतु तुम तोनों मेरे हो रूपदो, तुम इस सोहके दोह | 
कर जगत्‌ का पालन करो । पाद्म कल्पने हमी तुम्हारे पुत्र होंगे | 
सब भी तुम दोनोंके सेरा दशन होगा। इतना कड सह देव अल्तहुंत | 
होगये । उत्तो दिनसे जगत्‌ भें शिवलिंगको पूजाका- अचार हुआ। | 
लिंगकी वेदी अथात्‌ जलहरी पावती लिंग साक्षात शिबदा | 
कृप है। सब जगतका उसीमें लय दोता है एस लिये उसका माग | 
लिंग है ।, - | 
~ ~ क ०७२७ (~ र है | 
वष्ण आर ब्रह्माका सवादम वष्णक कथना- | 
2 > ~ ~ > ; 
पुसार "नका आादपुरुष आर ब्रह्मा बाज 

ओर विष्णुका योनि होना प्रकट है। 
"२२७७0४७9९५ ---------- | 
लिंगपुराण अध्याय २ सब ऋषि सतजोसे पूछते हैं कि प्य | 
में श्रह्माजी पदमवे किस भांति उपजे शौर ब्रह्मा और विब्युजीबो | 


किस भांति शिवजोका दर्शन हुआ । सतजोने कहा कि प्रलय सपं 
समुद्र में पद्म घारण किये शेबनाग रूपी शब्यापर छलद्दमो सहित } 


डं देख आशचय्येसे कहने लगे कि तुम कौन हो और यहां श्यं रेत. 
हो तब विष्णु उठ कर कहने लगे कि प्रति कपे हम यहां ह 
शयन करते हैं और आकाशवाणी रुवने आदिक्षे इमही प्रभु हैं। प 


नोट-देखिये.कि पद्मपुराण में तो महादेव विषणुक्री स्तृतिकी तब विष्णु प्रसम्नही 
महादेवने आ मांगा कि आपके चरणोंमें हमारी इड़ भक्ति रहे । और लिडपरागमे विष्ट 
न्य = पाप्त किया कि आपके चरणों में हमारी निश्चय भक्ति रहे।% 
प 

"केर के एरणो की रचना किस प्रकार की हे॥ [ 
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उनसे पूंछा कि तुभ कौन हो और कहांते आये दो कहांको जाओगे 
कहां रहते दो हन तुम्हारा द्या सत्कार करें।यह विष्णुजीका 


'. घचन छुन शम्सुकषे सायासे मोहित हुये २ विष्णजोको विना जाने 


म्रह्माजोी कहने लगे कि जेला तुम जगतके प्रभ॒ अपनेको कहते हो 
इसी भांति इन भो जगतूज्ञे स्वासी आर सिरजते हारे हैं इस प्र- 
कार ब्रह्माजीकर बचन झुन विव्शुजी को बड़ा आश्चय हुआ और 
उनकी आज्ञा पाकर विष्णजी सुखमें प्रवेश करते हुये “वहां त्र्माजो 
के उद्र में अठारह होप सात समुद्र बड़े २ पवत सात लोक ब्राछर- 


- यादि चार बणं अनेक भांति स्थावर, जंगम विष्णुजी देखें जिस्मित 


हो विचार करने लगे कि बड़ा सारी लप ब्रह्माजोका हे इघर यथर्‌ 
बिघरनेलने परन्तु छज़ारों वषे तक कनो अंत ल पाया फिर्‌ मुखके 
भागे निकल आये और ब्रह्माजोसे कहा छि आपके पेटका कुळ अंत 
नही परंतु आप सेरे उद्र में प्रवेश करें यह खुन ब्रह्माजी उनके पेट 
में गये तो सब लोकों कोदेखा परन्तु अन्त न पाया और विष्णुजी 
सब द्वार बंद कर शयन करने लगे । जब उनके निकलनेको इच्छा हुई 
और भागं न सिला तो सूधमरूप घारण कर -विष्णुजीको नाभिके 
भागे कलल जालके सहारे बाहर निकल आये शौर उसी पर विराज- 


, भान होगये। इतनेने त्रिशूल हाथमे लिये श्णवज्न धारण किये हुये 


५ 
९ 


महादेव बहां आये उनके चरणोंसे पोडित हुए समुद्र जलके (बिन्दु 
आकाश तक पहुंचे और अतिशोतल कभी अतिसष्ण बायु चलने 
लगो यह. छड़ा आश्चये देख ब्रह्माजो विष्णजीसे कहने लगे 
कि यह जलके विन्दु और यह प्रचंड पवन इस व्हसलको कंपायसान 


सेर रहा है यह क्या उपद्र है, यह आप कहें । यह ब्रह्माजी का ब- 


चेन झुन सनमें विचार कर विष्णुजी बोले कि तुस कौन हो कया 
भय तुमको हुआ तब ब्रह्माजी बोले कि जिस प्रकार आपने हमारे. 
रद्रमें प्रवेश कर सब लोक देखे उसी भांति हमने सो आपके उदूर 


में देखे परंतु जब छमने बाहर निकलना 'बाहा तव पते देषोसे 


दार रोक लिये तब में सहमरूप घारण कर कनल नालके सागेसे बा- 


देर निकल आया इसमें झाप बुरा त नाने जो कुद आपको करना 


~ 
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हो करं हश आपके आधीन हैं। ब्रह्माको यह मघरवाणी सुन | 
विष्णुने कहा इसने आपको बोच करानेके लिये सब द्वार रोक्े गे 
इसका आप कुछ चोभ न करे । आप हमारे मान्य और पूज्य ह 
इस लिये हनसे जो कुछ अपराध बना हो क्षमा कर दो जिये और इष 
कमल से नोचे उतर जाइये क्योंकि हन आपका लोक नहों सह सक्त 
साप जगत गरू हैं । 

तब ब्रह्माने. कहा कि आप हमसे खर सांगो तब विष्ण ने कहा 
कि याही लर है क्षि आप इस कमलसे नोचे उतर आवें और हारे | 
घुत्र बन्ने तो आप भो परस हषंको पावेंगे। 
सहावाच वर ग्राह पद्मादवतरअभा | 
. पुत्रोभवममारिप्नमुदं प्राप्स्यसि शोभनाम्‌ ॥.५४॥ | 
झाजसे आप सबक्ते स्वासो पगड़ी घारे रहो पद्मयोनि तुम्हारा | 
नाम हभारे पुत्र होकर सात लोक के स्वानो होंगे । यह तो विष्णु | 
जी ने कहा और ब्रह्माजी ने मांगे थे उनको देख सब सने विकल्प | 
हूर करते हुए इसी अवमर सें सूये के. समान प्रकाशमान बंहा मुसे | 
दृश भुजा त्रिशूल हाथ में लिये भयङ्कर रूप थारे आदि सयान | 
शब्द करते हुए शिवजी चले आते हैं यह देख ब्रह्माने . विष्णुणोरे | 
पूंडा कि यह कौन है तब विष्णु बोले ठोक है इनके चरणों रे स: | 
मुद्र व्याछुल हो रहा है और जल के बिंदुओं से तुम भोग भी गयेहें | 
इनकी नासिका के पवनसे यह हमारी नाभिकनल तुम्हारे सहित | 
` कापता है यह साक्षात महादेव हँ । | 
पढ्न्या तलानेपातेन यस्य विक्रमताणवे । ` 
वगन महताकाशऽप्युयिताश्च जळाइयः॥ ` 
स्थळा वेडवत।ऽत्यर्थ सिच्यसे पद्मत्तस्भव । 
ल न य वातन कस्प्यमानं त्वया सह ॥ 
नत महापरद्म स्वच्छन्द मम नामिजम्‌। | 
0 समागतो भवानीशों द्यनादिश्रान्तकृ्रभुः ॥ 
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जब हम दोनों इनको स्तुति करें। यह सन ग्रस्ता कोथ कर 
बोले कि आप अपने स्वरूपक्तो और हमारे स्वरूपको नहों जानते 
यह हसते अधिक सहादेव नाम कौन है। पह सुन विष्युजी बोले 
कि ब्रह्माजो ऐसा आप न बहे यह जगते हेतु हैं और सब इनके 
बीज हैं ये बीजवान्‌ हैं। पुराण परमेश्वर इन्हीं को कहते हैं यह 
जगत्‌ इनका खिलोना है बोजवानू ये हैं आप बीज हैं और हन 
योनि ह । ८ 
' मामेवं वद कल्याण ! परिवादं महात्मन: । 
मदहायोगेन्धनों घम्मों दुराधषों वरप्रदः ॥ 
हेतुरस्याथजगतः पुराणपुरुषो 5ययः । 
वीजीखल्बेयवीजानां ज्यातिरकः प्रकाश्यते ॥ 
बाळक़ीड्नकैदेवः क्रीडते शङ्करः स्वयम्‌ । 
प्रधानमव्ययो यानिरव्यक्त प्रकतिस्तमः ॥ | 
ब्रह्मा ओर विष्णकी स्तुति सुन महादवजीका 
. दोनाको बरदेना फिर ब्रह्माका तपकरना 
और उनके आंसुओंसे सर्पका उत्पन्न 
होना और उनका मूच्छितदों गिरना 
| फिर प्रा्णोंका देना ।. 


द हद 
लिंगपुराण अच्या २२। जब अस्मा और विष्णुने स्तुतिको त 
` भहादेवजो अत्यंत प्रसन्न हुये और दोनोंको जानते भो थे परन्तु 


. फोड़ाके निमित्त पूंढते हुयेकि तुन दोनों कौन हो! जो' आपसमें 
.-++5__ _ ४  _ _उ_््ीप-पए-+ 


_ स रेखिये पाडेत महाराज इस कयाके पढने से मलीभाते इन बरह्मा, विष्य, की स्वेज्ञता 
है! फ़मत्ता, का समभगये होंगे कि होनों एक दूसरेके पेटमें हजारों बर्ष रहे भौर घूमाकरें परन्तु एक 


लेले किसीका पार न पाया परन्तु महादेवके देखते ही आप मोति बन गये और मह्माको बा | 


भरे महादेवको बीज बान सबका पिता बनाईया । ~ 


५220 420 > 
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- घड़ी प्रीति रखकर इस घोरसमुद्र्म स्थित होरहेही । यह महादे 
पैज्ञा बदन सुन ब्रह्मए, विष्ण शाश्यय्येसे देखने लगे किहे भगवत्‌ || 
कया आप हसको नहीं जानते आपने ही तो अपनी इच्छवादे हमशे 
. सत्पन्न किया है । यह उनका बचन सुन श्री महादेव प्रसन्नहो कहे 
कि हे ब्रह्माजी हे विष्णु जो! इन तुम्हारी इस टूढ़ भक्ति और रक्त| 
स्तुतिसे. अहुत प्रसन्न भये हैं जो कुछ वर आपको चाहिये सांगे | 
यह शिवजोका वजन सुन विष्णुजोने काकि महाराज आपके दश 
पाये इससे अधिक और कया वर होगा जो झाप मुकपर प्रसक हैं।. 
तो अपने चरणारविनदर्मे दटभक्ति देवो । यह विष्णजोसे सुन उतरे 
अपनो दृढ़ भक्ति दो । ब्रह्माजी से भो महादेव कहते सये कितम इए 
लोकके कत्तो होगे सब जगतके रामो रहोगे इतना कह प्रोति|. 
दोनोंको पीठ पर हाथ फेर कर कहा कि तुम दोनों सेरेको अति प्रिय | 
हो और मेरे तुल्यहो अब हम जाते हैं तुभो प्रसन्न रहो शौ. 
. अपना २ व्यवहार करो इतना कह वह अंतद्वोंन हो गये। 
ब्रह्माजी भो विष्णजीसे ज्ञान पाय प्रजा सिरजनेकी इच्छारैस| 

सप करने लगे। बहुतकाल तप किया परन्त कुळनी सिद्धि नुरे तबरो| 
ब्रह्माजीको कोघ भया। नेत्रोंसे शुके बिंदु गिरे उन घात पित्त ब 
- रूपी विन्दुओसे महा विष करके युक्त बड़े भयानक सर्प उत्पत्न "|| 
जिनको देख बह बड़े दुःखी हुये और कहने लगेकि इसार तपे) 
चिक्कार है जो पहिलेहो संहारकरने वाली प्रजा उत्पन्न महे, * | 
षया कर इतना कहते हो ग्रत्माजो दुःखसे सूच्छित हो गिर पढ़े मी उ 
प्राणत्याग दिये। - 


उस समथ उनको देह से बड़ी दोनता के कारण रोते हुये रुढ कै टु 
ओर रोनेसे हो उनका भास रद्र हुआ शिवजीने ब्रह्माजी षी | 
दृशा देख । 


तस्य तीबा भवन्मच्छी कोधामर्य समद्रवा। | 9 


= द्ये फिर उनके प्राण दिये और चैतन्य किया! 


t 
TSR 
~ ~ 8 
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ब्रह्माजी भी शिवजी को बारर देख प्रणान कर स्तुति करते थे 


विष्णुजीका हिमालय पर शिवलिंग स्थापन कर 
शिवजीको आराधना कर अपने नेत्र उखाइ- 
कर चढाना फिर शिवजीका प्रसन्न होकर 


नेत्र और सुदर्शन चक्रका देना। 
“38० FE 

लिंग घुराख पूवोड़ अध्याय ९८ और , शिवपुराण ज्ञान- 
संहिता अध्याय 9४में लिखा है कि पू्वंकालमें . देवताओं 
' शौर देत्योंका बड़ा घोरसंग्रास छुआ उसमें देत्योंने नांना 


शस्रोंसे देवताओं के! पी डितकर पराजित किया तब देवता भिप्शि | 


` भागवान्‌की शरण में गये उन्होंने जानेका कारण पूछा तब उन्होंने 
अपने उपरोक्त दुःखको वणान किया और कहा कि यदि आपको सहा- 
देवते सुद्शंनचक्त मास शस्त्र निलजावे तो देत्योंका बघ दोसक्ता है 
अन्यया नहों, तब विष्ण भगवानूने कहा कि हे देवंताशो शिवजी 
का आराधन करो शोधु तुम्हारा दुःख दूर करगे चिन्ता सत करो इ- 
तेना कह बह हिलालय पवंत पर जाय सेरुपवंतक्ते समान अति 
सनोहर विश्वकर्मोका बना हुआ शिवलिंग स्थापन कर त्वरि सूक्त 

. और रद्राच्यायसे गंगाजलकरके स्नान कराय गन्ध, पुष्प, नेवेद्य 
आदि उपचारोंसे पूज्ञाकर भक्तिसे हवन कर हाथ जोड़ स्तुतिकर स- 
हेल नानोंके आदिमें प्रणव और अन्तमें नसः लगा प्रतिनामसे 
एक २ कसलका पुष्प शिव लिंगके ऊपर चढ़ाने और इसीभांति नित्य 
mR MISES ल 


कि क महाराज सुना आपने कि ब्रह्मा ओर बिष्ण स्वयं अपने ss कह रहे हे 
हग. गो रगे अपनी इच्छासे उत्पन्न किया है क्यों ब्रह्माने जिनको कि अशावतार कहते हैं 
सार्थक के बररानके पूर्व सारे उत्पन्न करनेकी शक्ति नथी तब यह कयन कि तह्याने साट रची कैसे 
भे) शोगा । ब्रह्मे रोने से जो झु गिरे उनसे सर्प उत्पत होगयेबरहमके आंख य कि सांपोके 


ध्र नव बरह्मा और बिष्णु दोनो शरोर धारी समुद्रपर ये तो उनके शरीर कहांसे भ्राये और स- 


| बहा हे पृथका हे यादे आप कहें कि उनके शरीरें को निराकार ने रचा तो जिसने कि 
वहा, विष्यु 


` `न महादेवादिको रच हमसे सहायत्ता लेता ! 


विष्णुको रचा ( उत्पन्न किया) कया उसमें इस सटिके रचनेंकी सामथ्येन यी जोकि _ 
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( १६० ) 
हवन करनेलगे इस खीचमे शिवजीने उनको भक्तिको _परोक्षाकै स्पि 
गिने हुए ` ज़ कमलों में से एर कसल गुप्तकर दिया दिष्णुजोनेप्री | 
सब कसल चढ़/य देखा तो एक घट रह! तब भगवान ले कमल पुष | 
स मिलनेसे अपना नेत्र कसल चत्पाटन कर शिवजोके अपेण किया | 

इतपष्पो हरिहतज् किमि दन्त्वाभ्य चिन्तयत्‌ । | 
ज्ञात्व! स्वतेत्रमद्धत्प सवसत्वावळस्बनस्‌ ॥ १६१॥ | 

हस सांतिबिष्ण भगवातका दृढभाव देख कोटिसय्येशे समान । 
देदो सिमान जटा और सुकउसे सणिइत ज्वाला, स"ला करके व्याप | 
सब शरीर पर भस्म लगाये अझिछुंडमें शिवजी प्रकट हो अतिसया. | 
नक रूप देख सब देवता भयभीत छो भागे और ब्रह्मांड कांप उठा, 
 िन्ण भगवान्‌ भक्तिते प्रणासकर हाथ जोड़ आअ'गे खड़े हुए, शिवी 
ने कहा कि हे विष्णजी हम देवताओंका काय्ये जानते हैं झाप | 
भो हमारी बहुत सेवाकी है तभ हमारे भयंकर रूपक्षा' च्यात कर| 
इए युद्ध करो तुम विना आयुधके भो जय पाओगे इतना कह ९ | 
लारों सूस्येक्ते तुल्य प्रकाशक सुदशंनचक्र शियजीने विष्णु भगवागृशे |. 
दिया ओर कमलके सम.न अति सुन्द्र नेत्र भो दिया । उपो दि] 

' भगवानका नास पुण्डरीक हुआ । र 


नेत्रञ्च नेता जगतां प्रभर्वे पद्मसात्रिभस्‌ । 

तदा प्रभातत प्राइः:पद्माक्षामात सत्रत ॥ 9 

फिर भगबानुके ऊपर प्रससे हाथ फेर शिवजीने कहा कि हा | 
अपनो दुद्भक्तिसे हमके वश कर लिया जो कळ वर चाही नांग भी. 
तब बिष्ण महाराजने कहा कि आपमें दृढ़ भक्ति हो यही वर हा रट 
:इताहूं तब शिवजोने कहा कि तुम सदा, देवता और दैत्योंके ० | 
होंगे और जब रे भोर णव दी पुत्री संतरे अपने माता पिला न पुत्री सतो. अपने साता पितासे क्ोधक: 


वेष्या क 
नोट--रोखिये पंडित गी कैसे ग्ार'चर्य्यकी बात है और विद्येष कर इसका || 


ध्यान एवक सुन कि उनके उपास्यदेवने शित्रजीकी पूजाकी और जब महादेवने / | 
“तो बिष्णुने अपनी आंख निकालकर शिवलिंगपर चढादी कया इन्हीं बिब्ण॒ुकों [लर र 
स्वस मानतह। फिर न कि यह कवल क व्य शिवके मक्त ही रद । 
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_ ने पूछा कि आप किस प्रयोजन ये आये हैं ब्रह्माने कडा कि इभको 
किसको. पूजा करनी योग्य है तथ ठम्हों ने कहा कि हे देवाधिदेव, 


i 


उसो सु 


न 


९ 


डं 
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त्याग हिंमाशयके घर उत्पद्ध द्वोगी उस अपनो भनिनोको ब्त्वाजोफी 
शाज्वानुसार इसके! दिवाइ दोगे उस दिनिसे हमारे सम्बन्धी और ज" 
गतपूजय होजाओगे आर उसके अपना मित्र समकोगे | 
शगिनी. तव कट्याणीं देवी हेसवतीसुमास्‌। 
` नियोगाद््रसणः साध्वी प्रदास्याते ममैवताम ॥ 
झत्सस्बन्धी च छोकानां मध्ये पूज्यो भविष्यति । 
छती लिंगघुराखरनें कई जगह थह लिखा कि शिव पिता भोर 
विष्णु, ब्रह्मा पुत्र द्या महादेव के बरदानते पूर्व विष्णु जगत्‌ आर 
पूज्य न थे. द - | - : 
ब्रह्माजीका देवतांके सहित क्षीरसागरपर जा 
ओर स्तुति कर विष्णुजीसे पूछना कि किस 
की पजा करना चाहिय । 


® 


— mE — TT 
` ज्ञानसंहिता शच्माय र५में लिखा है कि एक बार भ्रह्मा सब देवः 
तारों सहित चीरसरयरपर जावर स्तुति करने लगे उस समय विष्खु 


सब्न दुःखों के दूर करनेहारे शंकर को पूजा करनी योग्य ह्दै। 
यदि सेव्यः सदादेवाः रकरः स्वेदुःखहा । 
ममापि कथितं तेन ब्रह्मणोपि विदषतः ॥ ` 
प्रत्यक्ष तुमने देखा कि तारकासरक्षे पुत्र शिवको पूजा न करने 


ड देही चष्ट होगये इस लिये शिवलिंगका पूजन करना उचित दै इण व 
४ च पूजा में सब देवता दानव आजाते हैं आर उन्हींकी पजा करने 
पर से सांसारिक आर पारसा थिंक सुखोंको प्राप्ति होती हे इस {लये 
इषो सभय से पद्मणा, सशिके लिंगको, इन्दर झुवणेजे लिंगको, कुवेर | 
पोले सशणिमयलिंगको घसेराज शयानलिंगको, वरुण इन्द्रमणिकषे 


३२ 
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लिंगको, विष्णु सवणंनयलिंगको, ब्रत्मा, विश्वेदेवा और वुध 
को चांदी का, वायुको आरकद्‌ ( पीतल ) अश्वनी कुनारको मृत्तिका 
` का; लदी देवीक्षो रफटिकमणिक्षा, आदित्यको तामूका, सोमराज 
को सौक्तिकका, अशिशो होरेका, अत्म णोंको सृत्तिकाका और च. 
न्दून के शिवलिंग सें इष्ट हुआ एवं अनन्तादि नाग मूंगोंका दैत 
गोसयका और इसी प्रकारा सष्ाबली राक्षत भो पूजने लगे तथा 
पिशाच लोहमयलिंगक्षा शिवा देवी मक्खन के निमित्त योगी भर्म 
. सूय्ये पत्नी. छापापिष्ट ब्राह्मणी रक्षा यज्ञ दहीको इत्यादि सब देवता * 
और ऋषि, ग्रहा विष्णु सिद्धि की इच्छासे शंकर का पूजन करते हैं। | 


ते पुजयति सर्वे वे देवाझुविगणार्तथा । 
ब्रह्मा चेच तथा विष्णुरये दवाश्च ये पुनः ॥ 
पयाति तदा देव नित्यं सिद्धिमीहमा । 
शिवमहत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णते कहना 
ap ww र ० 
कि में ही ईश्वर है । 


शिवपुराण बिघेश्‍वरी संहिता आ०६ ख 9 व ८ व ९ एकवार | 
ब्रह्म। विष्णुके यहां गये और उनसे कहने लगे कि तुत कौन हो ना 
असिसान करते हो ? में तुम्हारा रुवाभो हूं । विष्शुने कहा य र 
रत्‌ सुकमें स्थित है, तुम चोर छे समान किस प्रकार कहते हो, 0. | 
सेरी नाभि से उत्पन्न हुये, इस लिये मेरे पुत्र हो, फिर सुर पुत्र ब | 
कहते हो । दोनोंमें संग्राम होने लगा, देवता व्याझुल होकर f 
के पास गये और सब वृत्तान्त जान गणोंको. समरमें जाने को अ 


आपस नें कहने लगे कि यह इन्द्रियगोचर बया है। इस || 
लगाना चाहिये । ऐसा कह विष्णु शूकरका रूप घर नोच 
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ह देता बड़े २ राजा मुनि आदि शिवलिंगकी पूजा करते हें विष्णके 
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भाषण किया जिसपर शिवजी ब्रत्मासे अप्रसन्न और बिष्णु से प्र- 
सक्न हुये । फिर ब्रह्मा का सद्‌ दूर करनेके लिये महादेवन अपनो भ- 
कुटी से नैरव को उत्पन्न किया उसने कहा सें कया करू शिवन कहा 
कि यह जगत्‌ के आदि देवता ब्रह्मा हैं इनका तोच थार वाले - 
खडगसे प्रहार करो सुनते ही भेरव ने एक हाथसे केश पकड़ ब्रह्मा. 
का पांचवां. असत्यभाषों शिर काट कर शौरभो शिर काटनेशी 
चच्छाकी । ` 2 
Da I या ~ 

वत्सरया$प वाधः साक्षाञ्जगता्ताद्य दवतस््‌ । 

ननमचेय खङ्गेन तिगेन जवसा परस्‌ ॥ 

सवे ग्रहीत्वेक करेण कहां तत्पं चे दृप्तमसरपभ। णम 

छित्वाशिरांस्यस्य निहतुसुद्यतः प्रक॑पयन्खङ्गमति- 

हफुटंकरे । [ 

तब ब्रह्मा सैरख के चरणों पर गिर पड़े, तब दिष्णुने कहा कि 

पहिले आपने कृपा करके पांच शिर दिये एक जाता रहा अब जाने 
दोजिये तुमने अपनो पूजा होन के लिये छल किया इस लिये लोक 
में तुम्हारा सत्कार और उत्सव न होगा । अंतको जब दोनोंने शिव 
'लिङ्गको पूजाको तब शिव ब्रह्मा, विष्णु से प्रस्न हुए आर कहने 
लगे कि में ही परन्रक्ष हूं, में ही देश्वर हू । 

अहमेव परंवह्ममत्स्वरूप कळाकलम्‌ । 

त्रह्मत्वादीश्वरश्चाहं कृत्यं मेनुप्रहा।दकम ॥ 

यही कथा लिंगपुराण अच्याय ९६ में आइे है । 


रामचन्द्र आदिका बहाहत्या दूर करनेक | 


अर्थ शिवकी उपासना करना । 
——— nesses 7 
लिंगपुराण उत्तराहू अध्याय ९७में शिखा है कि ब्रह्मा आदि 


रन 
छ 
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अवतार रासचंदर जीने ब्र्माके पुत्रक्षो भार तदुपरान्त ब्रह्महत्या र्पो । 

'िवत्तिके लिये ससद्रक्षे तटपर शिवलिंग स्थापन किया छज़ारों पाए 

करके सेकड़ों ब्राह्मण मारकर जो शुद्ध भावसे शिवजोकी शरणमे लाग 

बह निस्संदेह मुक्ति ही पावे । सब लोक लिंगनय हैं और लिंग | 

स्थित हैं इस कारण सुक्तिपद्को इच्छा याला पुरुष सदा शिव | 
. 'लिंगक्षो । | 

` सर्वोक्षमप्तया छोकाः सर्व्वे लिङ्गे प्रतिष्ठिताः । 


तस्मादभ्पच्चेबेबिंग यदीच्छेच्छाश्वतं पद्म ॥ 


सरयूतीर भोरामके भोजन करनेक समय 
शिवका अतिथिरूपमें जा चमत्कार दिखला 
शिवरूप प्रकटकर रामजीसे प्रसन्न हो 
उनको भक्ति वर देना । 


"पद्मपुराण पंधन पाताल खंड अध्याय १४में लिखा है श्री राः | 
`  सचन्द्रञो सरयूतोर नारदादि सहात्माओंशो भोजन करारहे थे पपी 
समयमे एक वृद्ध ब्राह्मणने जिसके मंहसे लार निकलती थी शरोर 
कापता था खाल सब झली पडो थी श्रीरामते कहा कि हमरो भी 
भोजन दो तब रासने लएमणसे कहा कि इनक्के पैर तम चोजो हीं 
'अल्यॉके चोचे उत्त अस्यागतने कहाकि जब आपड्दी हमार. पंर चोः 
बंगे तब हो इन भोजन करेंगे दपा हससे श्रेष्ठ इसमें कोई 


ब्राह्मण है जो इभारे अनाद्र करते हो इससे तस नरकको सुन नरो ध 
भोट-उेखिय महाराज पद्नपुराणमें जो,.श्विवके भक्त बनगए और लिंगपुराणग 
* भक्त विष्णु बने कयां एक दूसरे के विरुद्ध यह नदी हे ? अच इन दोनों इका 

Ee वष्णु इयादिक्रा पूजन छोड़ शिव बन वरन रौरव नरक्रके भागी एव जार इत्याएिकों र 
ह रा लगावेगा । हम यह रशो चुके हैं कि ऐेवीभागवतमें रामचन्द्रने देवीका इंजन किया: 


जी ग एकादशी अतस और लिंगपुराणमें शिवलिंगके वार इए के 
ची इनमेंस किसकी टॉक मोत ॥ त : मव सह 


>” 
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तब भी रासजीने पैर घोये फिर आहुको सब क्रिया कर ब्राह्मण 


भोजन कराने लगे तब वह दहु ब्राह्मण सब परोसा हुआ भोजन एक 
ह्री ग्रासमें खागया फिर भोजन सांगा तब रासजीने शम्भु सुनिसे कहा 
लि आप इनके भोजन कराइये क्योंकि आप साक्षात्‌ शिव हो और 

पे आपकी पार्वती हैं तब पावंतीने कहा कि में शनी झचवाये देतो 


हूं इतना कह सुबणंके पात्रनें भात ले सुवणेकी करळीसे यह कहकि ` 


यह भोजन विप्रको अक्षय हो ऐसा कह उसके दहिने हाथमे दिया 
हसने फिर खायां हाथ सिकालदार पायस मांगा, वह दोनोंसे खाने- 
लगा जब वह न चुका तो एच हाथ आर निकाला पावंतीने उसमें 
दिया इस भांति सहस्त्र हाथ तक निकाले और देवो जोन सहस्त्र हाथ 
तक्ष सब पूर्ण ऋरद्यि तब उस विप्रने कहा कि अब इन पूर्ण छोगये 
जलसे आचमन किया और उस वदुझो बुलाया. बह न गया तब रा- 


. सभीने कहा कि चलो तज उस्तसे कहा कि उठा नहों जाता तब रामजी 


यय ०, 


। जैक तो सोता पकड़े रहे और आप्र दोनों हाथ । भरत पंखा करे 


ने कहाकि हमारे धहाथक्के सहारेसे उठो पर न उठा तब इनूमानुने 
एक हाथ अपना पकड़वाकर दूसरेसे चा पर न खिंचा और रोदून 
क्वियाकि हमार द्वाथक्ो खेद होता है अब तुम कोई ओर भाग पकड़ 
कर खोंचो तब हनमान अपनी पते उसका शिर लपेटकर दौड़े पर 
षह नहिला तब इनमानने दोनों पेर जताकर हाथोंते उठाकर घर 
कपर उठाय फेंक दिया बह गृह फट गया ब्राह्मण बाहर आगये फिर 
उन जल सांगा तब लमण लेकर गये उसने कहाकि सीताको भेजो 
वह मेरे सब अंगोंछो चोवे सीता गडे उसने जल दिया उसने कुल्ला 
सुखपर कर दिया सोताने कळ नहीं कहा वही उनको भूषण होगया 
फिर सोताजीने खकार आदि सब धोकर सब नाकका सत निकाल 
बाहर किया फिर लदसणने आचमन कराकर कहा कि उठो तब उन्हं 

काक इमपर उठा नहीं जाता तब जाम्बवन्तने उठाकर जहा सब 
भाझण बेठे थे बिठादिया तब राम आदिने प्रदक्षिणाकी कि रामन 
पोतासे कहाकि इनका सल स्वच्छ नहीं किया सोताने कहाकि आसो 
सब क्रियाको तो सी मैला होगा तब विप्रने कहा कि हमारी दोनों 
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दमण हमारे शिरके केश संवारते रहें शत्रुघ्न हमारी खकार धो 
रहें तब सबोंने ऐताही किया तब सोंताने तिरखो भौहेंको यह हुन 
शंख चक्क गदा घारण किये अतिथिजो प्रसन्न हुये पीतारुबर श्रो 
काशित हो बोले किजिए शम्भुकी तुमने पूवकालमे आराधनाको वे ज्र 
प्रसन्न हुये इतना कह रामचन्द्रगीका हाथ पकड कर शिवजी स्ह 
होगये.तब सबने बहुत सत्कार से नमस्कार किया छातोसे लगा 
भस्तक्ष संघा कहा कि वर सांगो । 
तब रामजी ने कहा कि हमको कुछभो सांगना नहीं है कयोंनि | 
पृथिवी सणहलझ! राज्य भास हो है स्वगे कमसे सिल रहा, 
है नाना प्रकारणे भोगविलास आपके चरणोंझे दशनसे मित्र । 
रहे हैं शरीरको आरोग्यता और यश आदि सब हैं खो सीता सब |. 
'ख्ियों में श्रेष्ठ है इस लिये यह वर सांगते हैं कि तुसमें हमारो रिषत | 
सञ्च दो ॥ १८४ ॥ 


स्वगश्नकर्म भिः प्रातो भक्तिस्त्वत्पाददर्शनात । | 
आरोग्यं पश्य झुजह सा सातायोषितां बरा ॥ | 
तथापि वरयो किंचिद्गक्तिरस्तुस्थिरार्त्वापे । 
दूसरा वर यह है कि हे देव तीन वर्ष तक तुम इसार घर | ; न 
हसो रूप से बस कर सब धसे करते रहो । “ER 
तथा.ममगृहे देव ब्रिवर्थतेष्ठेह प्रभो । 
अवन्समस्तषमाश्र रूपणानन शकरस््‌॥ 
त शम्भ ने कहा कि राम ऐसा ही होगा। तब विष्णु १ र 
जो लोकालोक के पारसे श्रोरासके साथ आये थे बोले कि हन | 
तुमचे प्रसन्न हैं वर सांगो श्रीरामज्ी ने कहा कि हमको तुमरे ड 


अब मांगना नहीं है ष्योंकि जो कळ सित्तत्ता था वह सब श्छ 
.. मिल चुकाहे सा अभो आपके सामने भो कह चके हैं हां विष्ड 
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हुम बर सांगो सीताने कहा कि हमने तो पूर्व समयसे भत्तोक्षा बर 
सांगा था अब अन्य वर नहों सांग सक्तों जो बर दिया चाहोतो यहो 
घर दोकि परपुरुषसे वर सांगरैको इच्छा न छो । तब शिवने कहा 
शरि हम पावती सहित तुम्हारे सन्द्रिसें बसेंगे। 


एकांतमदिरे रम्ये देब्यासह वसामि ते । 


शिवजीका बड़प्पन अथांत्‌ विष्णुभक्त राजा क्षुप 
और शिवभक्त दधीचि मुनिसेयुङ होना जिसमें 
' छपकीसह।यता के लिये विष्ण महा- 
राजका आकर लड़ना और उपसे 
हारना । 


लिंगपुराण अध्याय ३५ घ ३६ सन्नत्कुमार जी ! ब्रह्माजीका पुन्न 
हुप नाम एक राजा दूधो चिसुनोका परस सिन्नर था । एक दिन दोनों 
का विवाद हुआ, दी चिने कहा कि ग्राह्मणसे श्रेष्ठ राजा क्षत्रिय उत्तन 
होते हैं| द्यी चिको ऋध आया और राजाके शिरमें सूका सारा, 
तब झुपने बज्त्रसे गिराया । तब द्धोचिने शुक्तजी सहाराजका स्मरण | 


_ किया, जिन्होंने बहुत शीघ्र आकर असत संजीवनी विद्याचे राजाको 
` चॅगा कर दिया और कहा कि तुम महादेबकी आराघना करो जिससे . . 


अबध्य होजाओ । हनने सी यह विद्या महादेषजोसे प्रासकी है। 


पिर उसके जयकी विधि बतलाई जिसको सन द्धीचि नुनिने बड़े 


तपसे शिवा प्रसन्न किया और उनके वरते अबध्य होगया और 
पेशे तुर्य अर्च होगए और सब दीनता जाती रहो तब फिर 


र कर राजाको ताडन. किया और क्षुपरांजाने भी दृघोचिकी ढाती 
मारा परन्तु उसके न लगा, क्योंकि शरीर शबच्प होगया था 


डा राजा मो विष्णुजोका आराधन करने लगा जब विष्णु प्रसन्न हुये 
तब राजाने अपना सव वत्तानत कडा तो विष्णु बोले कि णो आणस्सणः 
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{शिवको शरण रहते हैं उनका किसी मरकारका भय नहों होता शशि 
भक्त चाहे नीच भी हो इस लिए तुम्हारा विजय न होगा अथ एम 
दूधोषि सनिके कोच कराते हैं जिससे देवताओं सहित हमक्षे शापे | 
जिससे दक्षके यज्ञ में देवताओं सहित हमारा नाश हो केबल तुम्हार 
जप होनेंसे कारण इत यत्न करते हैं । 
| यह सुन राजाने कहा कि जेसी आपकी इच्छा हो वेता कोजि | 
तब विष्णजी ब्रकह्मशक्ला रूप थारणक्षर दृ्धोंवि आश्रमर्मे गये और | 
हा कि हे ब्रह्मदो चि तमसे एकवर मांगते हैं आपहमको दे तब उहोंने / 
कहा कि तमहारा अभिमाय सैं जानता हूं में आपसे भो नहीं इरता 
शाप विष्ण हैं और त्राह्मणाकारूप चारणकर आये इसको छोड़ दोजिपे | 
यह सुन उन्होंने ग्राह्मणकारूप छोड़ दिया आर अपना रूप धारा 
कर दुघोचिने कहा करि तुम परमशिवभक्त हो इसलिये सवेज्ञ ही तुमी | 
किसोका भो:भव नहीं परन्त हमारे कहने से राजा ज्ञपसे सभासें बह दो 
कि इभ तुमसे हरते हैं जब दुघोचिने न साना आर कहा कि सें यिव | 
को कृपासे क्रित्तोते भो नहीं डरता तबतो भगबानूफो बड़ा कोच जाग | 
और द्धीचिके दग्ध करनेले लिये चक्क चठाया परंतु कंठित होगे | 
उस समय राज, चुपाभी वहीं था तब दधो चिने कहा कि आपको ४ 
शिवजोसे निला है इसलिये शिक्षभत्तोंपर नडं चला अब आप क| 
दू सर अर्ूसे सारनेका यत्न करें यह सुन सब उख एक घाय चला 
आर देवता भी उनदो सहायताझे लिये आये दुघीविते उष र 
शिवजोका स्मरण किया और एक कुशाको सुष्ट सब देवताओं पर 
दो जो कालासिके तल्य त्रिशल होगया उसने भी यही सोचा कि 
देवताओं को दृग्धकर ह इन्द्र {वष्ण आदिन जो अख ब 


सघ त्रिशलको प्रणासकरने लगे और देवता ठ्पाछुल दोर सदी 
विष्णुनेकरोड़ों गण अपने ससान उत्पन्न किये परन्तु दघी 


एकट्टोबारमें सस्मक्र दिया तबतो द्धी चिक्षा विरुसय करनेके 
_ रूपघारा दूधोचिने उनके शरीरें करोड़ों देवता रुद्रगण » और 
जल देखे तब दघोचित्ने जलते अभ्यक्षण करके कहा कि आप 

7 कै छोड़ देवे । सें आपको दिव्यदष्टि देताहू सेरे शरोर 


Te 
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प्रमा विषण्ण रुह आदि करोड़ों देवता और ब्रांड देखली जिए इतना 
कह दूधीचने अपने शरोरमें सम्पूर्ण विश्‍व दिखा दिया ओर कहा कि 
इन सायाज्ञांते कुळ फल जहाँ आप इस नायाब त्याग यु कीजिये 
मुतिक्का अभाव देखकर एकिष्णज के! ग्रह्माने आकर यहुसे हटाया । 
विष्ण सी दृथोचको प्रणाचकर अपन लोकको जाते सए। राजा जप 
भो दुःखी होकर द्धोचकी पूजाकर बारबार प्रणासकर कहने लगा 
आप भेरेअपराघन्ो छमा को जिए विष्णय अथवा भरेर देवता सो यार 
पका कुळ नही करसके आप परसशिबभए हैं यह अक्ति सुकसे अ- 
चस क्षत्रियोक्षा झयोंकर मिल सझतो है। 

इस लिए याप अशुयइ करे और अपराध घता किया जावे यह 


राजाका दोन धचन झन उन्होंने अनुग्रह किया और सब देवताओं 


के शापदिया क्षि दुद्यँ्रजापति यज्ञर्ने विष्णु सहित सब देवता सदरे 
शोघरूप अग्मिर्म दुग्ध होंगे। ` 
ंद्रकोपाश्चेना देवाः सदेवेन्द्रा मुनोश्वरे: । 
ध्वस्ता भवन्तु देवेन विष्णाना च समन्वितः ॥ 
इस प्रकार युडुकर चुनिने कहा कि सबसे बलघान्‌ और पूज्य 


_ भदाग्राक्मण हुआ करते हैं सुनि झुटीमें पधार । जहां युद्ध हुआ उस 
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स्थानका नास स्थानेश्वर सया वहां जो” शरोरको त्याग करे बह 


शिवलोककेः पाते हैं आर जो इस वत्तान्तक्षा पढ़ताहै वह अल्पसत्यु 
के जोतता है और ब्रह्मलोकको जाता है । 
a ९ चड 


दव>च पूजा राजन्द्र नृपश्च विबिवगण: | 
भाण एव राजेन्द्र बाढेनेः प्रभावष्णवः ॥ 
इस्युक्कारवोरज्ं विप्रः प्रविवेश महायुतिः । 
दुधीचलनिवन्येव जगाम स्वं नृपः क्षयम्‌ ॥ 
तदेव तीर्थमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्मृतम्‌ ॥ 
स्थानश्वरमनुप्राप्य शिवसा प्रज्यमाप्रपात्‌। 
२६ 
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` य इद कीर्तयोईव्ये विवाद क्षुव्दधीचयोः । 
जित्वाल्पसृत्युं देहान्ते ब्रह्मलेक प्रयाति सः॥ . 
श्वेतमुनिका शिवलिंगकी प॒जाकर ओर जपकरके 


मुत्युको जीतना । 
—— ED | 
लिंगपुराण अ० ३० श्वेतमुनि एक पयेतको गुहाम रहते शौ! | 
तप करते थे जब ठनको शत्य समोप आदे तब वह॒ लप्तस्ते रू 
मन्यत इत्यादि रुङ्गाभ्यायसे श्रोमहादेवजोको स्तुति करने शे. 
इस अबसरमें कालसगदान्‌ भो शवेतसुणणिदा आयष समाप्त हुआ 
जान उनको ले जानेझे अथ उनके आएश्रममें आए श्वेतमुन्ति सो बाह 
के देख ऽयस्बक भगवाळूका स्मरण करते हुये पूजन करे, 
लगे और कहने लगे कि इसारा सत्यु दया कर सकती है गे 
महादेवजी के अनुग्रहसे हमहो शत्य भो सत्य, हेपगए रगे 
देख काल भगवानन हंस कर कहा किडे इवेतसुनि अब ह 
पास चले आओ इस पुजापाठसे घ्या फल दे, शिव, ब्रह्मा बिम र 
आदि काडे भो हमारे ग्रास किए जोवके डडानेका सस्थे नही ग. 
तस्हारी आयष समाप्त होगे हे अब हस क्षणसात्र में तुनको यह ४ 
में ले चलते हे । यह कालक खचन सुन छा रूद्र छा रुद इस भांति प 
.स्वरसे श्‍वेतमुनि विलाप करने लगे और शिवजीके लिंगको र ॥ 
दृषठिसे देखते हुए व्याकुल हो कालके प्रति कहने लगे कि है ह 
इस 'लिंगर्मे . हमारे प्रभुभक्तोंका भय छरने हारे शोः स र्ल 
विराजमान हैं इस लिए तुन अपने स्थानका जाओ इमा क 
नहीं कर सकते यह श्वेत का वाक्य सुनते हो बड़े कोथ से गे f 
काल . भगवानने पाश से शवेतमुन्तिको बांध लिया आर शी 
हे श्वेत ! थलोकने लेजाने के आये इसने तुमको बांचा दै» | 
ने घ्या सहायता क्रो कहां शिव कहां तेरो भक्ति तेरी पूजा E 
का फल इसो लिंगमें जो रुद्र स्थित हैं बह निश्चेष्ट हैं इस लि र (९ | 
 नोट--यह कथा सरूपे शिवको उघ ओर विव्य को न केवल विषते है शिँ | 
रधीचसे भी बनारहाहे । | न 
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पजा करना उचित नहों इतना कहते ही नन्दोगण, पावती और 


शिवजी सहाराज वहां प्रकट होगये तब तो काल भगवान्‌ सयभोत 
हो भनिपर गिरप्डा तब श्‍वेतमुनने प्रसक्ष हो महादेघको स- 


हित पावती के पणास किया आकाशते फलोंको वषा हुई शिव 
जीका प्रभाव देख नंदोने प्रशासकर कहा (कि महाराज यह सूखे 
काल अपने अज्ञानसे सुत्यबश भया अब इसके ऊपर कूपा कीजिये । 


आ।ययसेठ असान्‌ पंडितजी ब्रह्मा विष्णु और सहा देवो के ` 
बडप्पनको तो आ।प सुन चुके अब देवो सहारानोके अद्भत और अ- 
` पूब गुणोंके सारको भो श्रवण करलो जिये । 


सुयोग पंडितजी बहुत अच्छा । 


विष्णु महाराजकी निदा दुर करनेके अर्थ ब्रह्माजी 
का वघ्रीको उत्पन्न करना जिसने धनुषको 
काटा शिर उनका लवण ससुदर्मे गया 
फिर सब देवताआंका भगवतीको 

तपस्या करना घोडेका शिर 

जोड़ना । 
मच्या "णा Des ० ३७४९-07 
`  दैत्योंसे दृश हज़ार वर्षांत ऊ युद्ध हुआ इसके पश्चात्‌ बह किसी 


अपानपर पद्मासन कर कंठमें धभुषकोटि लगा करके शयन कर रहे 
` परके तो थेहो कुछ देबयोगसे बहुतही निद्वित हुए कुळ दिनॉके प- 


कोनाम का महाराज कालका वास्तविक अर्थ तो समय है परन्तु लोके प्राणॉके स 
` दव फोल है यद्याप समयबाची कालकी नवद्रव्या में संख्या हे परंतु जो कि इत्युका पय 
Er बेह माना जाता है वड केवल, चतप्राथवियोगका अथे देता है | [१इञ्जन र 
- म्मवादि हो कि काल कोई वस्तु नहीं फिर उससे बातें करना भोर उसका बांधना यह बाते असू 
हेग रेषेस परिपूर्ण न ही तो केदल इतना है कि सबप्रकारसे [शिवको मप प्रक रो, 
 _ भ्जाकाम्रचारबदरे। . 
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चात्‌ ब्रत्मादि देवोंकी इच्छा यज्ञ करनेको हुई इसलिये सबयज्नों॥ 
स्वाती विण्णुजोक्े सनी प सम्मति लेनेको गये परंतु वेकुंठसे विष |- 
को न पाया तल ज्ञानदूटिरे जहां विष्श॒ भगवान्‌ थे खहा पहुंचे देखा 
[के चिष्णज्ी डोरहे हैं ज झुल दिनतक आशा देखो कि अब जाने | 
पा जजरगे लो इन्द्रते कहर कि किसोयलसे निद्राभंग करो परन्तु इस 
न्न जज दूबख है तुन लोग यक्षकाय्येक्षी और य र्ति जिचारो। तब ब्रह्मा | 
जीने गस्नीनासक कुसि उत्पल्म करके विचारा कि जो थड घनुषबो. | 
टिका भक्षण करे तो जिससे शि हरि उसीपर कंठ चरे हुये शयन | 
करते हें । जाग चठेंगे यह उचसे भी कठा तब बह वसो बोली किनें| 
निद्रा संग न करूंगी घयों।कि शिखा है 'निद्राभंग, कथा छेद, खी | 
पुरुषज्ञो प्रोतिस सेद्‌ डालना, माता पुत्रको छुड़ादेशा यह चार| 
कर्मे ब्रह्महत्याक्षे सनान हैं फिर जो कोडे ऐसा कास करता देव! 
किसी लाजचके कारण करता है सो इसको क्या निलया? तब ब्रह्माजो | 
लेकहा कि यत्तने जो होम कथेने कुछ अन्यन्न पायसादि पतित होगा । 
घह तुम्हारा भाग होगा, अब जगानेको यच्छि करो । य इन दर्गे | 
चनुषका अग्रभाग भक्षण करलिया तजतो प्रत्यंचा व्यापते भिन्न होगं | 
ठसके अन्यन्न होते हो ऐसा शब्द हुआ कि जिससे चतुदश सुव ब; 
भक्तो प्राप्त हुये, एपियो कंपित छो चठी, समुद्र खलबला उठे, सव है 
लजन्तु बहने लगे प्रचंड पवन चलने सगरी और पर्वत कांपने लगे, भर | 
दरकापात हुये, .द्शाओंमें छंघकार रागया, सूय्ये अस्त दोष ४ ् 
शमयमें यह विदित न हुआ कि उनका शिर झुंडससहित कहा घत |. 
शया तब सब देवता रुदन करने सगे छा {ष जो अदेय ज 
उनकाशिर कृन्तत होगया अब एत्न लोग विना आपके वते ज्ञी 
इस संसारझो कया दृशा छोगी | 


. , एवं चिन्तयतां तेषां मूर्धाविष्णोः सकुंडलः | 
` गत्तः समुकुटः क्वापि देवदेबस्य तापसाः ॥ | 
| दे० भा० स्कन्द्‌ १ अ०९ शोत i 
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दृष्टा कवंर्धविष्णोस्ते बिस्मिताः सुरसत्तमाः । 
विन्तासागरमप्माश्च रुरुदुः शोककीर्षताः ॥ 

त इस प्रकार वहां रुदन होजे लगा तब व्हस्पतिजीने कहा कि 
अब रोने पीटनेसे दथा, कोडे उपाय करना चाहिये यह सुन इन्द्र बोले 
कि देव ही जो चाहता है बह होता है पुरुषको चिक हे जो हन सथ 
के देखते ही देखते शिर कट गया अब ख्या कर । यी 

देहवान्‌ सुखदुःखानां भोक्ता नैवात्र संशयः। | 
यथा काछवज्ञात्‌ कत्तं शिरो से शंभुना पुरा ॥४४॥ 
तयैव छिङ्गपीतश्च महादेवस्य शापतः । 

~ Ce [~ | 
तथेवाद्य हरेसूघी पतितो ळवणाम्मासे ॥ 
सहस्रभगसंप्रािदुःखं चेव शचीपतेः। 


स्वगो ऊूंह्ास्तथा वासः कमळे मानते सरे ॥ ४६॥ ` | 


तब व्रह्मा बोले कि जैसा समय आता है वैसाही होजाता “है 
जैव कि शस्भजीने हसारा शिर काट डाला और महादेवका पात हो 
गया वेसाही विणका शिर लवण समुद्रमे कटके जागिरा | इन्द्रके अङ्ग 
से सौ सग होगये यही इन्द्र कसलमे छिपे इससे यह हो ससकना 
चाहिये कि संसारम आकर किसको दुःख नहों होता। 


एते दुःखस्य भोक्तारः केन दुःखं न भुञ्यते र 
संसारेऽस्मिन्महाभागास्तस्माच्छोकन्स्पजन्तु च ॥ 


तो सकल काय्ये सिद्ध होंगे इतना कह वेदोंको आज्ञा ! | 
सूत्तिको चारण किये आगे खड़े थे कि तुन सहासाया) सहाविद्या, 
जगत्माताव्हो स्तुति करो, वेद यह डन अति 
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. तच्छुत्वा वचनं तस्य वेदाः सर्वाङ्गसुन्दराः । 
तुष्टवुज्ञानगस्या तां महामायां जगत्स्थितास ॥ 
न्तको कहा कि हे देवो ! क्या तुम सिन्घुपत्रोसे अप्रसन्न हो | 

इनको पतिहोन क्यों देखना चाहती छो अण अपने ही अंशसे उत्पत् 


हुईं लदसोके अपराधको ज्मा को जिये और विष्णुको उठाके महा. 
लदसोको हणित कीजिये। ` 


सिन्धोः पुःपां रोबिता क त्वाद्ये । 
कस्मादेनां प्रेक्ष नाथहीनाम्‌ ॥ 
क्षतव्यस्तेस्वांशाजातापराधो । 
व Se NE. ७ ® 
्युत्थाप्येनं मोदितां मां कुरुष्व ॥ ६६ ॥ 
हे अम्बे ! यह हम नहीं जानते कि विष्णुका सर्तक दाहा गया | 
और उनके जोनेका अन्य उपाय क्या है जिस भांति असत जीवने | 
कमेनें दृष है वेसे ही जगतको जीवन देनेवाली तुम छो। | 
' मूर्थागतः कांबहरेनं विद्यो । 
क ~ 
नान्योस्त्युपायः खलु जीवनेद्य ॥ 
यथा सुधाजीवनकमेदक्षा । 
तया जगज्जीवितदासिदेवि ॥ ६८ ॥ | 
इसके पश्चात्‌ आकाशवाणो हुद्दे कि देवताओं सोच न करों | 
जो इस वेदोंके किये हुए स्तोत्रको पढ़ेगा वह सर्वेबांद्धित फल पावेग। | 
अब इसका कारण सुनिये जिससे विष्णुका शिर कटा एक द्वि न त 
को बात है कि लदमोजीका सुख देखकर हरिजी बहुत हँसे तबल, | 
कीने जाना कि हमारे सुखमें कुछ दोष विचारकर हास्य करते F 
अथवा इससे उत्तम कहों खो देखल है इस कारण हँसते हैं नही प | 


. - पतते यह विचार तामसो प्रकृतिका झाझयकर लधसीजीने धो. 


. कहा कि आपका शिर गिर पडे । 
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शनकेः समवाचेदमिदे पत्ततु ते शिरः । 
| दे० भा? स्कॅ० १ अ ५ छो० ८० 


स्रीस्वमाव, भाबीबश आर कालयोगसे ऐसा शाप दिया जिससे 
« झपने ही सुखका नाश किया सौतके दुःखको बिघबाके दुःखसे अधिक 
ससस bs ह जे य 

स्ास्वभावासच भावषत्वात्काळय।(गाद्ानगतः । 
अविचार्य तदा दत्तः शापः स्वसुखनाशन ॥ 


वासुदेबका शिर अभो संयुक्त होज्ञायगा परन्तु शापयोगसे लवण 
समुदू्मे है इसमें एक प्रयोजन आर भो है पूवंसमयमें हयग्रीब नास 
दत्य सरस्वतोके तटपर एकाक्षरी अथोत्‌ बोजसंत्रको जपता था 
जब निराहार एक हज़ार वर्ष तप करते होगये तब उसने हमारी बही 
` स्तुतिको तब मैंने कहा क्या अभोष्ट है उसने काकि सें कभी न मरू 
योगी होऊ सुरोंसे भेरो कभी दार न हो तब हमने कहा कि यह कभी 
नहीं होसक्ता क्योंकि जिसका जन्म होता हे उसका सरण अवश्य 
होता अब तुभ विचारसे वर सांगो तब उसने कहा कि यदि 
सत्य हो तो हृयग्रीवसे अथात्‌ जिसका शिर घोडेका हो अन्य 
सथोड़ चाहे जैसा हो यह सन हसने कहा कि तू अपने घरको जा ऐसा 
हो होगा यह सुन वह निज शको गया हमारो सति अन्तद्वोन दो 
गहे इससे अशवा सर्तक काटके ट्वष्टाते कहो कि विष्णुके लगा दे । 


¢ ५0 


४ ~ 
तस्माच्छीथे हयस्यास्य समुद्धृत्य मनाहरम । 
` देहेऽत्रविदिर। विष्णो स्स्वष्टसियाजायिष्यति ॥ 
देवो सा० सं० ९ अ० ६ श्लोक ९०४ 


फिर यह (किसी यतलसे सर नहों सकते यह सन सब देवताओं 
ने भगवतोको स्तुतिकी । और ट्वष्टासे कहा कि ऐसाहो करो, तब 
उन्होंने घोडेका शिर काठके विष्णुके कन्धेपर जोड़ दिया \ 


इति श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्टा चातित्वरान्वितः ।. 


वाजिशीर्ष च कत्तांशु खङ्गेन सुरसन्निषो ॥१०९॥ क 


छः 
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दिष्शोः शरीरे तेनाऽश योजितं वाजेभस्तकं । 
इयग्रीवोहाररजातो महामायाप्रसादत्तः ॥१०९॥ 


बहुत दिलोंके पञ्चात्‌ जब चह देत्य अति सदमे सलतं हुआ तव 
भगवान्‌ हयग्रीबजीने उसके बध किया । 
पा Tःापत् मम्मा 
नोट क्या विडण सहर!ज सदा सोयाहो करते थे ? यदि क्षि 
रोको निद्राभग्न करना पाप है तो उसके भागो ग्रहमा भो हुए परन्तु ) 
ब्रह्माकी बुद्धि तो देखिये कि विष्सुके जगानेका उपाय दया अच्छा सोचा | 
कैसी असंभव बातों से इसकी रचना को गडे । कि वस्धी नामक कोहे 
का उत्पन्न करना और फिर उससे बात छोना फिर यह न जाने बह 
कैसी कल्पित प्रत्यंचा थी कि जिसके कटने से न केबल । 
-भविडोल हो हुआ किन्त सय्ये तक अर्ल छोगया परन्तु था 
शचय्थे यह कि ऐसी तो प्रत्यंचा और उसका काटने वाला एक कोडा | 
( उ ) जगाया कया बिचारे विष्के! सारने होले पूरे ढंग कर दिये | 
क्या ब्रह्माके! पहिसेसे इतना सी ज्ञान न था कि ऐसा करनेसे विष | 
का शिर भो कट जायगा जो पोळते रोजा पड़ा । | 


३-क्पा इन्दं विष्णक अदेय और अभेद्य कहते हैं और इश | 
का नाम सवशक्तिसान हू? | 


“इससे स्पष्ट [प्रकट है कि परमात्मा इन सबसे पथक्‌ है ब | 
ब्यहस्पतिजी यह न कहते क्षि देव जो चाहता है बह होता है! | 


५ ब्राक्माजीने वेदोंको अस्र दो जिन्होंने स्ततिकी पुर | 
-गण क्या वेदभी शरोरघारो थे जो सूर्ति धारण किये स्तुतिकी। | 


पर 
६-पतित्रता खरी कमी अपने पतिको शाप नहीं देती ति ही |. 
लइमो सी पतित्रता स्री और विष्ण सहाराजसे पति जिसपर | 
का ऐसा शाप छि तुम्हारा शिर गिर पड़े । " 


____ ३-द्या काडे आयुवद्का जानने. बाला ऐसी असम्भव वा र्ण 
. यक्ता हे कि घोडेका शिर विष्णु के घडपर जोड़ दिया । । 
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ब्रह्मा, विष्णु, शिवका ह्या होना [फेर देवीजोकी 
स्तुतिकर यथाथज्ञान प्राप्त करना | 
*----+ MEBs Be ------ 


देवी भागवत स्कंद ३के अध्याय ३ ग्र्मांडशो उत्पत्ति 
का प्रश्नं है वहां नारद्‌ जो स्कन्द्‌ २ में कहते हैं कि यही प्रश्न हसने 
अपने पिता त्रस्ाजी से पूंछा था तो उन्होंने कदा कि तुमने विष्णुजी 
सं भो शङ्का को ये वृत्तरागी कोषे नहों जानते किन्तु भत्सररहित 
विररू ही जानते हैं । 


एक ससय इसने जलदी जल देखा तो भयभोत हुये कि हस कहां 
से आये और हमारा रचनेबाला कौन है तब इस कमलके देखने 
को गये ९००० वष तज्ञ हएनका थरतो म मिली तब फिर हस कसल 


_ पर झा बैठे तब आकाशवाणी हुईं कि तप फरो फिर ४०१० वषतक 


तप किया फिर शब्द सुनाई दिया कि खष्टिकरो तब हसने सोचा कि 
कैसे करें इतनेमें नघुकेटन दे! दैत्योंने इसका भयभीत किया तब हम 
कनणके सहारे वहां पहुंचे जहां महा विष्णु यागनिद्रार्मे तपस्या कर रहे 
थे तब घड़ी चिन्ताको छौर भगवतीको स्तुतिफो कि विष्णु भहाराजते 
भगवती निकलकर अएकाशमें स्थित हुईं और विष्णुजी उठे ९००० वष यु 


` करके अपने कोरामें उनके मुरड घरके झाट डाले। उसी सभय सहा- 


देबज्ञोमी आये तब इज तीनों ने कहाकि अपनी खष्टि, पालन,नाश 
युक्त हो काय्ये करो तब हमने झहा कि सृष्टि कहां होगी न एथिवो 
न भूतादि तब देखो आकाशते आहात करके उसमें बिठाकर अद्भुत २ 


पदार्थं दिखाने लगी हृसारा बिसान ऐसे स्थान पर पहुंचा जहांसे जल . 


दृष्टि नहो आता था घहां नाना सांतिके फल वृत्तां में लगे हुए, पक्त 
बोल रहे थे जहां एथ्वो पंत नदो, खो पुरुष आदि सब विद्यमान 
आगे चलकर तरझलोकर्ने पहुंचे तब इन तीनोंसे पूंछा कि यह कन 


_ मशाहे! इसने कहा कि हस नहीं जानते । वहां भी सकल मूतिसान्‌ 


TEIN 2 ANP, . | 
427 500 008 


नदी आदि थीं। फिर सिमान फैलासपर पहुंचा जहां शिवजोके _ 
र व २४ Ee < 
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यांच मुख, देश भुजा विद्यमान वहां सनातन विष्णक्षा बैठे देश 

बड़े साश्‍चध्येमें हुए फिर विसान आगेकेा चला ते असृतका समुद रे 
खपडा जहां जल जन्त और अनेक प्रकारके ददा जिनपर पक्षो बोल 
रहे हें उसके निकट समुद्र्मे एक शय्यापर एक अत्यत्तम बनता 
बेठो है जो रक्तमाल अरुणवत्र॒ लालचन्दनके अतिरिक्त कारि! 
बिद्युद्दोत्त संदुर्त और अनेक लष्मोको शोभा सहित विराजमान है|. 
और हों इस सन्त्रसे पक्तोगण उसका जप करते हुए सेवा कर रहे 
हैं जिसके १००० नेत्राद हैं । जिसके! देख अति खिस्मित हुए तव / 
विष्णजीने कहा कि यह आदिमाया आदिशक्ति भगवती है, यहो | 
सघ यस्तुश्रोंके बीज अपने शरीरमें रखकर सहाप्रलयमें कोड़ा करती | 
है प्रलयान्ते हसके वट पत्रपर इसीके दर्शन हुए थे इनार चरस | 
अंगुठा इसीने मुखमें डालाथा । _ ह | 


फिर विष्णने कहा चलो स्तति कर बर मांगो यह विचार, वहां 
पहुंचे, देखते २ खी होगये तब घड़े विर्सयको प्राप्त हो भगवतोने 
चरणों के निकट जा पहुंचे जिनकी कोटि सहचरी सेवा कर रहो | 
वह हमारे जन्सका कमल भो था। इसो भांति १०० वषे तक देखते? || 
उन सब स्त्रियो के मध्यं में इभ भी स्थित रहे फिर एक दिन विष्णु | 


| 


च 


के लिये ज्ञानका प्रकाश देवो फिर शिवजी ने बड़ी प्राथेना को भौ त 
कहा कि अपना नवाक्षर मन्त्र हमें बतलाइये जिसको जप सबा F 
से तरे । तब भगवतो ने नवाणंव सन्त्रका उच्चारण किया जि | 
ग्रहण कर महादेवजी जपनेमें लग ग्रथ कि सहासाये आप की 

नहरों जानते इस लिये हस अपने को जगतका कत्ता सममाते र्क 
इसी अहंकारमें एम. सान रखते थे सो आज यथार्थवादी र हर | 
यह कहते हैं कि तुम्हारो दी कृपा से सब होता हैअब ठु | 
सांगते हैं कि इस बासनाको लिटा कर अपनी भक्ति [दो जो 
तुम्हारो प्रभुताक्षे नहीं जानते हैं थे इनको हो मु कतै 
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जो यज्ञादि करके इन्द्रादि लोकके जाते हैं बह भो तुनका नहीं ज्ञा- 
बते इस अपराधका क्षमा कोजिये तुम्हारी शक्तिसे युक्त हो हन 


 संप्तारक्षे बनाते हैं विष्णु पालन करते हैं हर नाश करते हैं इस 
_ भांति अ्रक्षाने स्तुतिकर कहा एक ब्रह्म अद्वितीय जो लिखा है सा 


तमी हो इसका उत्तर अपने छी सुख से दो और यह भो घताओ 
कि री ढा या पुरुष जिससे हम भवसागर से तर । 


विष्णमगवानूने देवीका यज्ञ कर . 
साम्यं प्राप्तकी । 
ब“ पपर 
एक समयकी बात है कि श्रोद्दरिने वेकुंठने बेठ स्थित सोह 
झुधासागरके सच्यवर्तों भणिद्वीपका स्मरण किया जहां उस महासाया 
शक्ति भगवतीको देखा और अम्बायज्ञ करनेका विचार किया वैकुंठ 
से उतर कर सहादेव ग्रा, रुदर, कुवेर, असि, यस, वसिष्ठ कश्यप,दक् 
वासदेव बुहरुपति आदिको बुलाकर बढ़ी पुष्कल सामग्री और देवी- 


| अ से विधि पूवेक यज्ञ किया अंतमे आकाशवाणी हुदेकि हेविष्ण सुन 


सम्पूणं देबताओंमें श्रेष्ठ हो और सबमें मान्य पूजनीय शौर स!मध्यं 
वान्‌ होगे अमा, रुद्र, आदि सकल देवता तुम्हारो पूजा करेंगे । स- 
तुष्योंको तुमही बर दोगे सब यज्ञोंनें मुख्य पूजा तुम्हारी होगी दा- 


* भेघलोग तुम्हारी शरण आवेगे जब २ चसेकी ग्लानि होगी तब रतुम 


अपने झंशसे अवतारले चम्सेकी रक्ता करो और सम्पूर्ण भुबनोंसें वि- 
स्यात होंगे और प्रत्येक अवतारमें वाराही, दर्सिदो आदि एक शक्ति 
भो आपके संग रहेगी आप उसका खंडन अपमान न करता वरन पू- 
जन करना जिससे भारत खंडके लोग पूजन करें शौर वे उन्हें सकल 
ननोथे देवे और सनुष्यों के पूजा फरनेसे आपका यश होगा यह कह 


. आकाश वाणो सनात हरगरे भगवा चुने यज्ञ समास किया और देव: 
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ताओंको विसजन कर आप वेकुंठको चले गये आकाशवाणी को श्‌ 
सबके हृदयर्णे भगबतीका स्मरण स्थित हुआ । 


श्रीरामचन्दने नवरात्रि ब्रतकर रावणको मारा 


देखो देवी भागवत स्कंद ३ अध्याय ३में लिखा है करि रासद 
उदास बेठे थे बहां नारद आये कहा कि आप सोच क्यों करते हैं * 
रावणके नाशका उपाय यह है कि क्कार सासने विशि पूवक नवरात्रि । 
अत कोजिय हम करा देंगे सब काय्य सिठु होंगे इस व्रतको पर्वक्षात | 
में विष्ण महादेव त्रह्मा,इन्द्र, विश्रघासित्र और परशुरासादिन कियाण | 
फिर रामने विधि पृळी उसको उन्होंने कहा तञ्च जिचिपूवत | 
रामजी और लदमणजीने नवरात्रि त्रत किया उस समय भगवती 
सिंह पर चढ़ गदे और दशन. दे. रामसे कह कि सें आपके त्रतसे रः । 
उपज हूं वर भांगिये तुम नारायण अविनाशी हो दृशसुख्नारणबे | 
लिये तुम्हारा अवतार हुआ है वानरों को सहायता लेकर लंकापर | 


पड़ रावण कोः भारो यह कहकरके देवी चली गई रामचम्द्रनी गे 
ऐसा हो किया। र 


नोड | 
तया यस करने से एर्व विष्ण में यह सामर्थ्य न थी जो देवीने प्रसन्न हो उनको भर |. 


विष्ण भगवानूने शिव करके सर्व 
सामध्ये प्राप्त की कहिये दोमों में कया सल हे की उपासनादि 


Ca पुराणमें लिखा हे” कि एकादशीबतके प्रभावसे ” रामचन्द्रने सेतु { ४ 


( २ ) पोराणिकोंका यह थाग्रह हे कि ८ _ उलोकं 
| - अत्र पूर्व महादेव ” इस वाल्मीकीय 
भतार रामचन्द्रने महादेवका पूजन किया परंतु क है। | 


(३ ) कि रामचन्द्रने 
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श्रीविष्णुके कानके मेलसे मधुंकेटभक्रा 
उत्पन्न होना और भगवतीकी तपस्या कर . 
वर प्राप्तकर विष्णुप्ते लड़ना विष्णुजी 
क्का भगवतीकी स्तुतिकर उसका | 
मारना । 


देवीभागवत स्कंद 94 ८ वर्मे जब तोनों लोक एक आवरण 
मलीन होगये और जनादन भगवान्‌ शेषशय्यापर शयन कर रहे थे 
कि विष्णुके कण के सेलसे मधु. कैटम दोदैल्य उत्पन्न हुये और बहुत 
दिनों तक जलमें विचरते रहे एक दिन उन्होंने सोचा कि यह जल 


कहांसे आया और किसपर स्थित है इस कौन हैं हमारे साता पिता. 


कोन हैं । | 
तब केटभ, सचघुसे कहने लगा कि यह सर्वेशक्तिके आश्रय है उसी 


पर जल स्थित है यह विचार चिंता करने लगे तब आकाशवाणो हुदेः 
उसे उन्होंने ग्रहण करके अस्यासकरना आरंभकर दिया तब शाकाशर्ते _ 


| बिजुली चसक उससे उन्होंने संत्र विचार किया फिर शन्हे आका शर्मे 
` सरस्वतीको, सूति दिखलाई दो तब निराहार होकर चसोर्से चित्त 


“4, bogs ह 


लगाया । १०३० वर्ष तपस्याकी तब फिर आकाशवाणो हुए कि इम तुन 


से प्रसक् हैं बर मांगो तब उन्होंने कडा कि जब हन कहें तभी हमारा _ 


| भरण हो आकाश बाणो हुईं कि ऐसा हो होगा देवता और देतय 
` एुम्हें न जोत सकेंगे बद बहुत दिनों तक जशजन्तुओंके साथ फिरते २ 
. ऐक द सन्होंने पद्मपर स्थित ब्रक्मा जी को देखकर उनसे कहा कि 


` पा तो लहिये वरना निर्बल हो तो आसनको खोड चले जाइये क्यों 
सके वोरोंके योग्य है तुम डरपोक दोख पड़ते हो ब्रत्माजीने यह 
पा कि यह बलवान्‌ और में तपस्वी हूं इसलिये उन्होंने जीतने 
भे 'विष्ण॒ जो को स्तुति करना आरम्भ करदिया बड़ी स्तुति करने 
९ लू जगे तब उन्हॉने योगनिद्रा भगवतोकी बड़ी स्तुति को दे भ- 
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गवती इन दैत्योका बच को जिये अथवा विष्णुजोके जगाइये नह 
तो यह हमें नारडालेंगे यह सुन परमकारुणिक योगनिद्रा विषय 
जीके सकल अंगोंसे विस्तृत होकर त्रह्माजीके निकट गहे और भा 
वन जागे वह दर्शन करके आनं दित डय आर बोले कि तस यहा क्षते 
आये तब उन्होंने कहा कि जो आपके कानोंके मेलसे सघ कैटभ दो 
दैत्य उत्पन्न भये हैं बह हमें सारनेपर उंद्यत हैं उन्होंने कहा चिन्ता 
सत करो हस उनको मारेंगे देत्य जहां पहुंचे और त्रह्माते कहा हि| 
ऐसे छिपकर तुम न बचोग पहिले तम्हें मारकर फिर इनको भो मार / 
तब इरिने कहा कि यदि तुम्हारी लड़नेको इच्छा होतो हमसे लड़ी यु | 
होने लगा पहिले सध और उसके थकने पर केट स.भिड़ा ब्रह्मा और भर | 
यति अन्तरिष्तमें देखरहे ये लड़तेहुए जब' ५००० बघे घीतगये तब भगः 
बानूने विचारा कि यह थकते नहीं और हम थकितसे होगये हैं त | 
चे दोनों दैत्य बोले कि यदि बल न रहा छो तो कह दो कि अब इग | 
तुम्हारे दास हैं नहीं तो य़ करो तुम्हें नारकर इन चार सुखबाे | 
को मारेंगे जो यह खड़े हैं तब भगधानुने कहा कि इनको लहते! | 
अकेले ५००० बघं होगये हैं और तन वारी २ से लड़ते हो इस शिरे | 
इम भो सरता लें तब वह दूर खड़े होगये तज्ञ विष्णुने सोचा तो ४ 
मालूम हुआ कि इनको देवीका वरदान है तब उन्होंने भगवतीशी 
बढ़ी स्तुति को तब भगवतोने कहा कि आप युद्ध करिये हन २. | 


को ऐसा भोहित किया कि घे. व्याकुल होगये जब हरिने य. 
देखो तब दैत्योंसे कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं वर सांगो बर्ह ' |, 
क्योंकि ऐसा यदु आज तक किसी देत्यने नहों किया तब व 
अभिमानो भगवतो करके सोहित बोले कि हस याचक नहीं हि 
. भो आपके यहुसे प्रसल्न हैं आप वर सांगिये तब हरिने कहा हा गं | | 

तुन हमसे प्रसक हो तो यहो बर दो कि तन हमारे हाथोंसे के 0 

सुत्त दानवोंने शोककर कहा कि हस खले गये ओर सब तर. | 


हमा 
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. देखकर बोले कि जहां निजेल देश हो वहां सारंये यही बर देते हैं 
कि आपके हंगथोंसे सरे यह सुन विष्णने सदशन चक्का स्मरण किया 
और बह आये तो अपनी जङ्गाको फेलाकर कहा कि देखलो यहां जल 
नहीं हे हमने अपना वचन सत्य किया तुस भी अपगा बचन पाल 

' इस पर अपना शिर घरो इम काट डालें यह सुन उन्होंने अपनो देही 
हज़ार योजनको करणो तब विष्णुने दोहज़ार योजनर्मे अपनो जङ्घा 
फेला दी तब उन्होने जामा कि इस प्रकारसे न बचेंगे अपन, २ शिर 
चर दिया उन्होंने चक्रते काट डाल! उनके मेद्ससे सकल संचार व्याप्त 
होगया और उसोसे एथियो बन गई इसो हेत॒से इसका नाम सेदिनो 
छुआ इसी कारण उत्तिकाको कभी खाना न चाहिये और इसी देत 
भगबतो स्च जगतमें बन्दूनाके हेत हे । और यहो कथा सत्स्यपुराण 
अध्याय ९६९ में लिखो हे । 


नोट--विष्णुके कान थे वा क्या ? वेयकशाखमें तो खरीके वामकुक्तिमें गर्भाशयकी स्थिति 
लिखी है परन्तु यहांकी व्यवस्था ही निराली है कि पुरुप रूपी विप्णुके दक्षिण और वाम दोनों 
कानोंमॅसे पुत्रोत्पत्ति हुईं यदि हम थोडी देरके लिये इस कथाको मानलें कि विप्णुसे पुत्रोत्पत्ति 
हुई तव यह शंका उत्पन्न होती है कि जैसा जिसका कारण होता है वैसाही उसका काय्ये होता है 
विष्णु जैसे सात्विकी पुरुपसे उन राक्षसोंकी उत्पत्तिका होना भी आश्रय्येजनक हे। | 


- (२) इसके उपरांत मेलमें उत्पादन शक्ति नहीं बह एक प्रकार . 


हा शारोरिक्ष बिष है जिसमें से दोनों कानोंके द्वारा दो दैत्य उत्पन्न 
- शोगये ओर बड़े होकर जलपर कीड़ा भी करने लगे परन्तु विष्णुको 
खबर तक नहों कि क्या होरा है जो उनको सर्वेज्ञताका साधक है। 


(३) अब सुनिये कि बिजलीसे मंत्र सीख और आकाशमें सरसू 
| तको सूत्तिको देख तपस्या कर देवीसे घर पाकर सबसे पहिले ब्रह्मां 


को सताया और ब्रह्माने अपने आपको बलहीन समझ विष्णुको | 


४ सतुतिको कया इन्दी अक्माने खष्टि उत्पत्तिको और यही अंशावतार हैं 
._ (४) फिर न केवल अह्माही की ख़बर ली किन्तु उन्होंने विष्य 
$को परास्त किया तब बिव्णने देवोशी स्तुतिकी कृपया इस ऋण 

२ देश्यरावतारको विचारपूर्वक मिलाइये तो सार यही निक- 
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लता है! लि यह घब देवोको महिना बढ़ानेको कपोलकरुपना रहे 


गड्ढे । 
(५ ) इधर तो देवीजो वे उनको वरदान दिया फिर उम्तडे 


कासबाणते पीड़ित किया क्‍या यही न्याय हे! 
(६) जब दैत्य देवी पर अ सक्त होगये तब विष्णुन कहाकिहत | 
तभसे प्रसन्न हैं वर मांगो कहिये सनातनी साइयो यहां देत्योंने कोनसा 
कास वर पःनेक्षा किया जिससे त्रिष्ण वर देने लगे यदि वे देवो ए | 
आसक्त होगये इस कारणसे विष्णु ग्रसन्त डोकर देने लगे तो बता. 
इये कि यह कौनते सनुष्षोंका कास है | 
(७ ) परन्तु इमारी सम्सतिमें दे त्य विष्णुसे बह्िसान्‌ थे भरर 
रहाभी सच कि वर सांगे जे! याचक ह! क्यों कि सांगना ळाटेका काग | 
. तमही हमसे वर सांगा जब विष्णुने अपने आपे उसके सारनेकी श | 
कित न देखीते! उनके छलसे सारनेका यत्र किया द्या ऐसेहो विण | 
पृथ्वीका भार उतारनेका जन्म लेते हैं । | 
(८) कहिये इस बातका कहीं अंत है कि ८१०१ कसम भी | 
फेलादो धन्य है......... | | 
( ९) हसोरे सनातनो भाई इसपर ध्यान दें कि देत्योंके सेद | 
यह मेदिनी नाम दाली एथिवो रची गई है जिसके लिये लिखा है| 
सत्तिकाके खाना न चाहिये अब भो आप पार्थिव पूजा करेंगे भ 
मारे पौराणिक साइयोंके! एथिोसे उत्पन्न हुई वस्तु सो al 
चाहिये क्या इससे पर्व एथिवी न थी यदि नहं तो विष्णु च | 
कहां रहते थे और जल किस पर स्थित था यदि विचारपू ” | 
ते पुस्तकनिमोता. असर्भवादि देधोंके कारण बद्शास्त्रॉत भि 
विरुद्ध है क्योंकि शास्त्रकार ३ पदार्थाका अनादि मानते हैं बर a 
 मरकृति-परन्तु इनको विद्या हो निरालौ है कि पथ्वी दर न 
नगहे। | न 
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श्रीमान्‌ पएंडितजी-शव शेठजी समास कीजिये क्या ऐसी २ 
जर मो कथायं दें । 


आय्य सेठ-पद्ाराज झनेकान सरी हैं मैंने तो आपको ब . 


हुत ही कस सुनाइ है इसके उपरांत भवि"यणुएणसे स॒य्येनारायण 
र गणेशुएराणमें गणेशओो सहाराजका बहुपपन दिखलाया हैक 


हिथे श्रोमास दया इन कथाओंसे तीनों देवा एक छो सेवासे प्रसक्न 
होना प्रकट होता है । 


पंडितजी--कदापि नही-सत्य तो यह है य सघ कथायेंव्यास- 


प्रणीत सालन महो होती । 


आय्यंसेठ-ऊो कुळ आपके विचारसे आवे। अब में समाप्त 


करता हू । ओम्‌ शस्‌ । 
श्रीमान्‌ पंडितजी व अन्य सभ्यगणाने चलने की 


. तथ्पारी की 


आयपूसेठ-त्रीनान्‌ नमस्ते 
पंडितजी -आयुष्तान्‌ 


..अन्य सक्ष परुयोने सानूकेष यथायोग्य कहा आर चल दिये 


भायय सेठ-भोजनादि काय्ये में सय गये- | 
हतिपथ्चस परच्छद: 


पष्ट पारंच्छद । र 
आय्ये सठ-ब्लोनान्‌ को आतेदेख उठ दोनो हाथ जोड़ न- 
अस्ते कर कहा कि आइये, पधारिये। ` 
पंडितजो-...आयण्मान्‌ कह विराजमान इए इतमैमें अल्य 
“दाशयगण सो आते गये। 
२५ 
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आय्य सेठ-ने सबको नसस्ते किया सज्जन सहाशय 
 अधायोगके पश्चात्‌ विराजमान होते गये । 

आय्पेसेठ-पंडित जो भहाराज आप आर्योसे इस. काण 


से अप्रसन्‍न हैं कि वह अजन्‍्मा देशवरको जन्मवाला नहों माग) 

और न वह देश्वरावतारोंकी प्रकृतिको बनो हुदे प्रतिनाशोगा 

` पूजन करते हैं श्रीमान्‌ को सबसे प्रथन यह जानना चाहिये कि त्मा 

सरण कमें से होता है और परमात्मा कम करता है या नहों यदि ) 
कम करता है तो उसका जनम होनातभभव है वर॒चह नहीं देखिये। 

ऋए0 सं० ९ सू० १६४ मं० १० सें लिखा हे । | 


डा सुपर्णा सयुजा सखया ससान वक्षम्‌ परिषसः | 
जाते । तयोरन्पः पिप्पलं स्वादृर्यनभ्न्नन्यो आभिचाकः 
शात्तं॥ | 


(ह्वा) दो जीव और ब्रह्म ( सुपर ) पक्षी हैं ( सयजा ) इर 
मिले हुए व्याप्य, व्यापक भावते संयुक्त ( रुखाया ) परस्पर भित्रता | 
युक्त सनातन औरं अनादि हैं ( समानस्‌ ) एक ( वृक्षस्‌ ) शरी 


दिना खाये ( अभिचाकशोति) बड़ामारी बलवान है। 


शिवपुराण वायुसंद्दिता अध्याय ४ झोक ९३ में लि 
इंपण अधात्‌ परमातमा और जीव सनान अवस्थार्मे सखा हैं देह | 
दृत्तमें समानतासे स्थित एक जीव इसमें कमेफलको भोगता है शे 
_ दुक्षके फल खाता है और दूसरा देखता है। जेसा कि | 
दो सुपणो! च सयुजो समानं वृक्षमास्थि 
_ पिप्पछ सवादुपरोऽनभ्मन्प्रपश्यति ॥ 
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आओसद्भागबत ह्कलद्‌ ९१ अध्याय ९० कृष्ण सहारा ज ते सदु ष- 
जोसे कहा दे कि आतमा और परसाटमा यह दोनों पक्षी चेतन्यरूप, . 
शरीररूपी दक् पर बेठे हुए हैं जिनमें एश इस शरोरके फलको भोगता 
है दूसरा साक्षी होकर देखता है परन्तु भोगता नहों तो सी ज्ञान- 
शक्तिकर अतिबलिष्ट है। र ८५2 


सुपर्णावेतो सदृरो सखायो यदृच्छमेतो कृतनीडो 
क्षे । एकरुतयोंः खादति पिप्पछान्नमन्या निरन्नोऽपि वः. 
लेन भयान ॥ ६.॥ 


अर्थात परमात्मा कसे नहीं करता इस कारण फल भो नहीं 

' भोगता फिर अवतार कैसा ? हां जौव कमे करता है वही भोगता है 
देखिये यजुर्वेद अच्याप ४० सं? ४में लिखा है कि जो ब्रक्ष अद्वि- 
तोय, अचल सनके वेगसे भो अतिवेगवान्‌, सबसे आगे चलता हुआ 

` अथोत्‌ जहां कोई चलकर जावे वहां प्रथम हो सवंत्र व्याप्तिसे पहुंचता 
हुआ ब्रह्म है इस पूर्वाक्त इश्वरको उक्त आदि इरिद्रय नहीं प्रास होते। 
यह ब्रह्म अपने आय स्थिर हुआ, अनन्त ठपासिसे विषयों को झर 
गिरते हुए आप्माके स्वरूप से विलक्षण सन, वाणीञ्ादि इन्द्रियोंका 
 उरलङ्गनकर जाता हैं। उस सर्वत्र व्यापरू देश्वरको स्थिरता अर्त- 
ऐले प्राणोंका धारण करने हारा बायुके सता जीव कने वा किया 
को धारण करता है जेता किः- ह 


34 bs A ee त र, < र />. 
+ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो 
नेनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमषत्‌ । 
तद्ावतोऽन्यानत्पेति | 
तिष्ठत्तस्मिन्नयो मातरिश्वा दधाति ॥ 
' ऐसा दी पुराण भी पुकार २ कर कहरहे हैं देवीभागवत स्कन्द 
४ अध्याय २ नें लिखा हे कि इस त्रिगुणयुक्त ्रहझमाएडको दत्पत्ति क्से 


sR PEN 
|“ IR है 
~ a 
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होसे होती है जीवका आदि अन्त सथ्य कुछ नही, कमेरुपी वीच 
योनियोंमे उत्पक्ष होता है। और सरता है कचं जिना देइसंयोग 
कंसो लडी होसदता शुभ, अशुभ निश्चित इन्हीं कर्मों करके जोव बंच 
हुआ है.कने तीन प्रकारके होते हैं ९ संवितर भविष्य परारब्धिक पो 
देइसे बिद्यमान रहते | ब्रह्मादि देव सबकम्नेके बशर्मे हैं और सुर 
दुःख, कोतिं, मरण, हषं शोक, काम, कोच, लोभ यह सब देहके गुण है 
देवाधीन हैं और रागद्वेषादि नावस्वगेर्मे सो देखता मनुष्य और तियंग- 
योनिक्षे होते हैं चाहे पूर्वक्षे वेरयोगसे और चाहे रुनेहके योगते २) 
विकार देहके साथ ही उत्पन्न होते हैं सब जन्लुञोकी उत्पत्ति विभा 
कसे नहीं होतो कसते हो सूय्ये चलता है, चन्द्रमा क्षयोरोगसे पीडित 
होता है, महादेव सुपड़ियोंकी नाला पहिनते हैं । इस अना दि निघत 
` संसारक्ता कारण कसे ही है। तिसते यह स्थरवर जङ्ग संसार निल | 
हो है । दसते इसका बीज कसे हो है यह जगत्‌ कमे करके बँधा हुआ 
समणकर रहा है और नाना योनियोंनें विष्युजी के जन्म होते हैं यरि 
इच्छासे हों तो नीच योनियांमें क्यों होते । कसे होके बश जोवाला | 
गर्भवासमें आता है जिसके समान कोडे दुःख नहीं विष्टा, सूत्रा प! | 
- जिसमें आंतोंसे बचा हुआ जीव रहता है यदि कमोघीनन होता तो | 
क्यों ऐसे २ दुःख सहता, गर्भवाससे परे संसार अन्य दुःख नहीं' इही | 
कारण सुनिजन संसारी भोगोंको छोड़ योग करते हैं । गर्भ षि | 
काटते हैं; नोचे उद्रको अशि प्रज्वलित होती है उससे जलता रहता 
है इस हेतु इस गभंबाससे बन्दोग्रह्र्मे बेडी पह्चिनक्र रहना अच्च | 
क्यों कि गभेवासरमे क्षण २ कर्पके समान बीतता है प्रथन दशना | 
गर्भवासके दुःख फिर अलिसङ्कीणं यो निमागेते निकलना फिर कं न र 
भावके अने ह कष्ट, कि न बोल सकते, न अपने कुळ काय्ये सकते ` | 
भूख, प्यांस कुळ भो नही बता सकते तिसपर साता औषधि दिशत | 
हैं कहां तक वणंन करें नाना प्रकारके कष्ठ जीवको बाल्यावस्था ९; ९ 
हैं इससे यह स्पष्ट प्रकट है कि गरम सपूर्वं कोदे नही | 
किन्तु कमे करके प्रेरित हुए सत्र आते हैं । है की .:. 
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_ पद्मपराण-पष्ठ उत्तरखंड अध्याय ९३२में लिखा है 'किदे- 
बता और ऋषिभी कमा से बंधे हुए हैं केलास पवंतमें महादेवजीकी 
देहमें स्थित सांपविषका भोजन करतेहें अभूत भोजन करनेको अससथं 


हैं क्योंकि कस्मंको योनि बड़ी बलवान्‌ है। महादेव त्रह्मादि देवता 
मनुष्य और अज्र यह सब कर्मों से बंधे हुए पथ्वो पर घूनते हैं । 


देवा वे कर्मभिर्बद्ा ऋषयश्च तथापरे । 
~ ७. हु 


केछासे रुद्रदेहस्था भुजंगादिसभोजिनः ॥ १२० ॥ 

` असमर्थाः सुधा भोक्त कर्मयोनिबळीयसी । 
' सुवरत्रह्मादयो देवा मानवाश्चासुराश्च ये ॥ १२३ ॥ 

ते सर्वे कर्मबद्धाश्च विचरंति महीतळ | 

कर्माधीन जगत्सर्वे विष्णुना निर्मित पुरा ॥ १२४ ॥ - 

शिवपुराण ज्ञानसंहिता अध्याय ३९मे लिखा है पह सारा 
जगत्‌ केसे (स्थत है, सब केके बन्घनमें पड़े हुए हैं, कसेते सुक 
दुःख होते हैं । क 

सुख च जायते तेन दुःखं तेनापि संभवेत्‌ । 

तस्माञ्च पुज्यते कमे सर्व च कर्षणिस्थिततम्‌ ॥ 


पताढखंड अध्याय ३९में लिखा हे रराणचन्द्र सहा” 
राजने कहा है. कि कम्मेसे स्वर्ग मिलता है । व कम्मेते प्राणी नरक 


_ फो जाता है। कम्मे होते पुत्र पौत्रादिक सब होते हैं। इन्द्र सौ. 


‘A Said 


५ रील» 


ह भशवभेच यज्ञ करके परमपद्‌ इन्द्रासनको प्राप्त इए ब्रह्मा भो. क्से 


रोदे अङुत सत्यलोक को प्राप्त हुए । ४३। ४६४ 
“कर्मणा प्राप्यते स्वर्गः कर्मणा तरकं ब्रजेत्‌ । 
कमेणेव भवेत्सर्व पुत्रपोन्नादिक बहु । 
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शक्रःदात्तं क्रतूनांतु कत्वाऽगात्परम पदम । 
ब्रह्मापि कमणाछोके प्राप्य सत्वाछयमङ्भुतम्‌॥ 


ह्ावेवत्त प॒राणक गणपात खंड अध्याय ९९ में शनिश्च 
ने पावतोसे कहा हे कमेसे ह्वी जोबजन्त होते हे तथा नरह शौर 
. स्वगे के दुःख सुख को पाते हैं अर्थात कमोके दारा छो समस्त काण 


लिहु होते हैं । 
कर्मणा जायते जन्तत्नह्ेन्द्रसयमन्दिरे । 


> 
~ 


कर्मणा नरक याति देकुणठ याते कमंणा,॥ 

श्रीमद्भागवत स्कन्द ९० पूवां के अध्याय २४ सें कृष्ण महा 
राजने कहा है कसेके प्रभावसे जीव जन्म चारण करते हें केरे 
हो देह का त्याग होता है सस, दुःख, कल्याण, भय, क्षेम कमेसे ही 
प्रासहोती है इश्वर कमॉनुकल पुरुषों को फल देते हैं । 


छ अस्तिचेदश्चरः कश्चत्‌ फलरुप्यन्यकर्मणाम । 
कत्तारं भजते सोपि न ह्यर्कतः प्रभाह सः ॥ 


य० अ० २ मं? रः सें- लिखा है कि जो जैसा कसे करता दै पे 

फ पाता है विपरीत कभी नहीं । इसलिये घमेयुक्त ही काण्ये कर्ण ; 
चाहिये । । | 
अग्ने ब्रतपते ब्रतेमंत्रारिषं तदशकं तन्मे राधा ष्र | 

य एवास्म सारम ॥ २५ ॥ । 


वह परमेश्वर कभी माता पिता के संयोग से उत्पल नहीं $ 
होता है न होगा और न वह शरीर घारण करके बा कश 
और वृद्ध होता है उसको प्रतिमा किसी प्रकार को नह यो 
सूत्ति अनन्त सोमा रहित सब में व्यापक है जो तेज वा 
के उत्पक्षका कारणा है जैसा य० आ० ३२ सं० ३ में लिखा 


३ 
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और अध्याय ४९ सन्त्र प्में कहा है कि बह परमेश्‍वर जो सब- 
का जानने वाला और सबके सनका स्वामी सबके ऊपर 'विराजसान्‌ 
और अनादिस्वरूपसे जो अपनो प्रबाहरूपसे अनादिस्िरूप प्र- 
ज्ञाको अन्तयमिरूपसे और वेद्के द्वारा सघ व्यवहारोंका उपदेश 
किया करता है जो सबसें ञाकशके तुल्य व्यापक, अत्यन्त पराऋनी “स्थल 
सुषम लिङ्गशरीरसे रहित, एवं फोड़ा फंसो आदि विकारोंसे तथा 
नाहो, नसोंके बन्धनपे एघक्‌, सब दोषों से अलग शुद्ध और सब पा- 
पॉसे रहित है । FE 
सपय्यंगाच्छुक्तमंकायमंत्रणसंस्नाविर्‌७ `  शुद्धस ` 
' पापावद्धं । कविर्मनीषी परिभूः स्वपंभूर्यथातथ्यतोऽान्‌ 
सदाच्छाश्वतीभ्यः । । 
ऐसा हो घुराणों में लिखा है देखो . 
देवा भागवत स्कंद ३ अध्याय ६ श्लोक ७ में लिखा है 
कि जितने पदाथे संसारमें दृष्टि आते हैं वे सब त्रिगुण्युक्त होते हैं 
निगुश तो संसारथें न हुआ न होगा निगण एक परमात्मा है जो 
कभी दृष्टि नहीं आता जैसा कि | | 
दृश्ये च निगुण ळोके न भूते न भविष्यति । 
निगुणपरमात्मासी न तु दृश्यः कदाचन ॥ 
_ अ० 3 शलोक ७ में ब्रह्माजीने कहा दै कि निगेणका रूप नहीं 
ह ता जो दृष्टिगोचर होसके, जो पदाथे दोख पडता है उसका नाश 
पशप होता है और अरूप दृष्टिने नहों आता। 


ब्रह्मोवाच। | 
निगुणस्य सुने रूपं नभवै दृष्टिगोचरम्‌ । | 
इश्य च नश्वरं यस्मादरूप दृश्यते कथम्‌ ॥ 


> 
९ र र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` ` . यह स्थल, स॒दंम शरोरसे परे स्वयं म्रकाशवान, निर्विकार शर्त! 
. और निरुपस है | ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


( ९९२ ) 
विष्णपराण अंश २०९४ श्लोक २९ में लिखा हे बि ब 
एक सर्वेव्यापक, समान, रूप, शुद्ध, निग ण, एकृतिसे परे स्म बूर 
सरणादिते रहित सबमें गत अवयब टस है॥ 
एको व्यापी समः शुद्धो निगुणः पळतः पर । 
जन्मवृद्धथाद्‌ राहत आत्मा सवगता $पयः ॥२॥॥. | 


श्रीमद्वांगवत स्कंद १२ अध्याय ४ में लिखा है कि शरीर स्त; 
रज, तमके कारण उत्पक्ष होता है परमात्स! न जन्मता, न मरता! | 


पु व्यं = नोः . ol 9 
न तत्रात्मा स्वयं ज्योतियो व्यंक्ताव्यक्तपोः परः । 


आकाशइवचाधारों धवोऽनन्तापमरुतत; ॥ 


कर्मपराण-मे लिखा है कि परसेश्‍शबर रूप रस गथ हागे न 


आदिसे रदति अन्तयानी है जो बहुत शीघ्र चलता है जो 
ेत्रोंके देखता है और विना श्रावणके सुनता है। 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता हृदिसंस्थितः । 

अचक्षरपि पश्याम्ति तथाकणेः दाणान्यहम | | 
लिङ्गपुराण-अध्याय ९ में लिखा है कि वह ल ‘ । 
से रहित है और .स्वव्यापक है । ३ 


नि FT 
प्रधान पुरुषातीत प्रङयोत्पतति वर्जितम्‌ ॥ | 


रि | 
ब्रह्मवैवर्त पुराण-त्रह्मलणड अ० २ में लिखा है, । 
इश्वर रोग, बढ़ापा, स॒त्य, शोक, भयसे रहित है! .. ह. | 


आधिवयाधिजरामत्यशोकभी ति विवाति" 
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पद्मपुराण स्ष्टि-खंड अ० इमे पुलिस्त्यणोने कहा है-+ 
परः पराणां परमः परमात्मा पितामहः। 
रूपवणोदिरहितो विशेषणविवरजितः ॥८॥ 
सथ परोसे परे है इससे परमाल्या कहाता दै । थे रूप, दर्णा- 
दिकों से रहित हैं वे नद्दतत्वाद्सि विबजित हैं ॥ ८४ ॥ 


अपक्षयविनाशाभ्यां परिणासर्दिजन्मानेः । 


RAR ~ 


राणावचाजतः सवः सप्तातात [इ कवटम्‌ ॥८५॥ 


वृहि बिनाशसे भो रहित हैं इससे उनका अंत कनी नहो होता 
च सत, रज, तस गणोंसे भी रहित हैं जो सदा प्रकाशित रहते हैं। ८५। 


सर्वत्राऽस्तोसमश्चापि वसन्ननपमोसतः । 
भावयन्त्रह्मरूपेणविद्द्रिः परिपञ्चते ॥ 


सब कहो सब जड़ों व चेतन्योसें उनकी समान सूत्ति रहती है 


इससे उनकी उपमा किसीके साथ नहीं देरकते । 


त गुह्य परम [नत्यमजमक्षयमव्ययम्‌ । 
तथा पुरुषरूपेण काळरूपण संस्थितम्‌ ॥ 
इसोसे इनको ब्रह्मरूपते सब जगत्को भावित करने वाला सुनि 
शोय कहते हैं बह परमगच्यरकूप संदा विद्यमान, अज, नाशरहित 
अव्यय व घुरुषरूप, कालरूपसे स्थित हैं। [ 
दितोयखरड  अ० ६३वें डकस्सांजीने कहा है गतिहीनपर 


दार चलाजाता है उसका कुछ रूप नदीं, पर सबेत्र दिखलांदे 
€ हाथ नहरों परन्त संब पदार्थाँको ग्रहण करता है । पादु 


परन्तु अति वेगसे दौड़ता है । 

गातेहीनो बजरलोऽपि स हि सर्वत्र इश्यते । 

पाणहीनोऽपि गृहणाति पादहीनः प्रधावति ॥ 
२६ 
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( १९९ ) , 
व्यज्ञुन पातालखंड अड्याय परें लिखा है कि बह्‌ हस्तपादे 
, ' रहित है तो भो सब शुख करता है व सब काहीं चला जाता है व सह 
झूथावरजंगलजिश्वको झह करता है। है जहीपाल ! शुख, . नासाहे 
विहीन, पर खाता ब सूंघता । कान नइ पर इनता संब शुद हैष 
सह जगरपति सबोंका साखी द्व ` हक 

हस्तपादविद्दीनश्व सर्वेत्र परिगच्छति । ` ` 

सवै गृणाति त्रैछोकर्ष स्थावर जंगम पुनः ॥ 

` नासासुखविहोनस्तु घाति भक्षति भूपते। ` 

अकणेः स्हणु ते सब सर्वसाक्षी जगर्ति ॥ | 

वायुपुराण अध्याय ४ श्लोक्ष ९८वें कडा हे कि परमात्मा गंधा | 
बणे, रस रहित है शब्द, स्पशेसे एयक है । कमी उतपन्न और नाश 
नहों होता बह स्वयं हो स्थित है। 53.४5 १0-00 

गन्धवर्ण ससैहीन शब्दस्पशविवरजितस्‌ । 

अजातं धवमक्षय्यं निरथं स्वात्सन्यवस्थिस ॥ _ 


द्विवपुराण--वायुसंहिता अध्याय ने लिखा है कि परमार | 

के सब शोर हस्त, चरण, नेत्र, सुख, शिर हैं शीर सब शोर इन्हे भ 
रण हैं यह सबको आंवरण करके स्थित हैं विना नेत्रके देखते ह | 
काजळे सुनते हैं जो सबको जानते और जिनका जानने वाला कोई र 
 उसोको पुराणपुरुष कहते हैं यह सूदस से सूचन” सहा रेन | 
और अबिनाशी वही परमेश्वर इसप्रयी के हृद्यमें स्थित है ल्ल र 


ry 
/ 


सर्वत्र पाणिपादीऽयं सर्व्वतोःक्षि शिरोसुखः। | 
स्वतः अतिमांस्छोके सब्वभावृत्य तिष्ठति-॥« न | 
 अचक्षुरपि यः पश्यत्यकणाऽपि शृणोति यः । 

सब्बे वेत्ति न वेत्तास्य तमाहुः पुरुष परम ५ - | 
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( ९९५ ) 
र महाभारत शातिपद्े लिखा है कि मोषका देने बाला 


यरसात्या न ठण्डा है, न गस्से है, च कोसल है, न कठोर है, न खदा 


है, न केला है, न मोठा है, न तोखा है, न बह शब्ययुक्त न गन्ध- 


विशिष्ट है वह॒ इन्ब्रियरहितं है उसके स्थूल, सूद शोर कर शरोर ` 


, भी नहीं । यह सूधससे सूदम समहतसे सहत है उसमें हो सब भूत लीन 
हुआ करते दें । बंड सद! निश्चल नासे निवास करता है तो भो वइ 
किसीके दृष्टिगोचर नी होता इसी प्रकार इन पुराणोंमें अनेकान 
लेख हैं उनको हस बिश्तारभयसे नहीं लिखते। इसके उपरांत जिस द- 
शवरंको आछालु सार सूय्ये, चांद, एथ्वो, तारे पशु और पक्षी अग्नि, 
बायु,जल, आदि सज अपना २ काय्ये कर रहे हैं, जिपको आज्ञा 
पहाडोंकी कंद्राओं आर समुद्रो तहोंमें यथावत पालन होरहो हे 
जिसके ब्रह्माणडक्की रचनाको देख पूणं तत्ववेत्ताओंके छक्के छूट जाते 
हैं उसको अपार सशिसाका आज तक झुनिजनोंने सो पार नहों 
पाया जिसके गणों का कोत्तेच भमहात्माजन न कर सके उसके सेद्‌ योगी 
राजोंने भी अच्छे प्रकार त्त घाथे। जितने बनोंमें शेर, हाथोको उतपत्त 
किया जंगले नाना प्रकारके दों और घारोंको उगाथा एथ्वी पर 
अद्भुत जर अपूव पहाड आर समुद्वोंको रचा जिसके न्याय प्रताणसे 
बड़े राजे सहप्राजे बली पहलवान ऋषि, सुनि महात्मा: डाकू सीर 
तस्कषर:सघ हो. अपनी ३ करनी के सशोक सोगते चले जाते हैं अथात 
चोंटोसे लेकर छोटे रेंगनेबाले जीव. और शाकाशर्मे उडने. और पा- 
तालमें रहनेःबाले पक्षी पखरू जीव अन्तु इत्यादि सब उसको जका 
शिर भाथे घर पालन कर रहे हैं तो फिर ऐसा कौन है जो उसक 
आक्षाके विरुदु काय्ये कर दुंडकर भागो न छी देते शोक और पल 
शोकको बात है कि ऐता परमेश्वर रावण और कंत इत्या य 
विन्ता गर्भेने आये और रास, कृष्ण आदिका स्वरुप भार किये म 
दंड न देखने तो वया उपरोक्त सब पुरके लेख जो वेदानुकूल है ह 
न सिथ्या हे इसके उपरांत पंडितजी जिन विष्णुनह्वराजको आप पर थे 
स्वर कहते हैं और उन्हींके अवतार श्रीकृष्ण और रासचन्द्र बतला 
र र 


~ 
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हैं चइ स्वयं देवीभागवत स्कंद ४ अध्याय ९८ सें कहते हैं चिन | 
मैं स्वतन्त्र हूं, न अस्सा ओर च शिव इसी प्रकार इन्द्र, अति. 
त्वष्टा, सय्ये और वरुण भो स्वतन्त्र नहीं हैं। यइ सब स्याबर 
जगत. योगमायाफे वश है। ज़रा खह़िते विचारो जो सें स्वतन्त्र 
तो सहासमुद्रमें मदली कच्छुआ क्यों होता, तिय्येग्यो निमे क्या लाग 
इवा भोग और क्या कोतिं हे क्या सुख नोचयोनि को प्राप्त डुप्रा | 
जं सें हूं तो सुरे इसर्में दया पुणय है, क्या फल है, अपात्‌ शुद नहीं 
राह व नरसिंह व वामन क्‍यों होता । अय ब्रह्माजो! में | 
का बेटा परशुराम क्यों होता । अय ! देवेन्द्र राम छोकर द्रहक बा 
पेदल गद्ही वाला जटाजूट और वक्कुल चारण कर मैंने प्रवेश किया 
इसोप्रकार रानावतारमें भो सेंने निरन्तर दुःख पासा क्योंकि में 
निश्चय पराधीन हूं फिर और कौन स्वतन्त्र होगा । ग्रह्माजी जुनो में 
: निश्चय परतश्त्र हूं बसोभांति तुम भो और महादेव शौर पइ 
देवता हैं । 
विष्णुरुवाच 
नाह स्वतन्त्र एवात्र न॑ ब्रह्मा न शिवस्तथा । | 
नेन्द्रोईमिनयमस्त्वष्टा न सूयो वरुणस्तथा ॥ ३१॥ | 
' परतंत्रोऽस्माहं नून पद्मयोने निशामयः 
. तथात्वमपिरद्रश्च सवं चान्ये सुरोत्तमाः ॥ ६०॥ 


स्कन्द्‌ ३ अध्याय २९ में रामचन्द्‌ महाराज लघ्मणजीदे कहते हैं हे | 
विना जानकोके हमारा जोना दुलेभ है देखो राजगया, न्ह र i 
'पितासरे, छो हरो गदे, देखिये दुष्ट भाग्य क्या २ करता है | 

में हमारे समान कोडे भो दुःखो नहीं हुआ क्या करें इस ई | 
| 


से तरने का कोदे उपाय नही । | 
न प्राता जानकी नून नाइ जावाम ता बिना। 
नगसिभ्पाम्पयोध्यायामुते जनकनेदिनीम्‌. ॥ १ ˆ 


f 
pi 
| 
|“ 
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र ( ९७ ).. 

जातं राज्ये वने वासो सृतरतातो हताप्रिया। 

` पौडयन्मां स दुष्ठास्मा देवोम़े किं करिष्यति ॥२२॥ 
__ नकोप्पस्मत्कुठेपूर्वमत्समोदुःखभाडूनरः । 

. अकिश्वनो$क्षमःछ्िष्टों भूतो. न भविष्यति ॥२६॥ 
किं करोस्यद्यसोमेत्रे सञ्चोऽ स्मि दुःखसागरे । 


इसके उपरांत श्रोसद्भागवत स्कर ९० उत्तराह अध्याय 99 से 
प्रकट होता है श्रीकृष्ण महाराज स्वयं तीन सूय्ये उद्यसे दो तोन 
बही प्रथम उठकर जलसे आचरन कर सायासे परे जो स्वरूप हे ड- 
सका च्यान करते थे | 
राह सुदूचे उत्थाय वायुस्पृश्प माधवः । 
दध्यौ प्रसन्नरकरण आत्मान तमसः परम्‌ ॥ 
इसी प्रकार श्रोरासचन्द्र महाराज प्रातः सायंकाल संध्या समय 
परभेशवरका ध्यान करते थे । 
. देखो वाल्मीकि रामायण बाळकांड सर्ग ३५ डोक 
है कक 
* २० अयोध्याकाण्ड सगे ४५ छोक १३ म॑ छिखा इ ॥ 


स प्रभाता निदा राम पवा संध्या प्रवत्तत । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रंते गसनायनिराचय ॥ 
उपास्य त शिवां संध्यां दृष्टा राजिसुपॉगततास, | 
रामस्य शयनं चक्रे सूतेः सोमित्रिणा सह ॥ 
` पद्मपराण पाताल खंड अध्याय १९में लिखा हे कि शंसरादि सघ 
देव भहचि लोग संध्यावंदन करने को इच्छा से बाहर निकले द 
भहेशादि सब लोगोंने तड़ागपर संध्यावंदन किग्रा । 
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` संध्याबंदनकामाश्च सवं एवावेनेगताः। 
कृत संध्यास्तटाके तु नहेशाद्यास्तु कत्शनशः | 
[ पं० पा० खं संस्कृत अ० ९१४ सो० ४३॥ 


अब श्रीमातूको विचारमा योग्य है जिन पुराणोंके बल पर पौ. | 
राणिक भाई परनेश्‍वरका अवतार मानते हंउन्हों पुराणोंसे सैं भ्रा | 
मको. वेदानुकल यह बतला चुकाहूं शि परमेश्वर सववत्र हे जो विगा | 


इन्द्रियोंके सब काय्ये करता हे इसके उपरांत स्वयं आपके विश | 
और श्रोरासचन्द्रजी अपने को परतंत्र बतलाते हैं तद्नंतर सनाता। 
चसे सभाके साने हुए परसात्माके अवतार श्रीकृष्ण और रासचदूम | 
हाराज भी सायासे परे जो परमात्मा है चसकाच्यान चते थे इसे | 
सी स्पष्टप्रकटहोता है जिसका उपरोक्त महाशयगण च्यान करते थे | 


बहो पूण ब्रह्म परमात्मा है इसलिये हम सबको सो उसी इश्व्रक्ों 5 | 
पासना करनो च'ह्वियेक्योंकि परमेश्वर य० आ? १३ सं० ९९९ में शाश | 


देते हैं कि जो सतपुरुषहोचके हैं उनका अनुकरण करमा चाहि | 
अन्य अधरसियोॉंका नहीं जेपरकिर-- | 


ऋतावान पाहेय (वेश्वदशतमाधिेण्सम्ताय॑ षि 
प्रोजनाः । श्रत्‌ कण छसप्रथस्तम्ं त्वागिरा देव्य मु 
युगा ॥ १११॥ | 


य° अ० ५ मं २३ में यह लिखा है कि सनुष्योंको इर इ ः 
बिद्वानोंका अनुकरण करना चाहिये सूंखोका नहीं । ह 


रक्षोहणं बछगहन॑ .वेष्णवोमिदमहन्त अट. 
करामि यस्मे निष्ट्यो मममात्यों-निचखाने दम” 


` गमुत्‌ किरामि यस्मे लमानो यमस॑मानो ति 
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NT a 


हन्तं बेळ गसुत्किरासि यस्मे सजातो यमर्सजातो निच- 
, खात्रात्कुत्याङ्करास ॥ २३॥ 


ऐसा ही गोता, महाभारत आदिमं भो लेख है फिर हस क्‍यों इ- - 


पूवर अबतारोंको पूजा करे जब कि इश्वर अबतार हो. नहों लेता । 
फिर प्रतिमा पूजा वैसी इन सब बातोंके उपरांत जिन घुराणोंमें प्र 
कृतिक्को सनुष्यरचित सूतियोंकी पजाका बिधान किया है उन्हींमें 


_ सूतिपूजकोंक्षी जिन्दाको है डनिये श्रोमद्भागबंत स्कंद ९० उत्तराह ` 


० ८४ में लिखा है । 


__ यस्पास्मबु्े कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु 
[a ~ 


` निज्ञष स एव गाखरः॥ 

_ „ 'उर्थात जो घालु आदिमे आत्म बुद्धि करते हैं और नदी, पहाड़, 
आदि स्थानोने तोथेबुद्धि और स्त्री पुत्रादिने ममता रखते हैं बह 
 भनुष्योंक्षे बोचने गधे वा बेल हैं । 


E  सहासारतमें लिखा हे । 
ताथष प॒शयज्ञषु काष्ठपाषाणम्रणसय । 
प्रातसादा सनोयेषा त नराः सूढचतसा ॥ 


हे 
व तोथे और पशओंके यज्ञ, काष्ठ, पाषाण, निहोकी प्रतिमा अर्थात 
तसवीरोंसें जिनक सनन है वह मनुष्य सूखे हें । और भो कहा है । 


माच्छळा घातदावादे मत्तावाश्वर बुद्धयः 
क्लिश्यन्ति तपत्ता मढाः परां शान्ति न यान्ति ते ॥ 


भो सचुष्य सबव्यापक परमातमा न्यायकारीको घात, पट्यर, 


नो हैं। 


[ 
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. भोग इञ्पथीः । यस्तीधवुद्धिः सलिलेन किचित्‌, जनेष्व- 


' शोष, पोतल, चांदो, सोना आदि किसी भांतिकी मृत्ति बताते हैं 


- > 
के "ब 
ई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९० ) 


'गीतामें लिसा है-। 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ._ 
परं भावमजानन्तो ममाव्यक्तमनुत्तमम्‌ ॥ 
और भो कहा है। 
अवजानति मां मूढनुषतनु सामाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो ममभूत महेश्वरम्‌ ॥ 


सूखंजन भनुष्यको देह चारणा करने बाला और उत्पन्न हुआ एए 
भेशवरको जानते हैं उसके परंसभावको नहीं जानते कि सबका सहै: 
श्वर अपात्‌ स्वासो है। सवव्यापक छोनेसे एकस्थानपर सूत्तिमात|| 
महो होसक्ता । 


अध्याटमरासायण रामगीता झो० ३५में लिखा है । 

कदाचितात्मा न मृतो न जायत न क्षीयते नापि कि. | 

इते कचित्‌ । निरस्त सर्वातिशयः सुखात्मकः स्वपंगरः | 

सवेगताद्यद्दय: ॥ | 

हे लमण ! वह इश्वर न कमी सरता है न उत्पन्न होता हे | 

उसका नाश होता है न कमो बढ़ता है। किन्त निरन्तर सबसे बा! | 
झसात्सक, स्वयंप्रभु तथा सबके अन्द्र व्याप्त है उससे दूसरा नही! 

जन्मापवाद द्रोह च तथा मिथ्यावभायणम । र 

काम क्राध तथा चोर्य परदाराभिमर्षणम॥ 

द्र 

बीभत्सं मरणं क्षोभम्र दुष्क्रिया विविधा कठ 

_ पाषाएडना विधास्यन्ति विशुद्धे परमात्मनि ॥ 


कलियुगके पाखरडीलोग शद्ध परमात्सामें ऐसे २ दो 
"रनातमाने जन्नधारण किया भिन्दूरकी, द्रोह किया, 
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- क्वाम, कोच, तथा चोरीको, परदाराशोंके साथ प्रीति, भय, सत्य इ- 


त्यादि ३ नाना प्रकरको दुष्क्रियारोको । 


श्रीमान्‌ जब पुराण वेदानुकून वेन कररहे हैँ फिर आप अज्य. 


ब्रदविरहु पुराणोंके लेखोंको क्यों मानते हैं इसके उपरांत वह स्पष्ट 
कह रहे हैं कि परमात्साका पूर्णज्ञान स्वाध्याय और योगास्यास 
हपी दो नेत्रोंसे हो सक्ता है अख्धनेन्नोंसे बह दिखलादे नहीं देता । 


` सैसाकि-- 


विष्णुपुराणे लिसा दै 


तदीक्षणाय स्वाघ्यापश्चक्षुर्पागस्तथापर । 
न मांसचक्षप्रा द्रं ब्रहभूतः स हाकयत्त ॥ ३ 


त्रह्मवेवत्त पराण त्रझखरहस्‌ । अ०२ में लिखा कि योगी 


` लोग योगसे तथा ज्ञानचघते उस परमटमाका इयान करते छुँ । 


च्यायन्ते योगिनः शःशबदं योगेन ज्ञान दक्षपघा । 


शिवपराण बाय संहिता अध्याय ४ में लिखा है कि बह 


परमेश्‍वर सबसे है और सबको व्याप्त कर स्थित हो रहा दे. तथापि 


कोई पुरुष उसको प्रत्यक्ष नहीं देख सक्ता । 


 सब्ब तत्न लव्यत्र व्याप्यातिष्ठाते शाश्वत: । 
तथापि कापे केनापि व्यक्तमय न दृश्पत्त ॥ 
नेत्र अथवा दूसरी इन्क्रियोंते कोडे इसे ग्रहण नहों करसक्ता केवल 


उसको योगारयासक्े द्वारा भनवो शोध कर महात्मा! अन ह 
भाते छे । 


नेवायं चक्षषा ग्राह्यो ना परोरा(्रिेरपि । 
सनतेव प्रदीध्तेन महानात्मा वस्तीयत । ४७ ! 
२९ 
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१ २०२ ) 
इभत प्रकार तिलोंमें तेल, दृष्टीने चत, सोते जल, अहिर हुवा 
रहता है उषोनांति आतमारमे आरसा विलक्षणरूपसे स्थित है घने | 
सत्य शौर तपयकत होनेसे दीखता है जैसाकि | 
तिलेष वा ययातेळं दृष्निवों सापरापितम। 
यधापः स्लोत्तासद्याप्ता यथारण्या हताशन:॥ 
एवतच महात्मानप्तात्मन्यातम [वढक्षणस््‌ । 
सत्येन तपसा चेव नित्ययुक्तो $नुपद्यत्ति ॥ ७९ 
यजर्वेद्‌ अध्याय ४० सन्त्र ४. में कहा है कि त्रस्मके अनन्त हो | 
थे जहां २ मत जाता है वहां २ मथससे छी अभिव्याप्त श्र वत्त मा 


है उसका विज्ञान शु सनसे होता है चक्ष आदि इन्द्रियों और भि 
द्वानों से देखने योग्य नहीं है वह आप निश्यल छुआ सब जीवों झो 


नियम से लाता और चारण करता है उसके जाने सूद इन्द्रिप गस | 
न होनेके कारण घसात्मा विद्वान्‌ योगोको छी उसका साइन शा | 
होता है अन्यको नहं । 
अनजइङसनसा जवाया ननदेवा आप्रव॒न्पूर्वमपर्त | 
तदठाव॑तो ऽ्यानेत4ति तिष्ठत्तारिमंन्न्‌पो मातरिश्वा दाह || 


आर अध्याय .३४ संत्र ४४ में कहा है कि जो सनुष्प योगमय | 
सहका करके शद नन और आहमा वाले थासिंक घुरुषाथ _ 
' व्यापक परमेश्‍वरके . स्वरूपको जानते और उसको प्रास होने “ 
होते हैत | 


तदिभ्रासो विपन्यवा जागवा०सः समिन्वते 
थेत्परमं पदम्‌ ॥ ह 
| महाभारत शांतिपवे २३८ में कहा है कि हा | 
सण करने वाले ब्राननके दुर बुद्धि से आत्माको देखते हैं े | है 


हट :> 
4 
j 


१878४ ८ है 
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'मनीषी मनसा विप्रः पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥१५॥ 
इस अगत्माको नेत्रसे महो देखा जाता सब इन्द्रियोंसे भी देखने 
. दी सासथ्ये हों महान्‌ आत्मा सानसप्रदोप के द्वारा प्रकाशमान 
होता है । 
नहाय चक्षषा दृश्या न च सवरपान्द्रयः । 
मनसा त प्रदापन मह्दानात्मा प्रकाहात ।१६। . 
श्रीमद्भागवत स्कंद ९० पूछो अध्याय २५ में और उत्तराह्टमें - 


लिखा है। है 
इश्वर वाघारद्दित, क्ञरनस्वरूप, अनंत है जो देखनेमे नदों 
आता स्वयं प्रकाश है जिसको पूणेयोगो ही देखते दे । 
सत्यज्ञान सनत यद्‌ ब्रह्म ज्णातः सनातनम । 
याद्ध पश्याते सनया गुणापाय सत्ताहता। 
पद्मपराण पंचन पातालखण्ड अध्याय परमे लखा है मुनीम्द्र 
शोग- जक्षानते यर परमाथेमें परायण उस सुव्वजञ. झुठवेदृशकको 
देखते हैं । 
केवळज्ञानरूपेणं दृश्यते पर चक्षुषा । 
यागयक्ता महात्मानः प्रमाथपरायणाः ॥ 
ये न प्यति मग्धास्त सवज्ञ सवदशकम्‌ ॥ 
महाभारत शान्तिपवे अध्याय २०२ में लिखा दे कि णो 


भमुष्प रसोंसे जिहुए, गन्ध से तासिका, शब्द्से कान, स्पशसे कर 
शर रुपते नेत्र को निवत्त करता है वह चरसात्साके दर्शन क 
योग्य होता है। 


निवतायेत्वा रसतां रसेभ्यो प्राणच गंन्षवणो च 


कका /./) ४११ ११७५७७७ शव , J 
os अ ४११५, NWS 09 
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( २४ ) 
स्पर्शास्रचं रूपगुणात्तु चक्षुस्ततंः परं पश्यति. | 
खभावम॥ ४ ॥ 

.. और इसी पर्वे अध्याय २३९ में कहा है कि जब सन सहित 
पञ्मुइन्द्रिय बुद्धिम स्थित छोकर संकल्प को त्याग ;कर देती हे तप 
उघ निसेलश्रन्तःकरणमें ब्रह्मप्रकाशित होता है। 

` पश्चेन्द्रियाणि सन्धाय मनसे स्थापपेद्यातिः | | 
प्रसीदानते च संस्थाय तदा ब्रह्मप्रकाशते. ॥ १९॥ | 
यजवर अध्याय २० अन्त्र २9ने कहर है कि जब डया ना वसित. 


भन्नुण्यक्षे ननक्षे हाथ इर्द्रियां और प्राया यन ब्रह्म में रियर. होते | 
दब हो चइ नित्यछानन्द्को प्राप्त होता है । : 


अ% शुनात अरु शुः पच्यतां परुषापरु। । गन्षसत | 
साममवत मदाय रसा5भच्यत्तः ॥ | 
 इततलिये विद्वश्न घुरुषोंको योग्य है कि सदां खष्टिरुचो देव! 
का दृट्यळपी अवकाशे ध्यान, पूजन करते रहें जैसाकि यश्व | 
अध्याय .३१ मंत्र € में कहा है। है । 

तयुज्ञे बर्हि प्रोक्षन्पुरुष जातम॑ग्रतः । 

तेनं देवा अंयजन्त साध्या ऋथंयश्च ये ॥ 

लक्ष सनुष्य सपरीक्त रोतिसे दैश्वरकी उपासना करते है ह ।क्‍ 
झुए्द्र जीवन आदिके ससोंको भोगते हैं फ्यॉकि कीई सी सतु | 
रवरके आश्रयक्षे विना पूणे बल और पराक्तनको प्राप्त नहीं ये 
जैसाकि यकवेद्‌ अध्याय १० संत्र २५ में कहा है । 


7-८ -%५९१ 
इयठ्स्पायुरंस्यायुमथि धेहि युङडंसि वर्चा/, १ 
माप धघंहयगस्यूज्जम्मयि घेहि । इन्द्रेस्यवा वीय * १.) 


अभ्पावहरामि । 
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शसद्भागबत रकंद्‌ १२ अध्याय ४ में लिखा है कि जिस प्रकार 
ग्ग्निमें सुबणं स्थित होकर अपने भलको दूर करता है उसी भांति 
_ विष्णुभगधान्‌ योयो राजोंके हद्यमें स्थित होकर अशुभवासनाओं को 
| द्र करते ह । . 


~ ~ a ५ 


_. यथा हेन्ने स्थितो वहिदुवण हंति घातुजम्‌ । 
एवमात्मगतो विष्णुर्यांगिनामशुभाशगरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शिक्षपुराण वायुसंहिता अध्याय ४ में कहा है जो परसात्साको 
हृदये स्यित जानता है बह प्राणी अस्त हो जाता है । १०२ । 
हृदये सन्निविष्ट तेज्ञात्वैवामृतमश्नुतते । 
श्रीमान्‌ योगके द्वारा उपासनाको पुराण भो स्वीकार करते .हैं 
परन्तु बह इस प्रकारको उपासनाको ज्ञानिषोंके लिये करते हैं ओर 
शज्ञानियोंके लिये सूत्तिपूजा लाभदायक बतलाते हैं जैसाकि शिव- 
पुराण ज्ञानसंहिता अच्याय २६ सोक २५ व २६ में लिखा है कि वे- 
दाथेक्तत्वकने जानने वाले कहते हैं किं इश्‍वर सबके दर्यर्न विराज- 
भान है जिन परुषोंको ऐसा ज्ञान है उनकोप्रतिमा पूजनसे क्या । हां 


_ जिनकों ज्ञान, विज्ञान नहों हैं उनका प्रतिमा पूजन महा पुरय दा- 
- थक है। 
एवमाहुरुतदा चान्य सर्वे वदार्थतत्वगाः । 

` हृदि संतारिणं साक्षात्सकलः परमेश्वरः ॥ 

` इति विज्ञानयुक्तस्य किं तस्य प्रतिमादिभिंः । 
 -इति विज्ञानहीनस्य प्रतिभाकस्पताशुभा ॥ 
' परन्तु इस प्रथन पुराणोंसे यह दिखला चुके हैं कि परमेश्वर 
र इ रबर जाना जाता है तो क्या अज्ञानियॉको पॉ्ोच पूजन दे 
ल ठा प्राप्ति हो जातो है कदापि नहीं, कद'पि नहों, कदापि नहीं 


। * अध इस स्थानपर यह विचार करता झभोष्ठ है कि वह कौनसी 
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( २०६ ) 
सूत्ति वा प्रतिभा दै जिसकी पूजासे अक्नानियोको ज्ञानको प्राप्ति हो. 
सक्तो है इसे लामनेके लिये जब हम. परमेशवररचित सिड 
देखते हैं तो प्रत्यक्ष होता है कि जगटिपताने दो प्रकारको मूतिपोंशे 
बनाया हेएक जड़ जैसे सुय्ये, चांद, पृथिवी र दूसरे यतन्य पि 
मनुष्य, पशु, पक्षी, जोब, .जन्तु कम दोनों प्रकारको मूतियों 
हें भनुष्णको श्रे माना है और मनुष्यों ज्ञानी महाटमाकी मृति 
' सर्वोपरि है , इसलिये संसारमें ज्ञानोपुरुषक्ती प्रतिमा ऐसी है षो 
अज्ञानियों शो ज्ञानी बनासक्तो है नकि जड़ सूति जो स्वयं हो ज्ञाते | 
शून्य, इन्द्रियोंसे रहित है। इसके उपर रेत ज्ञानी पुरुषको भूति 
परमात्साने बनाया है और प्रकृतिको छतिमाको मलुष्यत्ते गढा है 
सिखप्र घर्मेसभा यह भो करतोहे कि पंडित जन सन्त्नोको पढ़ उत. 
कृतिकी सूतिमें परमेश्‍वरका आह्वान करते हैं परन्तु भाण 
दुयसें बह मन्त्र सदा विद्यमान रहते हैं तदनन्‍तर प्रकृति मूतिरी 
रक्षा चैतन्य पुरुष करता है यहां तश बही उठाता बिठाता रौर 
धनवाता है तिसपर भी बह कुछ नहीं करतो परन्तु परतात्या रचित! 
सनुष्यरूपी सूत्ति स्वयं सघ कार्या को करती है देखिये र | 
गाय कैषी चलती फिरती और उत्तम दूध देतो है क्या फुम्हा” | 
नाडे हुई गाय वैसा हो काय्ये करती है कदापि नहीं इसलिये व | 
पिता, गरु, अतिथि इत्यादिको सूत्ति पां जिनके सत्संगसे जग । 
रोरका लालन, पालन, उत्यविद्या और संत्योपदेशको प्राप्त र | 
परमेश्‍वरप्राशि की सौड़ियां हैं। अतएव ज्ञानको प्रासिके लि वि 


लिये | 


पतिसी साता भरुत्यपिकी माता साक्षात एथ्वोकी, न | 
रमेको अतिथि, अग्निको अभ्यागत ओर सघ भूतों में माद 4 


अपनी सूतिक माना है लैतःकि। 


` 
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( २७ ) 
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्चिः पितामूर्ततेः प्रजापतेः । 


ex 
॥ 


भ्रातामरुतपतेरम्तिमाता साक्षात्‌ क्षितेस्तनुः ॥ 
दयाया भगिनी मू्तिर्मस्यारसा5तिथिः स्वयम्‌ । - 


ee 
Laos] 


अझ्लरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः॥ 
महाभारत अनुशासनपर्व अध्याय 3 में कहा है कि जिन 
काते पिताको प्रसन्न किया जाता है उप्तीक्षे द्वारा साताको प्रस 
किया जाता उस छी के सहारे एश्वो पूजित होती है । जिन कमाये 
गुरु प्रोतियुरू किया जाता है उससे हो त्रह्मपूजित होता है । इस 
हेतु बनपवे अध्याय ५० में कहा है कि जो मनुष्य साता, पिता, झझि, 
गरु और अपनो आटसाको पूजा करते हैं उनके दोनों लोक सुधर 
जाते हैं। § 
शाल्तिपये अध्याय १०८ में सोष्नजीने कहा है कि पिता, साता 


और गुरु ये तोनों त्रिलोक स्वरूप हैं ये ही तोनों आश्रम, तोनों वेद 
अझ्निस्वरूष हैं | : . - 


एत एवं त्रयोळोका एत एवाश्रमाखयः । 
एत एव त्रयोवेदा एतंएव त्रयोञ्मयः ॥ ६ ॥ 


अनुशासनपर्व अध्याय ६ में कहा हे-कि पिता माता 
और गुरु ये तोनों ह जिससे आदरयुक्त होते हैं उसके सब अमे पूणे 
होचाते हैं और जहां इनका निराद्र होता है वहां सब क्तिया नि- 
. “फल होजातो हे । और अध्याय 3९ में लिखा है कि जो लोग पता 
त्र गाता, खाता, गुरू और आचाय्येको पिठवत तेवा करते दे उनको स्वे 
_ में झुख मिलते हैं । हट 
 _ वतामनपुराण-भ्रष्याय ४०में लिखा है किणी आचाय्पे, ना ता, 
| पितात हेष करते हैं और वह्ठोंका नान नहीं करते बह सब राखत हैं! 
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( २०८ ) 
पदमपुर णु-द्विवीय भूमिखण्ड अध्याय ६३ में लिखा है कि शे 
साता, पिता, गरुझो सेवा नहीं करते यह ए॒य्वोपर प्रेत हैं । इपलिपे 
वेदादि स्वेशास्त्रों का अंटेल सिद्धान्त है कि उपरोक्त सूत्तिनानदेवोंबो 
पूजा करनेसे देवोंके देव मह देव जाने जाते हैं और विशेषकर गुह 
सेवा करने से । | | 
¬ श्रीमद्भागवत्त-पञ्चगस्कन्दके पांचवें अध्याये लिखा है कि 
से बचनेका उपाय न बंतावे । सत्युक्षे हष | 
होसकते इसलिये अ।त्मिकञ्ञ।नके हिप 
वरी खरड अध्याय\रं | 


बह गुरु नहीं जो सत्यु 
आरिमिकज्ञान चिना दूर नहीं 
गुरु करना चाहिये। पद्मव॒ुराण तृतीय स्‌ 
लिखा है कि ज्ञानका कारण गुरु है इसलिये गुरुसे पर कोई पि. 
चित्र भूषण नहों ' ळिङ्पुराण अध्याय ८६ सोक १०९ में कहा है ५; | 
गरुकी कृपासे हो निमेलज्ञा नकी प्राप्ति होतो है ' विष्णुपुराण * 
कहा है कि गरुके उपदेश विना ज्ञान और ज्ञानवित्ता सोष नह | 
होती । यजेद्‌ अध्याय ३ मन्त्र ९९ सें लिखा है कि विद्वान गात) | 
पिता, आचाय्येकी शिक्षाके विना सनुण्योंका जन्म डुफल नहीं होता! 
> जल | १9 ४ 

पुन॑नेः पितरों मनो ददातु दैव्यो जनः । जीव रातं छते | 

| री हेत प्राचीन ससयमें सन्ताने विद्या और ज्ञानको है । 
के लिये गुरुजनों के निकट जाया करती थों देखो यरशुरासने ह | 
महाराजे निकट, राजा जनकने पञ्जशिखज से, रामधन हल «| 
और शो कृष्ण सहाराजने सन्दोपन नास पंडितके निकट जान || 
योत्‌ गुरुझुलमें वासकर बिद्या पढ़ी थो उसी भांति शने Ne 
प्रासिके लिये साता, पिता, आचाय्ये इत्यादि दि 
मूत्तियोंबो पूजा करनो चाहिये क्योंकि विना गुरुके _ फे. 
दिना विद्या और शिक्षाके ज्ञान और बिना ज्ञान. परमेश द 
नहो होता जेसा श्रोकृष्ण भहाराजने उद्गवजीको चपदेश , 
_ . देखो श्रीसद्गारवन स्कन्द ११ । _ न्‍ 


जा 
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( २०९ ) 
शिबपुराण थमेसं हिता अध्याय ९ कहा है कि गुरु उपदेश सुननेसे . 
ज्ञान घढ़ता है एसलिये िन्ताफो निनेलताके लिये उनझे वाष्योंकों 
सनुष्य सदा विचार करते रहें। फिर इन नहीं जानते कि शिव 
पुराणका कौ व्याकर शश्ञाभियोंफों जड़मूत्तियोंको यूजासे उका 
भला समकते दें जबकि शिवपुराण बायुसंहिता उत्तराहुं अध्याय 
१३ लिखा है क्ति गुरु सात्‌ देवता और उसका घर सन्त्र है । 


गुरुदेबोयततः साक्षान्नगृह देवस न्दिरम््‌ । 


इसके उरांत जडम्‌ तिंयोंक्री पूजा जहां नाना प्रकारके पुष्पोंसे 
लिडी है बंहां अ झपुराया अध्याय २:२म लिखा है बि अ हिंसा, पन्दि- 
यतिग्रह, द्या, शः न्ति, शस, तप, उपान और सत्य इन आठ पुष्पोंसे 
संतुष्ट होसे ड्डें। 
आहेता प्रथमं पुष्पं पुष्प सिन्द्रियनिग्रहः । 


SS 
~ 


सपुष्प दयाभूते पुष्पं शान्तिर्वीशिष्यत ॥ | 
शमः पष्पं तपः पुष्पं घ्यानं पुष्प च सप्तमम्‌ । 
सत्पञ्चेताषटमं पुष्पमेतैस्तुष्यति केशवः ॥ 

पृष्पान्तराणि सन्स्यन्न वाह्यानि मनुजोत्तम ! । 


ऐवा हो पद्मपुराण पातालखंड अध्याय परस लिखा है । शीर 
शिवपुराण कैशाससंद्विता अध्याय ८. भो लिखा है कि घणोअस के 
आधाररूपी पुष्पोसे 'परसेशवरका पूजन करना चाहिये । 


_ ओभान्‌ इन पुष्योते जड़मूत्तियोंकी पूजा नहीं होती वरन सं. 
सारमें चेतन्य सृत्तियोंदो पूजा होती है यही, पूजका सार दै नो! 
 ' पिना ज्ञानके अत्यंत कठिन है और शानका सूल शक्ति और नर्तिका 
_ ऐश देवताओं अर्थांत विद्वानोंका पूजन, उसका मूल सदगुरु और 
` दगुरुसो प्राप्ति सत्पुरुषोंकी सङ्गति आर उत्तम सञ्गतिणे विद्या और 
उससे ज्ञान'विज्ञान मिलता है इसलिये गुरुसे विद्या और शिक्षा पानेके 
२८ र | 


Fee 
">. | 
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उंधरांत सदा उत्तेस सुरुषोंषा सत्संग करना चाहिये जैशा क्षे. ; 
कृष्ण भहाराजने श्री सद्भागवत स्कंद ११ में कहर है । 
'है तटुठुव संसारसे घार होनेके लिये संदसंगसे सक्षम कोडे छपाव | 
नहो है प्यरेंकि उससे भर्ति उत्पन होती है और भक्तिसे पार हो. 
जाता है इसलिये साधुझोंसी संगत परभ ओट है २ | 
. आयेण भक्तियोगेन सत्लंगेव विनोद्धक । 
लोपाया वियते सधूण्छ पयण हि सतामहम ॥ 

_ इसी विषये श्रोकृर्ण महाराजने शी स द्रा गचत्त स्कंद १० 
उत्तराद्ध अध्याय ८४म कुरुक्षत्रके बीचर्में व्यास, नारू 
पवन, देवल, विश्‍वानित्र, शतानन्द, भारद्ाज, गौतम, पराशुराम, वः 
शिष्ठ, गालय, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अधि, सावंरडेय, जुहस्पति, हरित, 
ब्रित, अगिरा, अंगरत्य, यायंलक्य, बासदेब इस्याएदि सुचियर:ें करे सभागे 

कहर है १ 
अज हमने अपने जन्सको सफल किया क्योंकि देवताओं शो न 
दुलेभ ऐसे योगोश्वरक्षे दर्शन प्राप्त हुए । - 
के र ८) ~ e ख्य 
अहो वयं जन्मभ्रृतो ळब्ध कात्स्येन तत्फलम्‌ । 
> ~ ७ ~ क. ९ _ 
दवानासांपे दुष्मायं यद्योगश्वर दहानम ॥ 

आसङ्भःगचत दु० ३-० ८४ सो 


हू 


जो जन तोथेमें स्नान करनेको तप जानते हैं और केयण मिषा | | 
को देवता साने है ऐसे सनुष्योको योगीशवरोंके दशन, स्पर्थंब | 
अथोत्‌ उनसे प्र्नोंके उत्तर आदि घरणसेबा करना नहीं सितौ । 


(कं ख़त्पतपसां नृणामचोयां देवेचक्षुयाम्‌। | 
` दशेनस्पशन प्रश्न प्रव्हपादार्चनादिकस ॥१९॥ | 


Es 
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जलसय तोथें नहीं है सरिका और शिलानके देवता नहीं है यह 


बहुतं काण सेवा करनेसे पचित्न करते हैं परन्तु साधु महात्मा दुर्चत 
होये पवित्र करते हैं | 


नह्मस्सयानि तीर्थानि न दवा सृब्छिकामया। 
त पुम॑त्युरुकाछेन दर्शनादव साववः ॥ ११॥ 
प्योक्ति साथ कुड चाहना नहीं करते निरपेक्ष और समदूष्टि ऋ- | 
सता, अंधकार रहित, शान्ति, उख, दुःख, मुळ नहीं इसलिये उनका 
संगह्ठी सजुब्योको तारता है जैसा शि श्ोभऊांगवत स्कंद ११ अ= 
च्याय २६ छो० २० में लिखा है। 
सतोऽनपेक्षामञ्चित्ताः शांताः समदार्शनः ॥ 
ब ह ह ळू 


निमा निरहंकारा निहन्हा निष्परिग्रहाः॥ः 


शिवपुराण सनस्झुमारसंहिला अध्याय ४३मं लिखा है कि. जो व्रा- 


सण वेदखित और अग्निहोत््रपरायण है बह श्रेष्ठ है वही पूजन क- 
रनेसे तार देते हैं | ९9॥ 


ब्योकि आहण सिण्यावती नहीं होते प्राणियोंको हिंसा नहीं क- 


` रते घह किसीको सेबा नहीं करते और पापाकारो महो होते । २०. 


जो बाण तपरूबी शया वेदविद्याने विशारद हैं बह देवता- 
शंके लो देवता कृत्ति देनेहारे हैं । (२९) ° 
जिस प्रकार अप्निज्ञी सेठासे शीत और अंघकार जाता उसो भांति 
सेत्रोंसे संसारी पदृष्य(का चान होता ड । जिस भांति अच्छे सिखर्सये 
डोसे युक्त रघद्वारा अनुष्य झआमन्दपूवक एक स्थानसे दूसरे स्था- 


भको शोध पहुंच जाते हैं बैसे ही विद्या और सज्जनोंले संग ओर योगा” 
> | *यासके द्वारा शोज परमाहमाको प्राप्त होते हैं। जेता कि यजुवेद्‌ अध्याय 


° 


९३ भंत्र ६ से कहा है ॥ ; 


| SNE ~ t नम 
युजून्त्पस्य॒ काम्य हरी विर्पक्षता रथ शोर्णा पृणू 
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इसहेत जो मनुष्य चैतन्य सूत्तिं भान देयोके सर्संग.योगा$ूयासा 
झत्कनॉके हारा सनको शुद्ध करनेवाले घा।निंक और पुरुषार्थी हैं देह 
व्यापक परमेश्वरके स्वरूपवो जानते और उसको प्राप्त होने योग 
होते हैं अन्य नहीं जै्ाफि यज० झ० ३४ अं० ४४ में कइा है। 

ताह प्रासा ।वपन्यवा जागुवा७ खः सामन्धते | 

बिष्णोयृत्परमं पदस््‌ ॥ 

आभान्‌ प्रकृतिको अनो हुइे प्रतिसाओशे पूजनेसे अज्ञानियोंदो | 


कुळ लाल नहीं । क्यों क्ति य? अ० १७ सं० ३९ में दा कहा है कि णोन 
- सवय्यादि त्रत, अधार, विद्या योगाभ्यास, चसेफे अनुष्ठान सतसंग 


युरुषाथेते रहित हैं घे अज्ञानरूपी अन्धन्रारमें दे हुए हैं इसहिगे 
बह ब्रह्मशो नहीं जासते। हां ! जो उपरो गुणों ते अपनी झात्मादी | 
पवित्र करते हैं वही उस ब्रक्त रो जातते हैं | जेताकि- 
न तंविदाथय इमा जजानान्न्यदुष्स्साकमन्तर बभूष | 
नीहारेण प्राइंता जर्प्पा चासतृप॑ डदथ॒ शासंश्चराति। 
इसलिये प्रकृतिकी बनी हु मूत्तियोंकी पूजाका त्यागन करता | 
जभोष्ठ है क्योंकि यजबंद अध्याय ४० मंत्र (में लिखा है कि जो अरं प 
` भ्भूत अथात्‌ झशुह्पन्र, जा दि प्रकृति कारणकी ब्रह्मक्षे स्थानर्मे चप" | 
सना क्रते हैं वे अंधत्रार अर्थात अज्ञान और दुःखसागरे डूबते | 
आर संभूत जो कारणसे उत्पन्न हुए काय्येरूप एथिष्री आदि ६ | 
पापोण और वृक्षादि अवयब और सनुष्यादिके शरोरकी उपार 
असश स्थानमे करते हैं उस अन्‍्धकारसे झी अधिक अंधकार ` , 
नदर्सूख चिरकाल घोर दुःखरूपनरकर्से गिरते हैं लैसाकि- 


अन्धंन्तलः प्र।चेशान्त यऽसम्भूति मुपासते ततो. 
 इवत्तत्ता य उ सभृत्या रत्ताः ; 
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. झआतएव सत्संग और विवेक रूपी निमेल नेन्नाते नागेको जान- 
काय्ये को जिये प्योकि जिसके यह उपरोक्त दोनों नेत्र नहों हैं बही 


अन्या और कुमागंमें जानेबाला है ज्ेसा कि गरुडपुराण अध्याय 
१६ सोक ५७मे कहा है । 
` सत्सङ्गश्वविवेकश्च निमंळं नपनह्—यम्‌। 
यस्यनास्ति नरः सोन्धः कथं नस्पादमार्गगः ॥५७॥ | 
शौर जो कुनागंमें जाते हैं उनको किसी प्रकारका सुख नहीं नि- 


लता इसलिये प्रथम सबके! ग॒रुझुल भेज शिक्षा कराइये तत्पश्चात्‌ 
बहु. सत्संग और जिवेकरुूपोी नेत्रोंते सह्मागंको जान परसेश्‍वरकी 
उपासना करसक्त हैं सब हो सवेप्रकारके सुख उनको निल सक्त है 
अन्यथा -नहों इसी लिये यजेद्‌ अध्याय. ३४ संत्र १३में कहा है कि 
जो मनुष्य विद्वानोंके बताये भआागंपर चलते हैं वे ही इेश्‍वरके गण, 


_ फे और स्वभावको जान परभेश्‍वरकी आज्ञानुसार काय्ये करते हैं तब 


उनको इश्वर तथा विद्वानजन निरन्तर रक्षा करनेवाले होते हैं। 
जिसके कारण वे कभी सन्तानोंते रहित न होकर लदमीवान्‌ और 
दोधोयुवाले होते हैं । 


= 


त्वन्नो अग्ने तव॑ देव पायाभमधोनों रक्षतन्वृश्च 


` वन्य । ञाता तो कस्य॒ तनस्यं तन॑ये गर्वामुस्य , निमेषूळ 


रक्ष माण स्तव॑ ब्रते ॥ 


परिइतजो महाराज जब तक इस देशके सनुष्य इश्वरको उप- 


_ रीक्त आज्ञा अनुसार परमातमाके गुण, कमे और स्वभावको जान य: 
है पाइला करते रहे तब तक यह देश स्वगंधाम बना रहा । 


ड 
> 


दर और प्रतिदिन आनन्द्रूपी असतको वर्षा होती रहो-ज्यों हो 


| विरुद्ध काय्ये आरम्स किया त्यों झो . भारतका, भारत्‌ . 


आरस्भ होगया जिसको आप मत्यक्ष देखरडे हैं। 
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लएमूत्तियोंक्री पूज्ञासे परमात्माक्षे गस, फसे और स्वभाव नशे 
जाने जाते हां स्थाथियोंके स्थाये सफल होते हैं जिसके शिवे उन्हे). 
सबसे प्रथम गरुझु गों की शिक्षाको उठा दिया आर बेरोंके पठन, पा; 
नजों एछद्म बन्द करदिया इधर ऋषि, सुनिपोंके नासते ग्रत्परा 
वेदोके स्थानपर सुनाने आरझभ कर दिये जिनमें सनके लभानेवारो 
बातें बहुतायतसे लिख बड़े २ पा पोंक्षे नोचन अत्यन्त सुगम बता हि 
जिनको सुन खो, पुरुष यक्षाय तथरक्षो कुक गये फिर बहो संसारका | 
आगे बनगया फिर छ्या फिर तो हम सळ प्रकृतिको सलुष्यकृत मूह | 
थोंको पूजा ओर जल स्नानते भोल पुरुषो आदिके चढ़ानेसे सन्तान 
भन और झारोग्यता और सन्त्रजप आर स्तोक्रॉक्ष पाठसे सवक्षाणेशे। 
सिद्धिकी आशाःपर त्रज्मवय्ये, पुरुषाथे, बज, विद्या इत्याद्शो तिव 
झुली दे, ऐसे गदा बनगये कि अब विद्याके प्रकाश होने और दह | 
सोत्तस उपदेश सुननेपर भो टसते सस महीं करते और अब सो घोगी| 
बातोंमे फेंसे हुए चले जाते हैं उनमें से कुळ संद्ञेपसे इस स्थांगए| 
सुनाता हू आर कुछ फिर झुनाऊंगा ब्यॉशि इन्हो बःतोंसे पुराण ग । 
पड़े हैं । || 
पाशेइतजो-तैठजो आण यहां ही विश्राम दो जिये । 
सेठजी-अच्छा श्रीमान्‌ ओ३स्‌ शस्‌ ! र 
श्रीमान पण्डितजी-भीर अन्य रुज्जन पुरुषोंने ह. 
तयारी को । fl 
आयसंठ-ने श्रीमानको नमस्ते कड अन्य स 
यथायोग्य को । 
श्रीमान पणिडतजी-लालण्जी आयुष्याम्‌ 
bs Re  भन्प समभ्पगणा--ने यथायोग्य कह्टा-0 न चलि 


सव! की 


सठजो-भोजनादि कार्याने लगगये।. _ 
॥ इत्ते षष्ठम पारच्छदः ॥ 


Se — 
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सर्च पारच्छद्‌ । 
है 2२ ~ > मर 
आय्य सेठ--निषत सनयपर आसन्‌ परिइलजी पचारे जिन 
रो हा दट या इ 

क्षा देख | उठ-दोनों हाथ जोड़ नसतापूयज नमस्ते कह, कहा कि 

स्मान्‌ ! आइये, विराजसाल छू जिये |: 
पशिड्तज्ञी-भ शी को द देकर विराजसाच हुए और कहा कि. 


 सेठजी जिन बातोंको ज्ञाज आप बशल करना चाहते हैं उनको संचेपते 


किसो एक दो पुराक्षोंसे सना दुजे क्योंजि अवतारशिषयमें हमको 
. सुननता है। 


आय्य सेठ-श्रीसा को जैशी आज्ञा । सैं चेषा हो करूगा । 
परन्तु आप अजन्य घुराणोंसे भी अबश्य स्वयं देखें । | 
पाशडत ज्ञी-गं अकाश होने पर अवश्य देखूंगा । 
इतने सें अन्य लागण भी आागये जिनको लालाजीन यथा- 
_ योग्य कडा और खड सब उत्तर दे अ.नंदरसे बेठ, गये तब सेठजी ने 
ष्हाक्षि। 
श्रीमद्भागवतत स्कंद ११ अध्याय २० श्लोक ५२्मे लिखा 


'हैकि जो मनुष्य प्रतिमांकी प्रतिष्ठा करता है बह राज्ञा होता है। 
| पेन्द्र बनबानेसे जरिलोकीशा राज्य और पूजादि काप्ये करने से ग्रहः 


। शोक मिलता है और जो उपरोक्त तीनों फार्योक्षो करता है बह सा 
` इेन्य मुक्तिको पाता है । 


- भोतषए्यासांदनीम दानेन भुवनत्रयम्‌ । 
एजादिना ब्रह्मलोक त्रिमिभत्तास्यतामियात्‌ ॥५२॥ 


पझ्मपुराण सक्तमक्रियायागसार अध्याय \१ से। 
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जगन्नाथके पजनका फळ | 


जो पुरुष जगन्षाधका पूजन करता है बह सघ व्यथियोंसे इः 
इस लोकसे स्च कमना्ोंके भोग, अन्समें छार युगतक भगवाभ्रे 
सन्द्रने स्थित रेता है । 


शातानवारण फल । 


पुत्र पौत्रोंसे सुक्त हो, इस लोकमें सब कासनाओं को भोग सन्ता 
देबताशोंते भी दुलंभ विष्णुळे पुरको जाता है । 


द्धस्न'नका फर । 


वह अपने कमेसे दुस्तर नरकरूपी समुद्र में डूबते हुए करोइ पु. 
रुषोंका दुठ रेफर, भगदानूओे परको पाता है 


राखसे स्नानका फर । 


ब्रास, गऊ, खी और गर्भोकी इत्या और सदिरा आदि प | 
पापसे छूट, बेकुरठमें जा सब सुखोंका भोग करता है । 


` हाद्बेन स्तापपद्यस्त भगवन्त जनादेनम्‌ । 
विप्रगोसत्री श्रणहत्पा सर।पानादि पातकः 


~ 


विमुक्ता याति घेकठ भक्त हि सकळं सखम 


प्रदाक्षणाका फळ । 


जो २ ब्रह्महट्यादिक बडे २ पाप हैं वे सब प्रदक्षिणा 
नाश होजाते हैं। जो भक्तिसे विष्ण को प्रदक्षिणानें जितने प 
है उनसे हज़ार कल्प चिष्णजी के साथ आनंद करता है ! 


बह्महत्यादि पापानि यानियानि महांतं च 
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( २९७ ) 
यावत्यादं नरा भक्तच गच्छेद्दिष्णाप्रदक्षिणि । 
तावत्कट्पसहस््रणे विष्णुना सहमोदते ॥११६॥ 
संसारमें जितना सघ फल प्रदक्षिणा करनेसे होता है उससे फरोह- 
गणा फल भगवानूको प्रदक्षिणा करनेसे होता है जो तोनदिनमें दो- 


. बार विष्णुजीकी प्रदक्षिणा करता है वह निस्सन्देह इन्द्रे पदको प्राप्त 
होता है ॥ १९८-१२२ ॥ 


भगवान्‌के मंदिरमें झाडू देनेका फल । 


- (१) विष्णुळे मंद्रिसे जितनी चूल बाहर चली जातो है स- 
तने सौमन्वन्तर मनुष्य विष्णु जो के सं द्रिने स्थित रहता है। झोक ४२। 


(२) जो ब्राह्मणक्ाा मारने बाला भो भगवानूके घरमें काड देता 
. है। तो बह भो परमघामको जाता है बहुत कहनेसे द्या है। ४३॥ 


चतुथ ब्रह्मखण्ड अध्याप शस मान्द्र लॉपनका 
फल । 


( ९) लोपनेसे ‘जितनी चल नाश होती है उतने इज़ार कल्प 
` भनुष्य सुखपू्वेक विष्णके सन्त्रे स्थित रहता है। झोक ५। 


इतिहास । 


इस विषयमे चते ब्रह्मखण्ड अध्याय ३ में लिखा है कि पूवे समय 
` दापरयुगमें द्रडक नामक चोर हुआ जो ब्राह्मणोंको द्रव्प चुरानेवाला, 
« भित्रोंका नाश करनेवाला, खूंठ बोलनेबाला, कूर, पराई खियोंके 
व हिस रत, गऊका सांस खानेवाला, सदिरा पीनेवाला, पाखण्डो. 
ग पुष्यके सङ्ग रहनेबाला, ्राह्मणोंकी जोविका खीननेवरला, गरखा” 
र नाशनेबाला, वेशयोमें लोलुपादि आअवगणोंसे यक्त था । 


>> 


पुरासीइण्डको नाम्ना चोरोलोकभयप्रदः | . 
बह्मस्वहारी मिन्नेन्नो युगे दापरराज्ञक ॥ ६ ॥ 
५ २९ 
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(RNS ) 2५ 
असत्यभागी क्रक परस्थ्रोगमने रततः । 

गोमांताशी सुरापश्च पाखणडजनशलङ्गमाक्‌ ॥ ७॥ 

वृत्तिच्छेदी दिज्ञातीनां न्यासापहारकस्तया । 
शरणागतहन्ता. च वेश्या विश्नमळोळुपः ॥ ८॥ | 
बह सूढब द्वि एक ससघ किसी बिष्युयन्दिरमे चोरी करगेको त 
गया और देवस्थानके द्वारमें प्रवेशशर क्योचड़से युक्त अपने पावोंको | 
बहांशी भूसिने पौंदवा छुआ । झोन १० व 


` इसी केसे एथ्वो लिप गडे जिर आननन्‍दसे लो हेको शलाकाओंसे | 
किवाइको उखाइकर सगवांनूके स न्द्रे प्रवेश करता हुआ । झो. 


' 


राघाके खासीको प्रणस किया, उसी ससय पापरहित होगया । फि! | 
कहने लगा फि चोरी करूं या न करूं? भें सेवा करनेमे समथ नहों | | 
हूं । सें सदाका चोर हूं और सब काम द्रव्यसे होते हैं यह कह भा |. 
वानूक्षे रेशमी कपड़ेकों बिद्धाकर सब वस्तु्ोंको बांधा उसके चलते | 
समय कांपनेसे बड़ा शब्द हुआ इसलिये जाग छोगद सब दोड़े ब | 
` बस्तु छोड़ भागा । कुळ दूर गया घहां सपंने खालिया वह पापी भर” E 
गया | फिर यसके दूत आये बांधकर लेगये तब यमराजने चित्रगुप्ती || 
पूदा कि इसने द्या २ किया है सक्ष कहो । तब सन्‍त्रोने कहा बि) 


ए्वोपर जितने पापं बनाये हैं सब इसने किये हैं सें सत्य कहंतः ह | 


अब इसको सुकृत सो सुनिये यह पापियोसें श्रेष्ठ समवा ४ 
र्‍ व्य चुराने गया था वहां भगयालूके द्वारें अपने पावोंको “की चई | 
ह. “इसने पोंछ दिया उससे पृथ्वी लिपो, बिल झौर छेदोंसे स 

 'तिसी पुणयके प्रभावसे उसके बड़े सारी पाप नष्ट होगये इता | 

__  आापके द्रडसे निकलकर वैकुंठ जानेके योग्य हे । | 


= बभूवाळ्ता सा भूमिर्बिळाईङकद्र विवर्जितं  । 
__ पॅन पुण्यप्रभावेन निर्गत पातकं महृत्‌ ॥ - | 
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( २९९ ) 
` जेठे प्राति योग्यो सो निर्गतस्तव देडतः ॥ २९॥ | 
यह सुन यमराजने सोनेका भोठ उसछे बेठनेको दियर फिर उस शो 


एक्को और नश्नतरपूवे श शिरसे ननस्हारकी और कहा छि तुम्ददारे 


| बरणकी चूलियों से सेरा सन्दर पर्चित्र होगया १ 


पवित्र सादिरं मेद्य पादयोस्तादवि रेणुभिः ॥ ३१ ॥ 
के निस्सन्देह कृताथ छुआ हूं । दे साथो ! इस समय तुम भग- 
दानुक्षे उत्तम संद्रिको जाओ ॥ झोक ॥ ३२॥ 
जो अनेक प्रारणे सोगोंसे यक्त जन्म, मरणका निवारण करने- 
` घाला है ॥ ३३ ॥ ८ 
इतना कह चले राजने हंगोंसे यऊ सोने रथपर उस पापरहितको 
| ; चढ़ां भगवानूके मल्द्रिकों भेजद्या ॥ ३४ ॥ व; 
| र बह वेकंठ गया, बहुत काल झुखसे रहा जो भक्तिसे भगवानुके स- 
| दरको लोपते हैं उनले पुण्यक्षों तो सें न हों जानता कि पघा होया! ३९॥ 
ज्ञो एकाग्रचित्त होकर एसको छनता वा पढ़ता है उसके करोड़ 
| सअन्मकेपाप निस्संदेछ नाश होजाते हैं। - ४ - 


य इद्‌ ऽ्णयाङ्गकपा पठ व! समाहितः 
कोटिजन्माओत पापं नश्यत्येव न सशयः ॥ 


प्रणामका फळ । 


व. र जो भगवानको सातवार एथ्वीर्मे दरडबत प्र 
गरोरके सब पाप उसी क्षण भरम छोजाते हैं 


३७॥ 


| षित दोगया है उतनेही हज़ार करप वह सगवानूके समीप स्थित 
र है।ता हे 
fo वामनपराण अध्याय र४में लिखा है 


= 
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साम करता है उंतके . 
पृथ्वीने सब अंगोंको 


गिराकर जो प्रसास करता है तब जितनी चलिसे सनुष्यक्षा शरोर 


कि कोटिसइस्त भए 
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करोड़ों, सैकड़ों तो्थोक्ता जो स्नान करना है सो नारायणको मा 

. करनेकी सोलहवों कलाको भो नहीं पहुंचता हे । | 
तीर्थकोटि सहस्राणि तीर्थकोटि शत्तानि च। ` 

नारायण प्रणामस्य कां नाहेति योडशीम ॥६२॥ 


' . चतुर्थ ब्रह्मखण्ड अध्याय १७से 
र चरणोदक माहात्म्य । 
(१) रुख पापोंके नाश करनेवाले शुभ िष्णुजोके चरणोदुकको 
जो करणमात्र भो प्राप्त होता है बह सब तोथो'के फलोंका 
पाता है । ९ ॥ 
| (२) विष्णुजोके चरणजलक्षे स्पर्श करने ठे बापनाश होजाते हैं 
अकालमृत्यु नहों होतो और डूनेबाला गङ्गास्नानक्े फलको प्राप्त 
' होता है । ३॥ | न 
जक (३) जो पापी विष्णुजोके चरणोदकको पीता है तो उसके किये 
इए देहको स्थित पाप निस्सन्देह नाश होजाते हैं ॥४॥ 
(४ ) जो मनुष्य भक्तिसे तुलसी संयुक्त विष्णुके चरणासतको | 
शिरसे घारण करता है बह. अन्ते भगवानूके स्थानके। जाता है शा | 
: (६) मेरु पवतके बराबर सोना देनेसे (जो फल मिलता है बह | ॥ 
फल भनुष्योंको हरिजोके चरणजलके स्पश से प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ 
र (9) इज़ार करोड़ गौदोंके देनेसे जो फल मनष्योंको निलताहे 
न हरिजोके परणजल दूनेते निश्‍चय मिलता है॥9॥ ' . | 
*८) हजार करोड़ यज्ञ उससे क रो प दान | | 
कल हश स ही रोडगुणा ओर करोड कन्या 
रकरोड़ इायोके देनेसे जो फल निलता है बही हरिजोके चरणोजल | 


~ 


ह | है | स्पशेसे मिलता है ॥ ८ ॥ 

क > 

इतिहास । | 
0 क तमयके ME सदशन नाभ एक पापी बाह्य जी ५ 
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( २९ ) 


एकादशीको नित्य हो भोजन करता था और जो अथस एकादशी मे 
४. भोजन करता दै वह विष्ठा भोजन करता हे और घोर नरकको जाताहे। 


व इसलिये इसको सौ नन्वन्तर पय्येन्त नरकर्म स्थान दो जिये तद- 
स्तर गांधके सुअरको योनिमें जन्स होगा । 


यमराजकी आज्ञासे सौ सन्बन्तर तक विष्ट'के नरकमें गिराया 
गया जब नरकसे ळटा तो एथ्वीसे गांवा सुअर होकर बहुत काश 
तक एकादशी के भोजन करनेसे नरकका भोजन करता रहा। फिर 
काल प्राप्त होनेपर सरकर कौवेक्ो योनिमें जन्म लेकर सदव विष्ठा 
भोजन करता रहा । एक दिन दूरदेशमें स्थित श हृ रिजोके चरण - 
तलको पानकर सब पापोंसे रहित हो गया । 
' हंसी दिन बहेलियाका कोबा गिरा तब कालमें बहेलियाने कौ 
| बेको भो सारहाला तब दिव्य शुभराजहंसोंसे युक्त रथ बेकुरठसे आया 
_ तिसपर कोबा चढ़ भगवानूके मन्द्रिको जाता हुआ । 


| लो कोरे इस पाप नाश करनेवाले चरण जलके माहात्म्यको छः 
| तता है उसके पाप नाश दोजाते हैं । 


यः शृणोति नरः पापी तस्य पापं विनश्यति ॥२८॥ ` 
शिवपुराण धर्मसंहिता अध्याय १६स 
मन्दिर बनवानेका फल । 


सौ झुल अगले और पिछले शिवमन्दिर बनवानेबालेरे तर जाते 
और अक्षपलोकको प्राप्ति होती है ॥ ९9॥ 
| सातजन्मका पाप थोड़ा या बहुत शिवसन्द्रि निर्माण करते हो 
| | "९ होजाता है ॥ १८॥ 
___ सप्तजन्मकत्तंपापं स्वल्प वा यादें वा वु । 
शम्भोराऊय विन्यास प्रारम्भादेव नश्पति ॥ १८॥ 
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( २२२) 
| - भन्रिर बनवाते. हुएको देखकर जो मनमे यह विंवार करते न 
9 हैं कि मेरे घन हो मैं री बदवाऊंगा तो ठसक्षा कुल सो शोघ स्रगेक्षो | 
चला जाता है ॥ २७ ॥ | 
शिवलिङ्ककी प्रतिष्ठा । 
अच्छे स्थानमें शिबलिङ्गरी प्रतिष्ठा करके पुरुष कृत्य २ होजाता 
है. और फिर यमपुर नहीं जाता ॥ २४ ॥ 


जो लोग शिङ्गस्थापनकी सनमें इच्छा करते हैं वे झाठ कुलका 
उद्वारकर श्ान्तशिबलोंक्षको जाते हैं ॥ २६ ॥ 


_ यम उनके पास नहीं जाते-जो भशुष्य शङ्करकी उपासना 
करते हैं, रात दिन शिव २ कहते हैं, जो पुष्प, चूप, खत्दों से वा अपने 
प्रिय भूषणोंसे शिबक्षा यजन करते हैं जो सन्द्रिको लोपते बुहारते हैं 
उन तोन कुलों और जिन्होंने मन्द्र बनवाया उनके सौ पुरुषोंके 


आर जिसने भगवःनूका लिङ्ग बनवाया उनक्षे कुलव्हे दश सहस्त म' 
नुष्पोंमें. तम्हारा अधिकार नहीं । 


यन चा यत्तन शुस्भा? कारत तत्कृळ द्व्य्‌ | 
पुसा शत नावळोकप भवाद्विदछचतसा ॥ ३६ ॥ 


यन (लम भगवता महश्वरर्य कारतस््‌ । * 
` नरायुतं तत्कुलज भवतां झ्ासनातिगम ॥ ३७ ॥ 


घृत ओर मघुसे स्वानका फल । .: 


हिट, कृष्णघतुदशीको जो-प्रजापतिक्के लिद्ठुको रुनान कराता हैऔर | 
. पूजन करता हे वह सब पापोंसे ळटजाता है ॥४३॥ _ , 
डर .. ज्ञान व अज्ञानसे मनुष्य जो पाप करता है वह सम्ध्याको चतसे 
एरक स्नान करानेसे नष्ट होजाते हैं ॥ ४४॥ 


Sse जो 


| 
' ज दूधसे स्तान कराता है उसको सात जन्म तक आरोरप ! 
__ उेन्द्ररूप आदि सिलते हैं ॥ ४८॥ 


र न्य __ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२३ ) 


| चृत, घी रखे देखते हो शिवजी प्रसन्न होजाते हैं शळूरके स्नान | 
हि. क्रानेसे सबकी स्विश्घता होजातो है ॥ ५२॥ 


अग्निपुराणं अध्याय ३८ आर ३२६ । 


जो कृष्ण बासदेवके संद्रिको बनवाता है बह कुलसहित बि- 
च्णलोकको जाता है शौर वह इसलोक तथा परणोकमें पूजनोय होता 


है। और संद्रिक्षे छनवानेका प्रारम्भ व्हरनेते ही सातजन्सज्ञा किया 
पाप नष्ट डोजाता है बनवानेबाला पुरुष स्वगेको जाता है नरकक्को 
कभी नहीं जाता । बह सकृति है और उस्तोसे ही कुल पवित्र है। 


सकलस्तस्प चै कर्चा विष्णळोळे महीयते । 
सएव पुण्यवान पूज्प इहछाके परत्र च ॥ 
| - ळुष्णस्य वासुदेवस्य यः कारयतिकेतनस्‌ ( 
| - ज्ञातः स एवस॒कती कुळं तनेव पावितम्‌ ॥ 
 सध्चजन्मकृतं पापं प्रारम्भादेव नश्यति । 
देवा यस्य स्वर्गीस्यान्नरकं न स गच्छाति ॥ 
| संदिरिका बनवानेबाजा सौलुलका उद्धार करमो विष्णुलोकको 
| गाता है। र 
कुछानां दातमद्धत्य विष्णुळोक नयेन्नर । 
 पमतिद्निक्षेयज्ञ करनेसे जो नहाफल होता है वही फल विष्णुके 
> भंदिर बनवानेसे प्राप्त होता है । - 


> 


हन्यहानि यज्ञेन यजतो यन्महाफलछम । 
प्राप्नोत्ति तत्‌फल विष्णोर्यः कारयातवीतनम्र ॥ - 
ग अध्याय ३२६से कि सम्पूर्ण यज्ञ, तप, दान तथा तीथेमें स्नान 
करने और चेदोंके पढ़नेसे जो फल होता है तपसे करोड़ गुण 
| जू विलिङ्ग स्थापित करनेसे प्राप्त होता है। - | 
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' सयज्ञतपो दाने तीर्थेवेदेषु यत्‌फलम । 
तत्फलं कोटिगुणितं स्थाप्यलिङ्ग समेन्नरः ॥ 


पद्मपुराण पष्ठ उत्तर खरड अध्याय १३ से। 


शालग्रामकी पजाका फल । 


(१ ) शालग्रासजी को सूत्ति जहां होतो है वहां भगवान्‌ रहते | 
' हैं | वहांपर स्नान और दान करना काशोजोसे भो सौगुणा | 
अधिक है ॥ ४३ ॥ [ 


(२) कुरुक्षेत्र, प्रयाग और नेनिषारणयसे करोड़गुणा पुणय शाल- | 
ग्रामक्ो सूत्ति के पूजनसे होता है॥ ४४ ॥ 8 


(३) मनुष्य ब्र्महत्यांदिके पापोंकोजो करता है वे सब शाल- 
, ग्यामको यत्ति पूजनसे शीघ्र नाश हो जाते हैं ॥ ४६॥ 
त्रझहत्याद्किं पापं यत्किंचित्कुरुते नरः । 
तत्सर्वे नाहायेदाशु शालम्रामशिळाचनात्‌ ॥ 
चतुथं पातालखरड अध्याय २०में लिखा है कि पुरुष चाहे महाः 
पापो हो चाहे अह्महत्यादि पापोंसे युक्त भी हो तो भो शालिग्रा 
शिशाके स्तानका जल पीकर परभगतिको जाता है। 
पक र्य Ne 
अप पापसमाचारो ्रह्महृत्यायुत्ताऽ।प वा | 
शाढय़ामशिळातोयं पीत्वा याति परांगातिम ॥२4॥.... 
चतुथ ब्रह्मखंड अध्याय १६से भगवानको . 
धो समेत लाह ओर कोडी देनेका फल ! 
“--“8+0#---- 


(१) भोसजुष्य लुजारकषे सहीने पौणेमासोके दिन झो इरि 
ee समेत लाई और खेलनेके लिये कोडी भक्तिसे देता दे बद इर ५७ 
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इ्ानंको जाता है बहांसे फिर .चनहों आता जो ननुष्प सोइसे 
नहीं देता तिसके ऊपर भगवान्‌ प्रसक्त नहों होते ॥ (२॥ ९६ ॥ 
(२) जो नमुष्य झुलारको पूणं सासीक्षे दिल जितनी कौड़ी नग- 
बातूको देता है उतने झी दिन हरिजीक्षे स्थानें बसता है । १४। 


वराटिङां यावतीं यो हरये पोणिमा दिने । 
तावहिन हरः स्थानं चाश्विने संवर्तेद्धवस ॥ १४॥ 


इतिहास । 


प्राचीन समयमे झरयोरएुरमें एस द्यारहित फालद्विज नास 
शुद था जो स्वासी के काय्येका लिगाइनेवाला था बह एक ससय का- 
जक्के गालमें अकर सरगया तब यसहूत यसराजफे पास लेगये उन्होंने 
| उसके दिषयसें संत्रीसे पूंछर तनन [वित्रण सने व्हा यह पापी दुराचारो 
. और स्वामीके काय्येक्ता नाश कारने वाला है इघको अजुमात्र सो पुणय 
है नहीं इसलिये सौ सन्घन्तर सांपकी योजित परथरफे घरमें जन्म से- 
कर निरन्तर श्थित रहे ऐवा छी हुआ अर्थात नरके गिरा और 
| पत्परके घरमें सांपक्तो थोतितें उत्पन्न छुआ । एक ससय कुआरके स- 
| दोनेको पौणंमासीके दिन यह संप लाई और कौडी बिसरे बाहर 
| पेता हुझा वह अगबानूके आगे गिरती हुए तब इरिजी दयाल दुःख 
2 पश करनेवाले अप्प हो शोच उसके पापको जाश करदेते हुए काण 
प्राप्त होनेपर वह सरगया। यनले दूत आये झर लेजाना चाइते 
ह कि इतनेमें किव्ण के दूत भी आगये झौर सभ्दर रयं एठा 
` शगाते और यने दल भागगये विष्शुदूतोंसे वेष्टित होकर सांप विष्णु 
> भन्द्िरिको जाता भया और बहांपर फिर लोटगेसे रहित छोकर नग- 
| पके आणे स्थित होता हुआ जो सजुष सर्हिते सरघानूको घी 
|| समेत लाई और कौंटो देता है उसको घुरयको सें नहीं जानता। २८१ 


टर भक्तया यो हरये दद्याछाजांश्र सधृतान्डिजः ॥ 


8 ° 
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- की कोडे पापनाशन हस अध्यरणको छुमता है उसके पाप 
सा हो जाते हद शि क हे 
तुळसा माहात्म्य | 
वद्मपराण सप्तम क्रिया योमसार अध्याय २४ से । 


(१) जहरंपर तलघीका क्षत्नस्थित होता दे सद्दांपर अस्सा, विष्ण 
आर सहादेवादिक सब देवता स्थित होते हूं । ४ ॥ 

(३) तलरोक्के पत्त में केशव भगवास्‌, पत्रले झागे ब्रछाजी और 
स्ने मलमे शिवजी सद्ध स्थित रहते हैं | ६॥ 


(३ ) लमी, सरस्वती, ग्रायत्नो, चरिडका सथा शौर सल देविय 
सुलसोक्षे पत्रों बसती हैं । 9 ॥ 

(४) इन्द्र, यमराज नेत्र ति, वरुण प षस आर कुवेर तिसको 
डाणमे घसते हैं । ८॥ 


“ 


(४) सूष्योदिकि सब ग्रह, विशवदेद7, घश्च सुनि संब देवषि।९॥ 


(६) पंथ्बोते करोड़ ब्रह्माएडोंके बोचमें जितने तीथे दैवे | 


सब तुलसोके दलमें जाणत होकर सदेव बसते टें । १० ॥ 


(७ ) जो भक्तिभावे युक्त होकर तुलसीको सेबता है उसने | | 


वोथे और ब्रह्मादिक सब देवताओंका सेवन किया । ९१ ॥ 


(९९) जो मनुष्य तुलसीको जडमें उत्पन्न दों के ससहोंको काट | | 
डालते हैं तो उनके शरोरमें स्थित ग्रह्महत्याको भी सगदान्‌ हसौ ’ 


( शज चाय करदेते हैं। १२ 


 _ हिन्दान्त तुणजाढा।ने तुलसामलजाने य | 
इ ह तइइस्थां ब्रह्महत्यां क्षिणत्ति तत्क्षणाद्वरिः ॥१२॥ ` 


PY ©, | 
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(९३) जौ दूधसे सोचता है लो मिध्पय उसके घरमे छधमोज्छे - 


शी हैँ ॥९३ 0७ 
रहत (९४) जो सलुष्य तुलसीको प्रणान करता है उप्तफो उभर, बश, 


वश, हष, जेर संतति बढ़ती है ॥ २४ ४ , 
तङसाणणमद्यस्त नराभाक्तससन्वितः ॥ 
` आयबेडंपहाधिव्त सतातइ्तर्प वद्धत ॥ 
अध्याय १३ से 


पीपछ और आवलेके रक्षका माहात्मय । 
पीपलके देखने, छने आर प्रणाम ऋषेसे सगयान्‌ देशमे स्थित 


सघ पाप्रोका लाए करते इँ ॥ ४१ ॥ न ह 
दोपलकेवकव्ते देख कर जो पणान करता है वदद शेष्ठर्यानव्हे 


जाता है शौर उसको उतर जढती है। ४१ ४ 
अध्याय २४७ 
॥ 5-९९) जिस प्रकार विण्णुशीको तुशसी प्या 
| पापका नाश करने लाला आंवला । ४9 
| (३) तरसी जो २ देवता स्थित 
सते हैं । ४८५ ७ 
(३) जहां ञांबला दै 
_ (४) जहां ञांबलश यौ 
होता है ॥ 
धात्रीत्र तलसीदेवी न लिशेयत्र जसत ! 


ध्य त्त tt 
चिन्रष्पान्न च क्रियाफल भतू 
स्थान तदपावेन्रर Mr 


6 और क्तियाका फल नहीं सिसता आर सब जळे 
| ` निष्फल जाता हे ॥ ५१३॥ ला 

. न तिषत्याभ्रम्ेयत्य धात्रीं च pe 
ततन्‌ कमेङतसव नून गच्छतं निष्कम 8 


रो है उक्ती सालि पक 


हैं बो सब आंवले 


वहां ही गंगादिक तीर्थे हें। ४९॥ 


र तसी नहीं होगा बह स्थान अणिक 


अ र झू. 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२८ ) 
(४) जहां तुलसी शौर आंबा नहीं लघनीडी नहीं रहती और 
उसमे सब पापोंफो किया वहां छो सघ पाप रहते हैं ॥ ५४॥ 


ऽया तछेद्या इन था निळप यश्यचसर । 
अलसः पातक संच कालक्तंन दथतः ॥ 


मत्रमाहसा | 


शिवर्पराण वायुसहिता अध्याय ४९स्नं ( थो. नमः 
) शिषः ) इस मंत्र की बड़ी गश्चिना-वणंन की है और यह सी लिला 
है कि इससे सव काय्ये सिद्ध हीते हैं परके चपरांत जो और सन्त्र 
स दोष हैं वे इसमें नहीं इसमें जाति जादिको भो अपेक्षा नहीं श 
थोत कोडे जालिका ख्यो न हो । सदा वि- 


ये दषाः सञ्बनन्त्राणं नतेऽस्मिन्सम्भवन्त्यपि । 
अस्प मन्त्रस्य जात्यादि ननपेक्ष्य प्रवत्तनात्‌ ॥ 


१ 
व अध्याय २३ सें लिखा है कि ऐसी कोडे बस्त नहीं जो इसत्े त | 
५ 


मिल सके यह सम्पूर्ण श्रेयक्षा साचत है इसोसे दुर्भितादिकी 
शांति करे। ं । 


उभक्षादपु चात्यथ हान्तिकरर्यादनेन 


| 

उपरोक्त मन्त्र सातकरोड सन्योसे महासन्‍्त्र है जिसको जिश्पा- । 

| भा रहता है । मानें उसके सक्च काय्य सिद्दिक्ो प्राप्त होगये। 
ठोका जोवन सफल है | नोच-अधथस-सूखे वा पणिडत जो कोई । 


पंचा र 
जरी सन्त्रको जपता है घए पापोंके पंजर से छटजाता है। 


जद्वाप्र बचत यस्य सफल तस्य जो।वेतम । लर 
` अन्त्यया वाधमो वापि मर्खों दा वाश्डतोऽपि वा। « 
'वाक्षरजपेनिष्ठी मुच्यत्त पापपक्षरात्‌ । 


+ नट 
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| ` शो दूषित, कृतघ्नो निर्दयो, दुष्टरा है तथा होभी और जो कुटि- 
| न वाले भी सुकर्मे सन लगाते, भक्ति करते हैं उनको मेरी संसार- 
| (पतारिणो पंचाक्षरो बिद्या है। हे देवो! सैंने एृथ्घोतलमें एक बार 
भू प्रतिच्चाको हठ कि कता भो पतित हो इस विद्याते सुझ्त हो जाता हे। 

मयेवमसकददेवि प्रतिज्ञातं धरातले । 
, पतितोऽपिविसुच्यते तमद्भुता विद्यपानय ॥ 

इस कारण तप, यज, त्रत, नियम, पंचाक्षरसे अचन करनेके कोटि 
| प्रशके भी समान गह । हे द 
तस्मात्तपांसि यज्ञाश्च ब्रतानि नियमास्तथा । 

पंचाक्षराद्चमस्यते कोव्यंशे नापिजो समाः ॥ 
| सदाचारहीन, पतित, अन्त्यजक्नो रक्तः करनेको कणियुगर्मे पञ्चा- | 
| एसे बढकर कोडे अन्न्न नहों है । 
 सदाचारबिहीनस्य पतितः्मान्त्यजस्य च। _ 
| चलते खड़े होते अथवा स्वेच्छासे कसे करते हुए अशुचि वा शुचिमे 
| भो यह सन्त्र निष्फल नहों होता । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि खेच्छया कश्मेकुव्वंतः । 

be ~ e ~ 6 

अशुचर्चाशुचेर्वापि मन्त्रोऽपे च निष्फछः ॥ 
| | द ष र पुरुष आचार रहित है अविशुदु घडच्य घालोंका यदि गुरुने 
| गन दिया हो तो भो यह सन्त्र निष्फल नहीं होता । 


हर इसके विषये लिड्डपुराण और स्कन्दपुराणके अस्मोत्तरखरड 
डो र य एकर्मे बड़ी सहिसा बणंनको है-वहां एक इतिहास भो वणन 
त उ भैयुरानगरोमें दाशादं नाम एक राजा था जिसका कलावती 
है. वश ग एष कन्यासे विवाह हुआ था | एक रात्रिको राजाने रानो को 
EF पा ससने इनकार किया । राजा कामके वश होरहा था रानीको 
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चिना इच्छ के अः लिङ्गन ज्ञिया। जिसके करते हो रानोका शरीर । 
छोहेके पिरडेक्षे समान जलने लगा जिससे राजाका शरीर तप्तहोगया 
इस हेत राजाने रानीको खोइ दिया । च समय रानोने विनयको । 
क्क मुझे बालपनरें दुर्वांवा सुनिने उपरोक्त पज्ञाक्षरोसन्त्रक्ा उपदेश ` 
हया था जिसके कारण मेरा शरीर निष्पाप होगया सखसे सन्त्रदीक र 
और पापीपुरुष सुर्फे स्पशं नहीं करसक्तते । आप रजोगुणी हुँ । सहिः | 
रापान और वेश्याओंशा सेवन करते हैं, स्नान, सन्ध्या, सन्यया उ 
लप, शिवको आराधन आप कभी नहीं करते फिर छनारे घालिहू, | 
नकी इच्छा क्यो करते हो | तब राजाने कहा कि. शियके उस सन्त्रश्गा | 
मुझको भी उपदेश कर । रानीने उत्तरमें निवेदूच किया कि खोर 
गर पति होता है इसलिये में आपको अन्त्रा उपदेश न दों करसरती 
इसलिये आप अपने कुलगुरुक्षे पास चलो । दोनों गये झुनिके पास | 
गये और सब वृत्तान्तं फहा तब गगेसुनि दोनोंको यसुंताके तटपर 
-लेगये । बहां एक उत्तम यक्षके नीचे बेठे । फिर यसुनामें स्वात. बरा 
शिवपञ्ञाष्षरो सन्त्रका जप किया उस अन्तके प्रभावते गयसु निके हा 
थकते स्पशते राजाके देइसे करोड़ों काक जिनके पङ्क जलरहे थे शौर | 
बुरोभांति चिज्ञाते हुए भूमिपर गिरने लगे और वहां दो भरत होतै 
लगे । यह देख राजा, रानीको सन्दे हुआ तय सुत्तिने कहा वि 
शिवपण्चाज्षरोमन्त्र तेरे चइद्यमें जाते ही अनेक जन्मले पाप काक 
होकर निकले और भस्स . हुए करोड़ों ब्रहम इत्या, अगस्या गर्ग) 
झुबण को चोरी, स/शहृत्यादि लाखों पाप जो अनेक जन्गोने ठ 
 होरहे थे वे सब शेवपल्चाक्षरो मन्त्रके धारण करनेसे दूर द्वीजाते । 
ह राजा! ये तेरे करोड़ों जन्सोंक्ष पाप द्ग्ध होगये ।. | 
इस ञन्त्रके विषयमे शिवपुराण चमेसं हित अध्याय भे उह 

है कि जब महादेवजीमे शक्ताचाय्येशो पेडमें चरलिया तब डी 
(ओं नगः शिवः ) को हो जपरर शिवके उद्रसे लिंगा "| 
निकल पड़े थे। ह. 
 इमंमन्त्रवरंजस्वा शुक्रो जठरपञ्जरात्‌। 7. 
 निष्छन्तो छिङ्गमर्भेण दास्तो: शुक्रमिवोत्कटर 
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अं दिता अध्याय ३५४ लिखा है कि यह शिवका परसमस्त्र 
| य श्स्प्णं ऋषेस चक है, यह परमोक्ष, परशुद्धि, परधसे और परसबिभु- 
| य है। इससे भरह्मइस्पादि पाप, अगम्या गभस करना, मद्यपान, छ 
| इणुंकी चोरो गर्भ हृत्या, गुरुभायामें गणन करना, विश्यासो सित्रको 
| मारता, गुरु आर पिताका सारनेबाला, माता, खो तपा यरुबघके जो 
| पराप हैं यह सत्र इस अन्त्रराञशे स्मरणाचे ही भस्म होणाते हैं। , 


॥ छो सैबाढ़ों, एज़ारों अदुभुत पाप हैं बह इस पर्‌क्तरमन्त्रको सीवार 
| तजपक्षर शिवक्षे नल्तक्षपर फूल चरे तो दूर होते हैं। 


बह साथक्म करोड सल्जले अज्ञेनके घुएयफनको पाता है जो तीनो 
| रुष्पाञोंने सौवीर इस सन्त्रको यत्नते जपता हे! यह संपुट 

| अवरोइणको रास होकर फिर स॒त्युज्े बशोभूत नहो होता । ललाट, 
E पस, हृदय, नाभि, गर्गे, बाहु हा पके पाश्वभागर्म, पीठ, जानु, 
| जांघों, गुरफ और चरशर्मे रष्टिन्यसक्षे ऋमसे देहन्यासकर इस सस्त्रकतो 
| सारण करे यह करोड़ों जन्ते सेकड़ों पापोंसे 'छूटज/ता है। वंज, 
के शोले, महावघों, घोर और 5 पाघुदिके भयमें तथा दूसरी ठ्या धियोंमें 
| भवर, कुक भयमें जिनसे दुःख हो उन संब रोगोंसे छूट़ाता है जो 
॥ \ 7 है ५ द ५ ॥ 
| इसका जप करता है बड संग्रा नमें जप सौर अतुत्तसी भाग्य को पाता है ॥४३ 


रोग्वि मुच्यत सपर्यया दुःखमिहागतम्‌। _ 
सम्रामे जयमाप्रोति सोभाग्ययतुछ भवत्‌ ॥ 


साधक दिन रात मानचो जप करे | सब अघस्थासे इसका जप 
परनेसे सिदे प्राप्त हेगजाता है: तीनों कालों में सायां के सहित झत्यु- 
शप यंत्रारूद होकर साघक न उपवास न सीन न ब्रह्मचय्ये न मरित 

में पयन करे किन्तु इसी सस्त्रे सहित सब काम्यते झारड हो 
सै हि होजाता डे 


 नोपवासेन मोतं च ब्रह्मचर्ष न चास्तिकम । 
सवकमप्रवृत्तस्तु सिड्यत्येव न सशयः ॥ 
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| और शत्रसंकट होनेपर दशसहस्त्रते और शत्रठच्बाटनके लये 


“> 


~ 
~= 
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धनक नाशन हान आर नाश हुएके | 
प्राप्त होनेका सरळ उपाय। | 

महस्यपुराया अध्याय ४२में लिखा हैं कृतवी रेके, पुत्रका नात | 
सहस्त्रवाए था जिसने छापने घनुषवाणचे ही समुह पष्पेन्त एश्चीको | 
विजय करलिया घा जो सनुष्य प्रातःकाण सहस्ववाहु राजाका नाम | 
लेगा उसके धनका कभी नाश नहों होगा और नरश हुआ घन सिल: . 
जाता है और जो कोडे और पवित्र होकर यथाथरोतिसे इसके जन्म | 

को कथाको वणंत करेगा बह स्वगंलोकक्षा प्राप्त होगा । 


mt 


यर्तसह्पकात यन्नास .कल्पसत्थाय मानव! । 

न तस्य [वत्तनाशः स्यन्नेटश डनत पन, ॥ 

कार्तवीयपश्प यो जन्म कथणेदिह धीमतः । 

यथावतू स्विष्ट पूतात्मा स्वर्गळाके मही यते ॥५२॥ 

लक्ष्माके मिलन और कारागारसे छटने | 

शभुऑके मारने आदिका 
उपाय | र | 


` हिवपराण ज्ञान संहिता अध्याय रमें लिखाहे कि जिसको | 
लद्दसोको इच्छा हो वह शंक्रपर एक लाख शङ्कपुष्पी के पुष्पोंको बढ़ावे। | 
इतनी पूजा से कारागार से छट जाता है। और राज्यको इच्छा 
सुरुषको पार्थिव पूजा करना चाहिये । और दृश रोइ युष्पों से ७ 
संतुष्ट होजाते हैं । जिसकी प्रधान होनेकी इच्छा दो पांच * बी 
पूजा फरे | रोगते क्त होनेबाला पचास हजार । और हे... 
इच्छाबाला पच्चीस इजारसे । विद्या चाहने साला साढ़ेबारएं हृ रै 


¢ 
इतनो हो मारने चार लाख रौर सोहनसें दो शाख । अधिपति 


बं 
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है जप करनेर्ले कोटि पूणा ओर राजोंक्षे बशी करणमें दश सहस्त्र जीर 
प्के निसित्तं भी प्रेससे पूजा करनो उचित है वाहनको प्राप्तिके लिये 
इह लिंगका पूजन करना आर सुक्तिवी इच्छा होतो पांच करोड 
शिवलिंगका पूजन और ज्ञानको एच्छा वाला एक करोड और शिव- 
 दृशतको हच्छावाला पयासलाख शिवक्ता पूजन करें । सायुशी इच्छा 

` ब्वाला दूर्षासे । पुत्नकी कामना जाला घतूरेसे । अगस्तके फूतोंसे यश 
और तुलसीक्ा पूजन बारे तो भक्त म॒क्तिको प्राप्ति होतो है। शाकं 


| जशाभूषणको इच्छा शोतो दुपहरियाके फूलोंसे । याइनके लिये जाई 
। पोर अलतोळे फलोंके पूजनेसे विष्णुका प्यारा होता है शनोपत्रते 
पूजेतो मुकत छोता है चसेजीजे झुऽगोंकी पूजा करने जालोंके घरमे 
| धात्तोंका अभाव नहों होता कर्णिकारसे पूजैतो बशत्रोंकी सम्पत्ति आर 
| निगरहीके फूलॉसे पूजन करनेमें मिसेल मन होता है । तिलके फूल 
| धह़ानेसे भुक्त, लो राइके फूल शत्रुओं के! मारने बाले हैं। 


चसेसं हिता अध्याय उप्में लिखा है कि जिस प्रकार दृहीमें घृत, 
| पवेतोमें हिमालय इसी भांति यह सब स्तोत्रोंका स्तवराज है जो 
| कोई शिवके एक सहस्र. और आठ नाभका पाठ करता है उसको 
| परमसिट्िनिणती है । 
` धान्य फल । 


/ चावल चढ़ानेसे लधमो । एक लक्ष तिल चढ़ानेसे हित होता है। 
| पवपूजासे स्वगंसुख बढ़ता है। लक्ष गेहूं घढ़ानेसे सन्तान बढ़ती है 
ह भूगसे पूजन करनेसे खुख लक्ष उदंसे पूजन करे तो रोगनाश होता है। 
| शुके सारपेके निनित्त एकलाख रादे और एकलाख सरसोंसें शुकी 
| पु होतो हे निरचसे भी शत्रुका नाश होता है। 


धारा फल । 


ह. ` जल चारा उर शान्ताय -सम्तानकषे लिये घृत थारा इसोसे प्रमेह- 
है गक्ष शान्ति होती है। नपंसकरोग भो जाता है! बुद्धिको जइताके 


i ३१ 
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हे फूलफी पूजा शन्रुओंको सत्यु देने बाली है। कनेरके फूल । रोगनाश | 


हर तिक १४ र हीं 9 
. शभ भावानूको देता है उसका भपदायक संसारमें जन्नत नहीं दीत पु 
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हुश्च चारा । शत्रु्रोंको दुःख देनेछे निमित्त, तेल. | 
चारा । झुगन्धित तैलधाराते भोगको खडि होतो है । सरसोंके तेलक 
चारासे शन्रुझा नाश होजाता है ।शहतकी थारा राजयदमारोग नाश 
करती है | गन्नेके रसको धारा सब दुःखे इरनेदासो दे । यङ्गाजलक्ष 
चारासे मुक्ति मिलती है । 


डर ऋरनेसखे लिये, 


PPPS SY SS 


' पद्मपुराण सप्तम क्रियायोगसार अध्याय १शसे 
= विष्णुमगबानकी फूलास 
प॒जाका फल | | 


लो पुरुष चैत्रमें टेसके फूलोसे पूजा करता है उसका यभराज नाम । 
नहीं लेता । तिलके फूलोंसे पूजा करनेवालेशा पृथ्वी फिर जन्म _ 
नही होता । शशोकक्ने फझोंने पूजा करने वाला आपेदाएँ नही पइता। 
जो शायिडल्याके असरड पत्रों और चतूर! और नदारके फूलोंसे पूजन | 
करता है बह संसाररूपी संमुद्रते पार द्ोजाता है । ओ विष्युबो उ' | 
त्तम केलेक्े फश देता है उतकी इन्द्रादि सब देवता दिन, रातं ब | 
'ल्दना करते हैं। गोपालरूपो लिव्णक्षो जो चेत्र सद्दीनेसे गेहूंका 
पिष्टक देता है वह सब पापोंते छूद जाता है। जों वेशाखमें यवः | 
अक्नको देता है उपका फल कोडे परिडत नहीं कहसकता ब्यॉकि र _ 
सका फल नाशरदित है । जो कात्तिक्षम कमलके पत्तोंसे नहीं प 
उसके जन्म २ में लक्ष्मी घरे स्थित नहीं रहती । जो कनलके औं न 
भेट करता है बह प्रत्येक जन्ममें दु ब्राह्मण के कुलमें उत्पन्न होता है यु 
फिरः वह चारों वेदोंका मित्र, चनवाचु, बहुत घुत्र वाला, दुरी 
पालन करनेवाला होता है। जैमिनि कमलके फुलके समान फूल Le ड 
है जिससे गोदिन्दजीका पूजनकर पापी मी भोल पाता है।चो एग. 
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चम्पाके फूलका फल । 


जितने चम्पाक्ते फूल भगवानुओ दियेजाते हैं तितने हज़ार युग 
देनेवाला विष्णुजो के सF्द्रमें स्थित छोता है । न 

सुसेह पवंतक्षे समान सोना देकर जो फ होता है वह एक हो 
चस्पाके फूलसे भगघानूछा पूजनव्हर होता है। | 

जिससे चरूपाके पाशोंसे बिष्शुजीक्षा आराघन नह्ों किया वह 
रत्न भौर उवणं 'आदिसे जन्स २ सें होन होता है। 

पद्मपुराण अह्मखरुड अध्याय ३में लिखा हे कि अगस्तके फूलोंसे 
णो पूजन करता है वह देवताओंके दुलेभ नोक्षको पाता है। जो ` 
` पोते युक्त सुन्द र रसको अगवासूको देता हे बह सब पापरेंसे छूट भ- 
| गबानूके स्थानको जाता है जो छातस्तिकमें आळाशने दीप देता है 
| बह ब्रह्म इत्योदिक पापोंसे छूट जाता है। 


इतिहास । ; 


। एक ससयसे एक ब्राह्मण हरिजीको घीसे एणो दीपक दे घरको 
| गया वहां घो खानेके जिये एक सूरा आया जब तक वह खानेका 
| भारम्भ करना चाहता थर तब दीपक अधिक जलने लगा तज अ- 


| जिके रके कारण वह भागा सगवानूकी कृपासे उशके सब पाप न- 
ह ४ हो गये। 


॥ फिर सांपने खालिया बहु सर गया यमके दूत आये और यतपुर 

| पैजाना चाहते थे इतने बिष्णु दूत झाये उन्होंने कहा कि र 
| भक्षो छोड दो य॒ क ग डन तोंने पदा कान 

) a हृ बिव्ण लोक: जायगा तब र दू ठ 

| उप है यह तो नह्दापापी है तब विष्णुळे दूयोंते कहा ति इसने 

| देवळे आगे दीपकको प्रज्वलित किया है उणी पुरयसे विष्णु 
| पोषको लिये जाते हैँ जो विना इच्छाके भी विष्युके दीपकको म- 


पलित करता वह करोड़ जल्मोंके इकटे किये पामा काड प 


त होर व स्थाजक्रो जाता है जो भिसे कात्तिकके दिनोंमे भगवानूको 


= 
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दोप देता है उसके पुएयको हरिके थिन कोदे नहीं कह सक्ता-यह 
सुनकर यमराजदूत चले गये । 

सर्वहत्यामोक्षप्रायाईचित्त । 

(लङ्गपुराण अध्याय १६ में कहा है कि अधो २भपो घोरेभ्यः 
इत्यादि इसारा यह अन्त्र एक्ष लाख जपनेसे ब्रद्महत्या दूर होतो है 
उसमें आघा जप करने से वाचिक पाप उससे आधा सानस और चार 
गणा करने से कोच करके किये सब पातक उपपातक दूर होते हैं। 
ल्त जप करने से माठहत्या दूर होती ३--गौ इत्या -- कृतघ्नता, 
स्रोचातक और भी अनेक पापोंसे युक्त मनुष्य दश हज़ार जप करने 
से तिष्पाप हो जाते हैं । ह ; 

ब्रह्महत्यादिकान्‌ घोरांस्तथान्यापि पातकान्‌ । 
होनांश्रैव महाभाग ! तयेव विविधान्यपि ॥ 
उपपातकंमप्येवं तथा पापानि सुब्रत! 
मानसानि तुतीक्ष्णानि वाचिकानि पितामह !॥ 
कायिकान सुमिश्चाण तथा प्रासङ्गिकानि च । 
वृद्धिू्व्वं कृतान्येव सहजान्तुकानि च ॥ 
मातृदेहोस्थितान्येवं पितृदेहे च पातकम्‌ । 

' सहरामि न.सन्देहः सर्व्वपातकजं विभो ! ॥ 

लक्षं जप्त्वा ह्यघेरेभ्यो ब्रह्महा मुच्यते प्रमो ! | 

, ततदर्द वाचिके वत्स ! तदृ मनसे पुनः । 

चतुगुण बुद्धिपुन्वे रोषा दष्टगुणस्सृतम्‌ । 
वीरहा ढक्षमात्रण भ्रण कॉटिमभ्पसत्‌ । 
मातृद।नियुत जप्त्वा शुष्यते नात्र सहायः ॥ 
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गोध्नश्चेव. कृतघ्नश्च स्रीष्नः पापयुतो नरः । 

आयुता घोरमभ्यर्य सुच्यते नात्र संशयः ॥ 

ष्टी उरा पीनेवाला खण जप करनेसे । वारुणी पोनेबाला | 


प्रचास इज़ार जप कर आर विना स्नान किये भोजन करने बाला भो 
| एक सहस्त्र जप करके शुद्ध होता है । ब्राह्मणका चन्र हरने घाला,सुबण 


| करने घाला, ब्राह्मणको खथ करने जाला भी दृश लक्षमें और पापी 
|. पुरुषोंके संसगं से जो पाप होते हैं बह पाप दृश इज़ारके जप से 
/ पाते हैं ॥ 
र he ~ के = 

' _ सुरापी ङक्षमात्रेण वुड्य'ऽवुडथाप व प्रभा । , 
मुच्यतेनात्र सन्देहस्तदर्दन च वारुणीम्‌॥ 
अस्नाताशी सहस्लेण भदाता च विशुध्यति । 
आह्ाणस्वापहृत्तां च स्वर्णस्तेयी नराधमः । 
नियुतं मानसं जप्त्वा मुच्यते नाद्व सेशयः । 
गुरुतंस्परतो. वापि मातृष्नो व नराधमः । 
ब्रह्मघ्नश्च जयेदेव मानसौ वे (पितामह ॥ 
सम्पक्तीत्‌ पापिनां पापं तत्समं परिभाषितम्‌ । 
तथाप्ययुत्र मात्रेण पातक प्रमुच्यत ॥ 


षडे पातककी निवृत्तिके लिये लष्त अथवा चार लत 


| षत घाचिक जप। भहापातकसे आधा जप । उपपातक 


| अथे जर विना जाने किये पाप दूर दोनेको उपपातकके जपते आघा 


| - जप फरे \ 


क्ष वबा. आठ 
दूर करने के 


संसगात्‌ पातकी छक्षे जपेद्दे मानसं पिता । 


उपा 6 ०७ वज था जपेतू ॥ 
पांशु सच्चतुद्धा व वाचिकवाद 
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पाततक्रादईमिवस्थादुपपातकिनां स्मृतस्‌ । 
तद्र केवले पापे नात्र काय्योविचारणा ॥ 


राजाको छोडकर अन्य शत्रुओंपर विजय 
पानेका उपाय । 


'लंगपुराया चत्तराहु अध्याय ५०मे लिखा है। कोई मनुष्य जब 
अपने सारनेक्षे लिये आवे तो उसके लिये यह विधान करना चाहिये 


~ 


द ` ब्राह्मणपर यह प्रयोग.कनी न करे- जल शत्रु अपनेदते दुबाले आर अ | 
- चरम यहु होनेलगे तब राजा इस विधानको करावे तो बहुत शोच श- 
` कका निग्रह हो जाय परन्तु इस घयोगको कूर स्वभाव अथात्‌ दृया- _ 


होन, ब्राह्मण द्वारा करावे प्रयोग करने वाणा ब्राह्मण प्रशन एक लास 


जप अघोर संत्रका कर तिलोंक्षा दशांश हवन करे आर अघोर संत्र 
करके एक लक्ष श्वेत पुष्प भो महादेवपर चढ़ावे तब उसको संत्नसिंहि 
होती है उसका किया विधान भो सफल होता है जाणलिंग अभि 


अथवा दुक्षिणमृति शियपर लवपुष्प अपण करे इस प्रकार सिदुर 


और शिवभक्त ब्राह्मण प्रेतस्थाने अथबा आतुका स्थानमें बठ 
अपने राजाके कल्याणे अथे इस विचिको करे पूवंसे इशान पयेन्त 
आरों दिशाओंमें आठ त्रिशुल याइकर अति भयंकर येषधार मध्य 
बेठे और सबके नाश करने हारे अघोर परसेश्‍वरक्षा ध्यान करे आर 
अपने रूपको भी करोड प्रलयाग्निके सनान प्रकाशमान ध्यावे और 
अघोर परसेश्‍वरको आठों भुजाओं में न्रिशल, कपाल, पाश, दंड! 

जुष, वाण, डमरु और खड॒गका ध्यान करे और यू भो च्यात 

जिनका कंगठ नील बण दृष्टि अति कर सुख बडी दंगे अतिभय 
समक, तो ननेत्र, हूं फटक्षारके शब्दसे दृशो दिशा भर र्री डेन 
करके मुझुट बांध रखता है वृश्चिक और सपक भषण पढिने 
लाजनके पवंतके समान जिनका वणे, चिताकी भरुन शरोरपर त 

सिंहका चसे ओढे, हाथोका चे पढ्ने भत प्रेत पिशाच और हारि 
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ड्या योते चारों आर वेष्टित है, इस भांति अतिभयं कबीर दरम 
| ज्ञाध्यान कर छत्तीस सात्रकरके माणायान करे ग्रीर नड्ाळुट्रा बाच 
| _ जने करे | प्रेतस्थाने पूवदिशा चारों दिशा और नजय जाद 
| दह बनवाय चितार्निक्ञा र्थापल करे । सऽ्यक्षे कंडर्म चि दु लमत्र ऋ- 
| बाय्ये और दशाओंके खंडे चार साथक हवन करने च न ईनः 
| । . शूज चारो ओर नाडलेव । बसतोस शज्षरोंसे यक्त अघोर परमे कक 
| जपान कर बहेडल्े काघछक्ती द्वादर्शंगल प्रमाण राजाके शत्रकी लि 
५ हत्नाय कंडक्षे नोचे उत सूत्तिंको अति ऋधसे गाडे उस मृत्तिका £ 
j गीते श्रौरपाद ऊपर झरे: तुषों सहित घिताकी अग्निको फुरडोने र 
एत कर प्रज्वलित छरे आर सपे चंचक्त, तुष, पोरके बीज एक रक्त 
| शौर तेलका इवत करे परन्ल तैल अपने हाथसे बनालेवे कोहहू कृष्ण 
| चतदशोसे श्ष्ठसो पय्देन्त नित्य अष्टोत्तर शत हवन प्रज्वाशत अरिन्‌ 
। _ मे करे इस घिचिक्षे करनेसे राजाके सब शत्र ससझुटदुम्ध यमलोकको 
| ` जाते हैं। इसो सनन्‍्द्रसे नतुण्योका कमाल लेकर उससे सनष्पॉले नख,केश 
| | प्रंगार सपें्ञा छेचक तुप, पुराने वस्तुका टुकड़ा राजनागेकी धूल घरमे 
ती. झआइको धलि वियवक्तक्षे दांत, दृषके दु।त, गौक्षे दांत, व्याघ्नक्षे नरद्‌ 
| और दंत विडाल और नछलके दान्त, कृष्णम॒गके दांत, आर शञ्ररकीो 
| देष्टास्थापन कर एकसी आठवार अघोरम जसै कपालका छभिसंत्रण 
| कर सतकके बस्तसे वेष्टित करे ओर जब शत्रको अष्टम सय्ये अथवा 
भष्टमचन्द्र आदे तब उन कपालको शत्रुसे देश नगर घर चेत्र अपला 
' शशानमें गडवा देवे तो उस स्थान और परिवार सहित शुषा 
' पेशो जाय राजा जिस समय यद्वने जाने लगे उस समय आचा 
| राके शत्रको नत्तिको अति उत्तम भनिपर लिख वितान तोरण द” 
| गला आदिसे उच्च स्थानको शोभित करे पोछे अघोर अन्त्र पढ 
| अपने दृद्धिने चरणसे शत्रकी प्रतिभाके सस्तकमे कोधसे ताडन कर! इ 
अधिक करनेसे राजाके शन्रक्रा नाश हो जाता है। परन्तु जो दु KE 
च अपने देणके राजापर य ne  टा अ 
भप देश कुटुम्बका नाश करता है इस य र 

राजाको भली भांति रचा कर । 


< 
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ञ्जग्नियुराणके अध्याय १४२में युद्ध विज्ञयके अथे लिखा है फि 
निम्नलिखित सन्त्रके जप करनेसे बिजय होतो है शस्त्र चलानेकी राव. 
शऋयकता नहों किन्तु सन्न्नद्वारा ह्ली सिद्धि होजाती ह 


ओ नमो भगवति ! वज सहल ! हन २. 
भक्ष २ ओं खाद २ आ आरे रक्त पिव कवाळन रक्ताक्षि! 
रक्त पटे ! भस्माङ्गि भस्मालेप्त शरीरे ? वज्ञ।युषे ? ब्रज्प्रा- ` 
काराने चित्ते ! पूर्वद्शं बंध २ आं दक्षिणां दिशं बन्ध २ 


~ ~ 


` स पश्चिमां दिशं बन्ध २ ओं नागान्‌ बन्ब २ नागपत्री 
] बन्ध २ ओं असुरात बन्ध २ आं यक्षराक्षसपिशाबान्‌ _ 


बन्ध २ आ. प्रतभूतगन्थवांदयोयेकेजिद्रुपद्ररास्तेम्यो 
रक्ष २ ओं अइ रक्ष २ अघो २ ओ क्षरिकं बन्ध २ ओं 
ज्वळ मंहाबळे ! घटि २ आ मोटि २ सटावळि बजूप्नि _ 
वज़प्राकारे ! हुफटू ही हूँ श्रींफट्‌ ही हः फुंफेंफः सबेग्रहेम्पः 
` सर्वद्याषिर्पः सर्वदुषटोपद्रवेभयो हीं अशयेम्यों रक्ष २॥ | 


'पद्मपुराण षष्ठ उत्तपखरड अध्याय ८०में लिखा है कि बहुत | 


सन्त्र और बहुत व्रतोंसे क्या है ( एं? नमोनारायणाय ) यह स 
सब अर्ाका साथन करनेवाला हे । ८ 


कितेन मंत्रेबहुमिः किंतेन बहुमिततेः । . 
३० नमोनारायणयेति मंत्र; सवार्थत्ताधकः ॥ 
पद्मपुराण सप्तम क्रियायोगसार अध्याय १९ में लिखा है । 


.राम ये दो अक्षर सब मंत्रोंसे अधिक हैं जिनके उच्चारण सात 
पापी श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है । 


' रामेत्यक्षरयुग्माहे सवमंत्राधिकं दविजः । 
` यवुज्ञारणमात्रेण पापी याति परांगतिम्‌ ॥ 


~ 


AE 
| 
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बतर्थ पातालखंड अध्याय ५०में लिखा है कि नाना प्रकारके 
पपराधोंसे युक्त भी प्राणी हो उसको चाहिये कि रास, कृष्णादि 

| थार्मोका स्मरण करता रहे क्योंकि कलियु गर्म तरनेक्षे दो उपाय मुख्य 
8 एक गंगाइनान करना ब दूसरा हरिशा लास लेना ब्यॉकि हज़ारों 

| हृत्याये सहस्त्रों उग्र पाप व कोटि गुरुको स्थ्रियोंके संग सम्भोग 

| बोरसे करना ऐसा हो छरीर भो बड़ेदोठे पाप भो हरिके प्रियगोविस्द . 
इए नामसे दूर हो जाते हैं ॥१२॥ 


Ne EN क 


| हत्यायुतं पापसहस्मसुग् गुर्वेगना कोटि निषेवणं च । 

| | सेयान्यथान्यानि हरेः प्रियेण गोविन्दनाज्नान च संति भद्रे 

' अध्याय ८५में लिखा है कि गोविंदका सास व्याजसे भो निकले 
| हो निस्संदेद्द पापोंको भरम करदेता है । दुशसहत्त्र इत्या च सहसत 
न बडे पाप ब एक नहीं कोटि गरुख्वियोंके संग भोग करना अनेक प्र- 
। | द्वारो चोरियां गोविन्दुक्ष प्रिय नामके उच्चारणते तुरन्त नष्ट हो. 
| जाते हैँ॥ २३॥ २३ ॥ | | 

( पद्मपराण षष्ठ इत्तरखंड अच्याय १३२ में लिखा है कि अजा- 
| . मिल अपने चमेको छोडकर पापही करता था परन्तु अन्त सभयर्मे 
| पारायण पुत्रको स्मरण कर निश्चय सुक्तिको प्राप्त हो एया ॥४३ ५ 


स्तोत्र माहात्म्य । | 
. पद्मपुराण. ष्ठ उत्तरखरड अध्याय 9में लिखा है कि एकं 
| प नारदमुनि ब्रह्माके दु्शलके लिये मेरुप्वेतपर गये और उत्त 
र ७) कि नाशरहित भसगवानके नामकी नहिंना वर्णन की जिये KC 
| [ EF कहा कि सबको भंठ जानकर हरिके नाम जपे तो सल 
E सेडूट विष्णु पदुको प्राप्त होता है! 
 मिश्याज्ञात्वा ततः सर्व हरेनीम पढने जपन । 


& Ro 


) (४ 
4 E 
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नान उचारणसे भारी पाप छूठत्ाते हैं । जो राम २ यह: वारंवार 
कहे तो चाणडाळ भी हो तो !नर्सदट्ट पवित्रात्मा हो: 


0. 


जावे। | 
सचाणडालो पि पतात्मा जायते माऽत्र तशय: । . 


७5 


कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारिका ये सब तोथे नामक उच्चारण सात्रसे 
हो उसने करलिये और जो कृष्ण २ यह जपे था पढ़े तो इस लोको 
खोइकर बंह विष्णुजीके सनीप आनन्द करे आर शअ्ानन्द्से नसिंहः 
यह सदेव जपे वा पढ़े तो कलियुगे बह भगवानूका सकत मनुष्य 
सहापापोंसे छूट जावे । संत्युगमें च्यान, त्रेताने यज्ञ, द्वापरमें पूजा 
करनेते जो फन सिनता है वही कलियुगर्मे नास लेनेसे इसी प्रकार 


- सत्य, कमे, वाराह, नृसिंह, बामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद ,कः 


लंश्षी, दृश अबतार इनके नासमान्र लेनेसे सदा ब्राह्मणका सारने 
बाला शुद्ध होजाता है और सवेरे दिष्णुका नास जपनेने निर्सदेह 


यह नारायण हो होजाता है। 


प्रातः पठन्‌ जपन्‌ ध्यायन्‌ विष्णोनाम यथा तंथा । 
मुच्यते नात्र संदेहः सवै नारायणो भवेत्‌ ॥ 
इससे अधिक भें नहीं जानता जो अधिक सुननेकी इच्छा दो तो 


कैत्तासपर जाओ जो सब भक्तोसे विष्युक्षे श्रेष्ठ भक्त हैं। नारद वहां _ 
गये दंडवतकर पास बैठे तो सन्हों ने कहा कि कलियुगर्मे सलुण्य थोडी 
उमर होकर अधमेमें नित्य रत रहते हैं । नाममें उनकी निष्ठा 


होती । ब्राह्मण पाखंडी अचमे में सद! रत, संच्याते डीन, बरतो 


अष्ट, दुष्ट सलीनरूप रहते हैं। इसी प्रकार छत्री, वैश्य, शूद्र ङो न 
से बाहर हैं जो कलियुगर्मे घन अचसे को नहीं जानते इसलिये त 
का जाहात्म्य आपसे सुननेको आया हूं यह खन प्रसन्न हो महादेवजी है 
बोले कि विष्युके हजार नाम गोप्य हैं जिसको सुन्न सनुष्प दुर्गेतिकी | 
गो प्राप्त होते हैं। हे नारद्‌ ! एकवार पार्दतीजीने पूंछा याऽ 


: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २४५ ) 


हुए, ऐश्वय, चन, सान अथे और विद्याका देने बाला है। रोग से 
'खित दीन , चोर आर राजाके भय छूट जाते हैं और इसी स्तोत्र 


! | के प्रभावसे इसो देइ करके श्रेष्ठ वणंका प्राप्त हो जाता है। ११। 


ज्र ९७. २७ Fe ~ 
- यथा सर्वेषु देवेषु निशिष्टा भगवाञछवः । 


तथास्तवे। बरिष्ठोऽय स्तवानां वेननिर्नितः ॥<। 


_ 


राजकार्यविसुक्तो वा मुच्यते महतो भयात्‌ । 
अनेनेवतु दहेन वर्णानां श्रेष्ठतां जेत्‌ ॥ १९ 
| इस स्तोत्रके प्रताप से भन और घाणीसे किये पाप सब न्ट हो 
| पाते हैं। ९६ 

| ` पद्मपराण पठ उत्तरखरड अध्याय 9३ने लिखा है रामरक्षा 
| j स्तोत्र का पाठ करते. हैं घे पुरयभागी होते हैं । 


/ | का पाठ करते हैं तो ब्र।ह्मणक्ा सारने बाला भों पापसे छूट जाताहे । 


| जा पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखंड अध्याय ९ के१४८ में लिखा है कि 
| चो कोदे आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, विशव प्रकाशक, तोहणांशु, 
| पातेर, सूय्छे, प्रभाकर, विभावसू, स्हस्त्राक्ष आर पूषण इस प्रकारके 
ह बारह सूय्याके नामोंको जो बुद्धिमान मनुष्य पढ़ता है वह धन, 
अ और पौत्रोको प्राप्त होता है और जो एकएक नासका आश्रय 
ध्य मनुष्य एथ्वोने पूजन करता है बह सात जन्म तक घनसे 
ह वेदका पारगामी ब्राह्मण होता है-छत्रिय राल्यको -बः 
क्षा (क शर शुद्र भक्तिको प्राप्त होता है इससे इस श्रेष्ठ सूक्त 
है: 8.05 T योग्य है १ 


` अभ हाददानामानि गत्वा ये वे पठानति च। 
. ऐै नराः पुणयकमीणो यावज्नीव न सहायः ॥ 
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 „. आदिय भास्करभानु रवे विश्गक्राशकम्‌ । 
थे . व्राहणाशं चेव मात्तरड सूर्य चेव प्रभाकरम्‌ ॥ 
` त्रेभावसं संहत्नाक्षं तथा पृथणमेव च । 
एवं दादहानामानि यः पठेत्मयतः सुधी: ॥ 
. घनं वै पुत्रपात्राश्च लभते नगन {दीति । 
) एकेकं नास आश्षित्य योचेयेत नरो सुवे ॥ 
सप्चजन्मभवेहिप्रो धनाद्यो वेदपारगः 
क्षत्रियो लभते राज्य वेश्याधनमवाप्नय त्‌॥ 
शूद्रो वे लभते भाक्ति तस्मात्मक्त परं जपत्‌। 


्रह्मचेचत पराण त्रत्तलंड अध्याय ३ में कृष्णस्त्रोन्नके विषय 
में लिखो है कि जो चपरोकत स्त्रोत्रको तीनों 'संच्याओंमें पढ़ता व | 
सनता है उसके पापका नाश हो जाता है और पुत्रार्थोको पुत्रा 
साय्योर्थीको भय्ये, जिसका राज्य जाता रहा हो उपको राज्य, 
अन जिसका नष्ट हुआ हो उसको घन, जिपत्तियोंसे ग्रस्तको छुटकारा _ 
और रोगीको निरोगता तंथा कैदीको नियसपूवेक एक वर्ष तर 
झुननेसे छुटकारा मिलता है । 


नारायणळृत स्तात्र यः शणाते समाहतः व 
_ त्रितर्ध्यश्च पठेन्नित्यं पापे तस्य न विद्यते | १४४ 
पुत्रा था छभत्ते पुत्र भायार्थी छभते प्रियास! 
श्रष्टराज्पो छभेद्राज्यं धनंश्रष्टघनों ळभेत्‌ । १६ ॥ 
` ` कारागारे विपद्ग्रस्तः स्तोत्रण मुच्यते धुवस । __ 
रोगास़मुच्यते रोगी ब्रमश्नत्वा त॒ सयतम्‌।१% | 


प्रिय परिइतजी ! आपने सुना. कि मन्दिर बनवाने हर रति 
तिहा करातते,.प्रणास करने चरणासत पोने, चुत, सधु अ 
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त, पूजन करने, सुल वी, पीपल, जांबले इत्यादि देन लेशे 
| दर पाप अयात्‌ ब्रात्नणोंका द्रव्य चु राना, सिन्रोंका नाश करना, 
; ठ बोलना, पराइ ख्ियोंझे साथ रति करना, मद्रि पीना इत्यादि 
| ब्र २ पाप चष्ट छोजःते हैं। इसी प्रकार सन्त्र जरने और नात प्र- 
| क्वारबे फूज चढ़ाने, स्तोत्र पाठ करनेसे राज्य, धन, आय इत्यादि 
| द्वायौकी सिद्धि होतो है | फिर वया कारण है कि भारत प्रतिदिन 
| गिरत चलाजाता हे । इसके उपरान्त प्राचोनकालसे भो यह पुराण. 
/ इपस्थित न थे और यदि थे तो बडे २ पापियोंशों आधीन करनेके 
| लिये देवताओं ने क्यो नहीं अघे।र्‌> पो ० इत्यादि मन्त्रो अर स्तोत्रों 
| हो पढ़ अपने काय्येही सिद्धि जी । रावण और क्ल इत्यादिके 
| गारनेके लिये श्रीराप्त और श्रीकृष्ण सदाराजको क्यो जन्म लेना 
। भी पहा । अमतका घड़ा देत्योसे लेगेके लिये सोहिनोरूप घरना पडा । 
| मैं कहां तक आपको बताऊं जन्न २ देबतोंपर भीड़ पड़ी तब २ ब्रह्मा; 
` विष्ण, शिव इत्यादिके पास गये जिन्होंने उनके नःनाप्रकारसे काम 
ब किये जो पुराणों से प्रकट हैं फिर मन्त्र स्तोत्र कहां रहे । इसके तप- 
प k. रास्त नानारोग अन्त्रोंके जपसे जाते रहते हैं तो परमात्साने औष- 
| |. पियोंको क्यों बनाया । छहमणजी के शक्ति लगनेपर श्रीराम- 
| पेन्रेजी ने सुथेण हकीस को प्यो बुलाया | हनुनानजोको ो- 
| त लेनेको क्यो भेजा । जब बड़े २ पाप मूत्तिपूजादिसे हो जाते हँ 
"शिर घुराणोंमें घमेपालनके लिये क्यों शिक्षा है श्रीकृष्ण आर 


दि की। सदाचारादिक्ते गुण क्यों गाये। इसके अतिरिक्त यदि 
रघ प दन्‌ हो सन्त्रों इत्यादि बातोंसे प्राप्त होती थी तो राजा दृश" 


द सपार इत्याद्को क्या आवश्यकता । शत्रुओंपर विजय 
क ये द $ , क ढु यो ८ 
| शिये श्रोरामजीने लड्डा पर क्यो चंढाई की । सहासारतका घोर- 
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ह्मा 

| "पे > f र 

ह सरल दिल पुत्रेष्टियज्ञ क्यों किये, और घनक्षो प्रासिके लिये पुरु. 


हे सों हुजा । श्रोकृष्ण महाराज जरासन्धते सम्मुखसे क्यों भागे । 
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( २४८ ) 
सच तो यह है कि इन्हीं हट शों ले भारतवासियों को तमास करदिया। | 
बेदौं्मे उपदेश दे कि विद्या और ब्रह्मचय्ये तथा योगाभूपाससे शरीर 
और आट्माके बलको वृद्धिकर यथ्या प्रथ्यक्षा विचार और उत्तप्त . | 
सत्संगर्मे रह थसेके दशों अङ्गोंको पालनकर, पुरुषाथे हारा घनादि 
परदार्धाका संग्रह करे । 
जो पुरुष गन, वच, कमेसे कभी भी किसी प्रक्तारब्ते पाप करनेको 
इच्छा नहों करता उसोको सर्वप्रकारके सुख और आनन्द मिलते हैं 
शेता कि-य० अ० ३४ मं? ३ में कहा है । 
असुयां न'म त लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तस्ते प्रत्यापिं गच्छन्ति येक चात्महनो जनाः॥३॥ | 
जो मनुष्य मन, वाणी और कमेसे निष्कपट छो उत्तन आचरण 
करते हैं वे ही देव और आय्ये हैं । बही जगतको पवित्र करते हुए | 
अतुलसुखोंको भोगते हैं और जो इसके विपरोत काव्ये फरते हैं वेश 


असर, राक्षत, पशाचादि हैं बह कभी झविद्यारूपोसागरसे पार हो | 
आनन्द नहों प्राप्त कर सकते | 


इसलिये पुरायोंमें भो लिखा है कि विना धमेके कोई काय्य रि 
नहीं होता ओर यजन, तप, दान, इन्द्रिपोंका दुभन, कता ब्रह्म 
साधुओंका संग उनको सेवा गुरुओंक्षी टह यह चमसे द्वार हैं हेषा | 
कि मत्स्यपुराण अध्याय २९ बा २१२में लिखा है । | 

चासमनपुराण अच्पाय १्श्से लिखा हे कि अहिंसा, सत्य, चो 
त्याग, दान, क्षमा, इन्द्रियोंका दमन, शान्त, कृपणता, शौच, तप. 
इन दुश लक्षणोंसे युक्त घसंका सबको सेवन करना चाहिये! 


रीक्षां 


! 
न 
9 
४ 
र 
4 


~ के । धं 
रे श्रांमद्ठागवत स्कंद १ अध्याय १६ में लिछा है किं पे 4 
कलना, शुदु रहना, अन्यक्षा दुःख सहन करना, को धको ह 
. पा देगा, झाजंदुसे रहना, टेढा न बोलना, मनको निश्च रव 
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( २७९): 


| ,द्यहन्दरियोको रोकना, स्यधसेक्षा त्याग ल करना, सवने समष्टि 

| नारखना, हानि लाभे सदासोन रहना, सतशास्त्रोका विचार क- 

| ला देश्‍वरको सानना अघत्‌ नास्तिक न होना, तष्णाका त्याग 

| गरामम उत्साह, मभाव, चतुराहे, स्तरण, स्वतंत्र रहना, कतिपा करनेते 

| (हुए, खच्छ रहना, ठयाकुश न होना निघुर न होमा, युद्धिका प्र- 

| प्राश विजयो रहना, उत्तन स्वभाव, सहनशळ्त, पराक्रभ, देइ 

| बल, गस्भीर रहना, चझुल न होना, सबले शटा, यशकाय्योको 

| इरता, सम्मानयोग्य काय्याँको करना, घमंड च झरला, यह गुण 

| शौर भो सहागुण सहत्वकों इच्छा रखनेवालोंबो झरने योग्य हैं। 
४. शौर स्कन्द ९१ अध्याय १९में कडा है हिंसा न करभा, सत्य बो- 

| हना, मनसे भो पराई बस्तुको चोरी न करना, किसी बस्तुपर आ- 

| सक्ति न होना, लज्जा चस में विशवास, ग्रह्मचय्ये, मौन, स्थेव्ये, चमा, 

| शमय यह बारह संयन, शौच, जप, छोस, शद, अतिथिसेदा, तो- . 
| पान्ना, परोपकार, संतोष और आचाय्येको सेवा इन नियनोंको 
| | तित्य सेवन करे तो सब काय्ये सिद्ठु हो जाते हैं। जैसा लिः- 


भहिंसासत्यमस्तेयमसंगो हीरसंचयः । | 
भास्तिक्य ब्रह्मचर्यं च सोनं स्थैर्यं क्षस्ताऽभयस्त ॥ 
शोच जपस्तपो होमः श्रद्वाऽऽतिथ्यं सदर्चनस्‌ । 
तीथंटनं पराथ हा तुघेराचायसेबनस्‌ ॥ 

| एत यमाः सनियमा उभयोद्दादशस्मृता; । 

| अतामुपासितास्तात यथा कामं दुइंति हि ॥ 


2७७ 


| भि पद्मपुराणं पातालखणड अध्याय ८४नें लिखा दै कि जो चलुण्य 


३३ 
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असान्‌ अब आपपर प्रकट दोगया होगा रकि उपरोक्त लेख. 
, स्वार्थियॉने अपने स्वार्थेखाघमके अथे लिखे हैं इसलिये इपर 
विधारकर वेदोकतविसिसे परमात्सा का ध्यान सोजिये । पुरासं | 
जहां तहां यह भी लिखा है कि हे घरणी हन पापात्ला घुरुषों की की हुई. 


पूजाको ग्रहण नहीं करते । | 
) . पाशिडतजी-वष सेठजी अब इस विषयको समाप्त कीजिये | 
हमने इतनेम ही जानलिया । 
तेठजी-बडुत अच्छा-अो३स्‌ शस्‌ । 


८३ 


पण्डितजी आदि सब महाशय चलछांदेये। 
सठज्ञी-तब सहाशयोंको नमस्ते को । 


पाणडतजी-ने आशीवाद दिया अन्य महरशयोंने यथायोग्य 
कष्ठा-सेठजी भो अपने गृहको चलेगये । 


` इति सप्षमपरिच्छेदः । 


अष्टमपरिच्छदः | | 4 


आय्येसेठ-नियत समयके व्यतीत होनेपर और अन्य त | 

शय गणोंसेंसे बहुदा जनोंके आजानेपर कहा कि आज झोभान्‌ 7 | 
रिडतजी असो तक नहीं पघारे दया व्हारण । 5 
रु 

४ 


ऐसा ही का । 


हे रण आगया होगा, यरनहृ आज श्रोलान्‌ कदापि न रुकते क्योंकि | | 
ह टर प विने नहो आती अब हमको अवतारविषय छुननेको बड़ी रुचि ; र 


अन्य सज्जन महाशय-सेठजी साहिब कोडे 


58822 
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इहलिये में कल शीघ्र झाऊंगा आप सब सज्जन सहाशय भो नियत 

| हतयपर अवश्य झाजाव जिससे फिर कथाके आस्ममें विलंब न हो। 

__ ठाला जानकीप्रसाद सेठ-पचारे और यथायोग्यक्षे प- 

ः ] खाव कहा कि ्रोसान्‌ परिडतजीकी साताजीके सिरम दद होता है 

| (सते वह कुळ विलंबे आयेगे । “क 

| अन्य महाश य-इधर उधर बाते करने लगे आधचंदा र 
| हपतीत होनेकते पश्चात आसान्‌ परिडतजी पधार । 

सेठजी और अन्य सभ्य सहाशयोने-पणा योग्य कह _ 

| प्रणिडतजीने सब सज्जनों छो आशीवोद दिया आर विरांजस(न हुए । 

पाण्डित जी-ने कडा कि भेरी साताजोके शिरने पीड़ा हो जाने 

| हे कारण सुफको विलंब होगया इसलिये आप चमा कर और सेठी 

न श्च जाप अबतार 'विषयसें जो कुळ कहना चाहे संपले कहिये । 


सेठजी ओर म हाश॒प-आपको सातजीकी पीड़ा परमेश्व 


| एकर आनंद दंगे 
हा सठज्ञो-जो आपको आजा है में उसी का पालन करूगा | 


श्रासात-परतात्ना न कभी कमे करता है न जन्म लेता है- 


फ्रि प्रकृतिपुजा कहां इस पर भो आपका 
जिये पुराण एकस्वर होकर कह रहे दे 
रेतो है तब २ भगवान्‌ हरि आत्साको पक 


सा श्रीमद्रागवते स्कंद ९ अऽ 


यदा 'यदाहि धर्मस्य क्षयोवृद्धिश्व पाप्माच्‌। 
हरिः ॥ 


` तेदा तु भगवानीदा आत्मानं खज 


कि जब २ घमेको हानि 
ट करते हैं । 
य ४ म॑ लिखा दद \,. 
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( ९४२ ) 
ऐशाही साऊशंडेयपुराण अध्याय ४ में लिखा है। 


श्री मद्भंडत स्मर १० अध्याय ३9 में नारद्जीने कहा है किरा. 
ज्ञसोंके माशक्षे लिये घभनपय्यादाकी रक्ष/के लिये अवतार लिया वि 


“ सत्वं भूधरा भूतानां देत्य प्रथम रक्षसाम । 
अवतीणो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥ 


[शिवपराण ज्ञानसंहिता अध्याय १० से लिखा है कि जब 


विष्युने लिंगकी पूजा की और शिव प्रसन्न हुए तब शंकरने कहा कि. 
तम संब लोकलने भाज्य और पूज्य होगे और ब्रक्षाक्के बनाये जगते 


. जिस समय दःख हो उत समय तस सब दुखों के दूर करनेसे तत्पर 


छो और अनेक झवतारोंको घारण करके उत्तन फोत्तिका विस्तार _ 


छरो और संघारक्षे उद्धारक्षे लिये तुम लीला करो । 


` तश्मात्तं सर्वेछोकेषु मान्यः पुज्यो भविष्यसि । 


EN he 


अह्मणा निमते छोके यदा दुःख प्रजायत ॥ 
तदा त्वं सवदुःखानां नाशनेतत्परो भव । 


~ e 


विवधानवताराश्व गृहीत्वा की तेमुत्तमास्‌॥ 


` पद्मपुराण पातालखंड अध्याय ररनें लिखा है कि तुम्हारा | 


जन्म कभो नही होता न है । जगत्पते ! कभी तस्हारा अन्त नही 


छोता है। ब है विभो कट्रि, क्षय बा बन्धन तममे नहों होतो सॉ भे 
' छतोंको रक्षा करनेके लिये च घस्मरक्षा करनेक्षे लिये जन्सकरेे 


धारते हो।.३१।३२। ` 


तव जन्भ तु नार्त्धव्र नांतस्तव जगत्पते । 
शङभषयपराक्षामास्त्वापे संत्यवनो विभा ॥ 
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तथापि भक्तरक्षार्थ धर्मस्थापन हेतवे । = 
करोषि जन्मकर्माणि ह्यनुरूप गुणानि च ॥ | 


श्रीमान्‌ पंडिंतजी यदि हस इस बातको भान भी लें दि भगवा- 
नका जनस विना कसं किये पापियोंके सारनेके लिये होता है तो बया 
इस करपमें खष्टिको अआदिसे आज तज्ञ संसारके रुख सागोंमें इसी एक्ष 
सारतमें सरुपूणं पापो उत्पन्न हुए जिनके नाशकरनेके लिये यहां हो 
१ भगवानुके सबञ्चवतार हुए | यदि आप विचार पूर्वंङ पुराणोंका पाठ 
| करे तो प्रत्यक्ष प्रकट होजाता है कि परमात्माके अबतार चारण फ- 
) रनेका कारण घरसेरक्षाके सिवाय नऋषियोंके श्राप आदिका कारण भो 
' हैदेखिये। , 
| देवीभागवत्त स्कंद ४ अ० १० में लिखा है कि जब शक्तकी | 
| F साताने कहा कि सें अभी इन्द्र सहित विष्णुको अपने त पोबलसे भ- 
| | घण करे लेती हूं तब विष्खुने सुदर्शन चक्रते उसका शिर काट डाला 
| पेब भगजोने कहा कि तुमने ब्राह्मणो को सार डाला है इस लियेजाथो . 
| ऐम्हारे अवतार सत्युलोकर्मे वारंवार हुआ करेंगे । 


इसके उपरांत पद्मपुराण द्वितीय खंड शः १७ में लिखा हे 
कि ब्र्माजी महाराज पुष्शर क्षैत्रमे यज्ञ कररहे ये जहां विष्णु महा- 
. देव इत्यादि देवता भो उपस्थित थे जब यज्ञका समय आया और 
त साबिन्नी की को आनेमे देर हुई तब इन्द्रते एक योग्य कन्याको जो 
ड 07044 दूसरी लइमी थी लाकर उनके सन्मुख खड़ी करदो जि- 
_ प विष्णक्षो सम्मतिसे ब्रक्माने गान्धवंविघाह कंर यज्ञका झारस्स 


हा इतनेमें सावित्रोजी झाई और सब व्यवहारको जान विष्णु- 
च आप दिया कि जाओ सत्यु लो कमें सुत्ये शापसे जो तुम्हारे 
Li उनमें एक शवतारमें तुमको खोका वियोग सहना पडेगा 
. केशे पीछे खो मिलेगी । “ 

_ शुकशप्त्वा तदा देवी बिष्णु चाक्पमधाब्रवित । 

` भेगुवाक्पेन ते जन्म यदा मरे भविष्ति ॥ - 
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श्रामद्गागव 


३-नारद्‌ 


१३-नो हिनों 
१४ नृसिंह 
“१४-वासन 
९६-परशुराम 
.११-व्यास 
.१८-रासचरद्र 
९९ श्री कृष्ण 


२१-बुढु 
हट २२-फलिऋ 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


००५०००७ 
२००००२ 
०१०१००७ 
७०५००७ 


( २५९ ) 


भायाययागज दःख तदा त्व तत्र भाद्यस । 
हताते द्वात्रुणा पत्नी पर पारे महादधेः ॥ 
नचत्वज्ञास्यसेनीतांशाकापहृत चतनः । 
श्रात्रासह परं कष्टामापदं प्राप्प दुःखतः ॥ 
दा यदकळे जानः कृष्णा सज्ञा भावष्यास । 
पशनां दासतां प्राप्य चिरकाळ श्रiमिष्यास । 


०७०१०१ 


त स्कन्द॒ ९ व रने निम्न लिखित अवतार लिखे हँ ' 


द्वितीय रुक 
वाराह - 
यज्ञ 
कपिल 
दत्तात्रेय 
कुमार 


_ नारायण 


अन्बन्तरि 
परशुराम 


रास 

कृष्ण 
घ्यास 

२३- बुढ - 
२४-काहि 
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(२७) 
गरुडपुराण अध्याय ८ सोक १० और ९१ सें लिखा है क 
ह कसं, वारा, नृसिंह, तथा दालन परशुराम, रासचन्द्र, बह 
| और कल्कि यह दृश नान पंडितोंके सदास्सरण करने योग्य हैं । 


मत्स्यः कर्मा वराहश्च नारासंहश्च वामनः 
रामो रासकप्णश्च बुद्धः कल्की तथेव च ॥ 
एतानि दहानामानि स्मतंव्यानि सदा बुचेः। 


| साही शिवपुराण चमंसंहिता अध्याय ९ और वाराह पॅ 
| राण पूवोद्ठु अध्याय ४ में लिखा है। ट 
| पौठतची श्रीमद्भागवत प्रथम सुकंद्से २२ झर दितो यसे च्छे 
| अबतार लिखे हैं अथात्‌ पुरुष, नारद और सोहिनी अवतार नहों 
| लिखे इसी प्रकार प्रथमे कुमार, भव, हरो, हंस आर सनु पांच अवः 
| तारोंका वणन नहीं हे हब आप हो विचार लें कि एक ही व्यासजी 
| षो स्वयं परसातनाके अवतार और त्रिकालद्शो इसके लिखने बाले 
| फिर इस सेद्का, द्या कारण अब आप बतलाइये कि आप २२ मानेंगे 
| पाः२३। हमारी समकने २५ अवतार सानने चाहिये, परन्तु शोर है 


| | F तेसानुसार जब स्वयं परसेश्वरने अवतार लिये “तो मनुष्ययोनिके 
5 वाराह, मत्स्य, क्स योनियोंन भो अवतार लिया | श्रीसहा- 
१ रक्ष सत्य तो यह है कि। | 


| 0. 


चि ES 
विनाइाकाळ विपरीतबृष्धिः। ` | 


डौ अधोत्‌ विनाशकाल जज पर बुद्धि उलटी हो जातो हे जिसके 
रत भली बुरी और बुरी भलो जान पड़ती है जैशाकिं सनातन 
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|, कि २७ अवतार कोदे पौराणिक नहों सानते इसके अतिरिक्त पंडि- 
' तेशी परसात्साने सबसे श्रेष्ठ योनि सनुष्यको बनाई परन्तु पुराणोंके « 


भाई इस सतय निन्दाको स्तुति और स्तुतिको जिन्दा सअ . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(९६) - 
कर काय्ये कर रहे हैं और करानेकी घेष्ट।में लगे रहते है और यथाथ 
का कुछ विचार नहों करते | 
देखिये श्रीमान्‌ अवतारके अर्थे उतरनेके हैं क्यों कि अवतार शब्द 
अब उपसगे पूर्वक ठ घातुसे घज्‌ प्रत्यय करनेसे बनता है इसलिये जिन | 
जिन मनुष्योंने विशेष गुण देखे उन्होंको पौराणिक परिइलोंने शव- 
टार सान लिया इसी कारण इनमें सत भेद है । श्प्रीमद्गाग वत्त स्कर 
१ अध्याय ३ में यह भी लिखा है कि सतेगुणो हरिके असंख्य सव- 
' तार हैं जिप भांति कि अगस्य जल बाले सरोबरसे हज़ारों नद्यां _ 
बहती हैं । जेसाकि-- | 


अवतारा ह्यसंख्यया हरेः सत्वनिधेहिजञाः । ॐ 
यथाऽविद्ासेनः कुर्याः सरसः स्युः सहस्रशः २६॥ ` 


` 'अघ कहिये आप असंख्य अवतार जालंगे या २२ब7 २४ घा दस! 
इसके अतिरिक्त श्रीमद्भागवत स्कंद १ अ० ८ शलोक ३० पर भी दृष्टि 
 डाल्िये जो साफ़ २ कह रहा है वि दिश्‍वःत्सन्‌ अकतो होते पर भी _ 
आपका आत्मासे कसे करना आर जन्मरहित होनेपर भो शाप. 
वाराह, मत्स्थादि तिर्‌ङ (भोव ) योनियोंमें जन्न लेना तथा रागः | 
चन्द्र और वासन आदिक्षा रूप धारया करना अत्यन्त आश्यय जे | 
नक आर कथनमात्र है । 
इस पर भो आप परमेश्व रके अबतार सान्ते हैं तो यह बतत" | 
इये कि नारद्‌ महाराज किस प्रकार परसेशवरके अबतार हैं । जब 
इनके पूवे जन्म दासी पुत्रका वत्ततत श्राशद्वागवत स्कंद ९ च्या 
५ में लिखा है। 
>> a र द | 
.._ अह पुरातात भवे ऽभवे मुने दास्यास्तु कस्याश्चत वेद 
वादिनां gE 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २५७ } 


इसके उपरांल पद्मपुराण बष्ट डरद्छंड अथ 
EF दीने ्रार्वंतीजीसे कहा है कि शीरश्ण और शकष यह दोनो अच- 
भं एर उपासना करनेके योग्य हैं प्य वट उत्तन गुणोसे परिपूर्ण 
| तको ऋषियोंने भी उपासनाक्वी र जो जोज्षओे दाता हैं जेसाकि- 
. उपास्णो भगवरूकचैविंप्रमुख्येमहात्मनि: । 
~ र ~ > 

रामकृष्णावतारी तु परिपर्णाहि सदृगुणेः । 

उपास्प मानावृषिमिरपचणेप्रदे नुणाम। ८१ ॥ 
` ज्या परिडतजी अन्य अबतार उपासनाक्षे योग्य नहीं । खेर, 


| ' मुक हो इसका सी न्याय आपही कोजिये। अब हम आपको श्रीकृष्ण 
रीर रामचन्द्रळे गणोंका संदे कोत्तेन सुनाते हैं जिस पर पौरा- 


छ अध्याय २४९में सहादेव- 
न्‌ 


| शिक महाशय फूलते हे । तदुन्सर- 
| ~ ही. 

| द्वापिल, पथ, दत्तात्रेय, व्यास, नारद, वासन, माहिन 

| परशुराम ओर बलदेवजी सहाराजके बुर्तात अत्पत संक्षेप _ 
| से सनाते हे जिसके चरित्नोंने परसाह्स 
| पिपा और अघतारियोंको देवपदवीसे भी रे 
| | भाप यही कहते हैं एक अ!य्ये लोग अवतारो 
F. शिये यह नास्तिक हैं । कृपाकर सन लीजिये 


श्रीकृष्ण महाराज । 


इदेवजी विष्ण 

| सहाभारत आदिपवेम लिखा है कि कृष्ण जार ण > 
| 'हाराजके एक काले बाल और एक श्वेत बालके अग पि 
| तषापि केशो इरिरच जहे शुक पर प 
द कष्णम्‌ । | 


गिरा दिया तिस पर भी 
की निन्दा णारते दिंदस- 
फिर न्याय कोजिये। . 


एके गणोंमें भो घब्बा लगा | 
च्च 


~ 


च ~ ~ | 
क + कळे खियो देवकी 
तो चापि केशो निविशेता यदूना उ" ` 
`) 
रेणा च ॥ 
३२ 


* 
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( २९८ ) 


तयोरेको बळदेवो वारवयो $लो श्वेत्तस्त ह्य देवस्यक्ेश 


क र 


कृष्णो दितीयः केशवः सस्बसव केहोयो5लसी बतः 


कुण उक्तः ॥ . 
विष्णूपुराण-थंश ५ अध्याय शमे प्टाशरजी कहते हैं हि 


' हे सहामुने ! जब देवताओंने भगवान्‌ परमेश्वरको इस प्रकार स्तति 
को तब उसने अपने दो बाल एक सफ़ेद और दूसरा काला सखाहे 
और देवताओंसे कहा कि यह नेरे बाल भूमरडलसे अवतार लेक 
भूमिका भार और पीड़ा दूर करेंगे । हे देवो ! देवताक्ले सदश जो 
देवको नाम वसुदेवकों खी है उसक्षा आठवां गले यहो सेरा बात 
होगा और वह एथ्वीमें अबतार लेके कंसको सारेगा। 


एवं सस्तृयमानशतु भगवान्न परमेश्वरः 
उजहारात्मनः केशो सित कृष्णौ महासने ॥ 
उवाच चसुरानता मत्कशा वलघा तळे। | 
. अवत्ताय भुवोभार कुशद्दा/ने करिष्यत ॥ 
चसुदेवस्या पत्नी देवकी देवतोपसा । 
तस्यायम्ष्ठमो गभों मत्केशो भवितःस॒रा ॥ 
अवतीय च तत्रायं कंसघात्तायिता भवि | 


` विष्णापराण---अंध ५ के प्रथम अच्यायने लिखा है बिं ए 


विष्णु महाराज के अंश का अंश हे जैसा कि अंशांशामतारः । 


देवीभागत-स्कंद ४ अध्याय १९ शोक ३४मे लिखा है क्षि मड 
कुलभे विष्ण अशसात्रते वाइदेबका बेटा होगा । 


भशन भावता तत्र वसुदेवसुतो हृरिः । 


ओनहाराज यह अन्तर ऊथों । अब-- 
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; ( २९९ ) । ० 
_ज्ञानसंहिता अध्याय ६9 मे शिंबजीने अजन 
सेरेही अंश से उत्पन्न हे बह तुम्हारा कार्ये 


शिवपुराण 

३ बहा है कि इंण्ण 

| करेंगे । ४० ४९ ( 
कृष्ण च कथ।यष्यासे साहाय्यान्त करण्यात \ 


तावैममांश सूतश्च सतं काय करिष्यत 


ऐसाही ब्रहापुराण अध्याय 9९ सोक ५२ सें शिख है 


बायसंहिता अध्याय २९ सें लिखा है कि श्रीकृष्णने स्वेच्छास 
| | अबतार चारण शिया था चारण (कि घे सनातन वासुदेव है 
| स्वच्छाया द्यदताणा शप वासुदव तातन 


[ण-कृष्णजन्मखरडके. अच्याय ४, ५, ६, और 


जीने जिन्होंने अस्ता, {बष्श 
र॒उतम्रने. के लिये जो 
कें देवको और वसुदेव 


| ब्रह्मवेवत्त पुर 
|. ३ से जान पडता दै इन्हीं ओष्ण 
| शौर महेश षो उत्पन्न किया पथ्वोका भो 
इन तीनों देवतों से नहीं छोसका था मडुए 
के यहां जन्स लिया | य 
और कृष्णजन्सखणडक्े थे, ज्ञात होता हठ 
कृष्ण, के अवतार लेने छ कारण राथाजोका स्नेह ही था.। 
त्वा कंसमयं छळ. 
ज्ञं यसने दावित्रीसे कदा है 
दिस्घरूप सबको आ 
१य श्रीकृष्ण छो है 
येते बह निगुण है जो 
हैं बह अरह्महत्या 


६ चइलोका २२६ 


गालिष्पामें 
तवच हत्तागाम न 


प्रकतिखरड छच्याय ३० 
| रेखरोंके देश्वर सब कारणोंके कारण सबके आ 
| स्तरशोंने घास करने वाले सघ देवताओं ड" 
| ड दे सायासे अनेक रूुपोंबो चारण रते हैँ यथा 
ह कोडे इनका अन्य देचताओंके साथ समता करता 
. "पाता है १४४ । ९५५७ 
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ै ( ९६० ) 
सर्वेश्वरेश्वर कृष्णे सर्वक्रारणकारणे । 
सर्वादये सर्वदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मनि । ९५४ | 
'झायया;नेक रूपे वाप्येक एव हि निगुणे। | 
करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां लभेचु सः । १५४ ॥ 

_ भगवत्‌ गोता अध्याय 3में कृष्ण सहाराजने कहा है किसेस. 
"च्दूण जगतज्ञा उत्पन्न करने बाला हूं तथा नाश करने वाला हूं शय 
असुन सुकते परे अथवा बड़ा आर कुछ नदीं है। यह सब जगत्‌ मुक 
में ऐसे वत्त मान है जेसे घागेमें सणिससूछ । 

भह त्तस्य जगतः प्रभवः प्रछ्यश्तथा ॥ 
मत्तः परतरन्नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय । 
मयि सर्वसिदस्प्रोते सूज्रैसाणिगणा इव ॥ 
श्रीमद्रागवत स्कंद १ अध्याय ३ में लिखा है। 


~ & र as 
एतच[शकचलाः सवः कष्णास्तु भगवान स्थयस्‌॥२९॥ 


अ्थोत सब अंश कला अवतार हैं। पर श्रीकृष्ण इबयस्‌ भग- 


थान हैं। 5 


> मानू ती श्रीकृष्ण महाराजके चरित्र जा. 
ननक लिये विशेय कर श्रश्विद्ञागवत्त स्कंद १० पर दृष्टि | 


Yo 


> ¢ 
आठे वर्याकि इसी पुराणे महात्मा व्यासजीकी आ: 
तमाका शाते हुई था । 
( १) ची कृष्ण गहाराजने निट उरते स्य आपनी साताको 


_ वोननों लोक अपने सुखें दिखलाये । . 


(२ ) गोपियोंके इूघ साखन चुरा २ कर खाना कंसके राजाके है 


घोबोसे कपडोको सांग 


शा और जब उसने उनको न दिये तब सको _ ५ 


+ 


अ. 
] 
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( २६१ ) 
वहीं सार डालना फिर वख पहन कर किसोसे साला चन्दन ले आप 
चारण करना । 
(३) गोपियां कृष्णको उपपति जार समकतो थीं न कि 
पार ब्रह्म । 


कृष्णा [वदुः पर कान्त न त॒ त्राझणया सन । 
उसी परमात्माको जारबुड्ठिसे प्राप्त हुईं । 


तमेव परमात्मानं जारबुघ्यापि संगता 


> (४) जिस ससय गोपियां जमुना स्नानको गई तो कृष्ण सहा- 
राज उनके बस्त्र और चीर उठा कर कदस पर चढ़ गये और उनके 
| मांगने पर भो वस्न न दिये फिर जलसे बाहर अपने सन्सुख खडा कर 
| लिया फिर उनको वस्तु दिये यह बात अभी तक प्रसिद्ध है और अभी 
| तक यात्रियोंक्षो यह दृत्तांत सुनाया जाता है । 
(४ ) अजगरों और राक्षपोंको सारा, गोवद्ठुनको अंगलो पर 


पठाया, जरासिंघसे १9 वार हार. अठारहबीं वार द्वारिका भाग कर 


| बचे फिर भोलसेनको साथ लेजाकर जरासिंघसे मज्नयुद्ध कराकर उसको 
| भरवाया। 


६-इसक्षे उपरान्त जब पाण्डव द्रीणाचाय्येको न जीत सके तो 


हा रैष्य सहाराजने यधिष्ठिरसे झं ठ बलवाया कि आपका पुत्र सारा 


र ग "या तब द्ौद्याचाय्ये यह सन सूच्छित हो गिर पड़े फिर कृष्ण और 
|. “हवोंने उनको सार डाला । 


कृष्ण महाराजको १६००० रानियां लिखी हें फिर प्रत्येके दश 
Re होना बतलाया है इस हिसावसे १ लाख ६० हज़ार पुत्र हुये 
के 


एकक शस्ता; कुष्णह्य पत्रन्दहादश!ऽत्रछाः 
भेजीजनन्ननवमात्‌ पितः सवात्म सम्पदा ॥ 
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( २६२ ) 
पठन्यस्त पोडश सहृस्तममङ्गवाणोयस्पेन्द्रिय बिप्तवितु 
करणे नैदोंकः ॥ 
आर इरिवंशने लिखा हे । 
दुशायंत समाख्याता वाष्टुदवस्य चै सुता । 


अच्त्‌ कृष्णनहाराजके ९ लक्ष सन्तान थों। 


_अब परिडतजी सुट्टारराज और सुनिये शिवपुराण खायसंहिता 
अ० (र्मे लिखा है कि श्रीकृष्ण सहाराजते एक वर्ष शिवक्षा उप्रतप 
कर सहेशवरका दशन पाया जिससे उनके सब असंगल हूर हो माया 
सय सब कस्स मिटगये और निमेल हो गये तब पावती और 

_हादेवके बरसे साम्ब पुत्रो पाया । 


पञ्चकारपत्रार्थ सास्बसाददय शक्रस । 

तपस्ततेन वर्षान्ते इष्टदेव महश्वरम्‌ ।२० ॥ 
' साम्बतगग्रमव्यप्रोळब्धवान्पुत्रमात्सन: । 
यस्मात्ताम्बोमहादेव प्रददौ पुत्रमात्मनः ॥ 


९ शिवपुराण चमेसंहिता अ०८ में लिखा है कि जिस च 
देत्योंमें सुख्य देत्य यढुमें निहत हुये तब विष्ण स्त्रियों को कु | 
कर पातालसें स्थित हो प्रसन्न हुये बद्दी त्रेठामें रामरूप हो | 
. जानकोको प्रास कर स्त्रोके विलास घन और पुत्रोंसे टस न हुये 
सहित वनवासो होनेके कारण कलियगर्े फिर केशबने जम्मं 


गोपालोंके दशसहस्ञ् पुत्रोंको उत्पत्ति्षो फिर यघावस्थाको मत - र - 
रुक्मिशोके साथ विवाहकर प्रद्यश्ना दि पुत्रोंको उत्पन्न किया फि 
रकासुरको सार सोलहहजार रानियों को हरण रिया आर 

फल भोगकर नव सहस्त्र पुत्नोंको उत्पक्ष किया जब इस प्रकार १ 
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- ( २६३ ) 

किया इस प्रकारसे नित्य हो स्त्रीजनोंते प्रेश किया देखो श्जोफ 
६२। ६३ | ६३। ६६ । ६७ | ६८ | ६९। 

भ्रातृणां देत्यमुख्यानां हतानां दारुणे यांचे । 

ख्यो हत्वा तु पाताळे ।निक्रीड चस॒मोदच ॥६१॥ 

जतायुग रामरूपो विष्णु: संप्रपपजानकास । , 
नोतूसः ख्रीविलासानां वित्तस्य च सुतस्य च ॥६२॥ 
रेतः सेप्रषणाश्चापि प्रोषितस्प ख्रियामपि । 
तस्मात्कलियुगे भूयो ग्रृहीलवा जन्मकेदावः । 
वसदेवस्य देवक्यां मथुरायां महाबलः । 
बालस्तु गोपकन्पानियने ऋडां चकारसः॥६४॥ 
दशलक्षाणि पुत्राणां गोपालानां ससर्जह । 
ततस्तु योवनःक्कःता रुक्मिणी प्रददाह ॥ ६५ ॥ 
।वंवाहायंत्वा प॒त्राश्च प्रद्यन्नाद्याश्च नमम | 
तथापिनरकं देत्य प्र्ज्यो।तेषय।त्तबळात्‌ ॥ 
हत्वा स्थाणां सहृ्रणे घोडशेव जहारसः 
तासां रातिफळं भक्तत्वा पुत्राणा नवातितथा ॥ 
सहस्राण ससर्जाश मत्स्थचा5उमहाद्भतम्‌ । 
स्रीणां तथादे नो तृप्तो दिव्यना तुरतयदा॥६९॥ 
तदा राधाख्मियं: कांचिन्निशिधयं' दधघयत्‌ । 
तयापि परनारीणां ठपठो नित्यमेव हि ॥ 
) पद्मपुराण पंचमपातालखणड अध्याय अने लिखा दे कि | 
कृष्णमहाराजसे प्रत्यनाको आप समको वह आनंद दिख- 


he 
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( २६४ ) 


| लाइये जो आज किसीने न देखा हो इस पर एक सरोवरें स्नान 


गये वह सज्जो छोगये फिर उन्होंने उसी रूपर्म श्रोकृष्णजी और 
द को देख खी रूपों महाराज अज्ञेन कास वश होगये इस दृशा 


पेक हाथ पकड न न 
को श्रीकृष्ण महाराज जान अर्जुन रूपी स्त्रीका ह इ अन्‌झो 


लेगये और जैसा चाहा द्वैला विहार करते रहे यद्यपि बह योगी शवर 
थे (दर ठसपे कहाकिं पश्चिमवाले सरोवरमें स्नान कारो स्नान करते 
ही फिर अजन होगये । 
र रामावतार । 
(९) बालूभीकि रायायणर्मे लिखा है रामजीका अबतार नारद 
मुनिफे शापसे हुआ । 
' ३ जब रामचन्द्र सहाराजने घनुष तोड़ा तब परशुरान जी आये 
और उनसे वातोलाप हुआ परंतु एकने दूसरे को जब कि दोनों अ- 
- बतार थे नहीं पहचाना अंत को जब उनके तरकसको शरासने 
चढ़ा गदया तब उनको शरीरास का अबतार जानपड़ा । 


३-जब श्रीराम दंडक बन में गये तो उन्होंने अगस्त्य सुनिंशा 
स्थान सुतोदण से पूळकर जाना था । 


. € 
४-रावण को बहन शूपेणखा रात से विवाह करना चाहती थ 


तब' उन्होंने कहा कि तू लघनणजोके परस चलोजा उनका अभी विवह | 


नहीं हुआ परंतु ब्रह्मवैवतं पुराणसे प्रगट छोता है कि उनक, बि 


क्र न 
वाह होचुका थांजब वह उनके पासगदे तो फिर रामजोने हक | 
लघवमणासे उसके नाक कान कटवा लिये जिससे रावण और र | 


वेर होगया । 


| Eo 
५- जब रावण के कहनेपर सारीच हरिण बनकर आया तो 
जो ने उसको नहों जाना । 


i जञा 
६-जब सीताका हरण होगया तो उन्होंने यह नहीं | 


. कि रावण लेगया वा कौन क्योंकि वह यन २ ढुंडते डु | दसै ` 
पहुंचे जहां इनुनानसे सेंट हुई जिसने झुग्री बसे मिलाया बद्वा ` 


वेरो बालि को छल से सारा । 
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9- जम रास, लबष्षण नारीच को सारकर बापिए आये घोर बहू; 


.. जब सीवाको छूंउतेहुए ओरान लघदण गोदाव रोपर पहुंवे तब . 
| रते पूते हुए कि हे मिय ! तुन इमारो तोता को जानती हो जब 

| बहन वोली तो उस हो शाप दिदा कि तुम्डारा जल रक्त होजावे तब. 
| बह मुनियोंके साथ लेकर उनके पास गई जिन्होंने कहक्षि य आप 
| क्ले चरणकशमलोंसे उत्पद्य हुई है शापक्षे योग्य नहीं है तश्र दसकों 
१ शापसे मुक्त किया । 


(९) देखी भागबत रुकब्द ३ ज० ९९में लिखा है कि रामजी 
) जब वालि को गारक्षर एझ वर्षे बहां रहे तब एक दिम रासने ल- 
| समयसे कहाकि खिता जानज्ञीके हारा जीना अति ही दुल है अरर 
| न उनके विना हुन अयोड्याझो जायंगे। देखो राज गया, वनवा 
| हुग्रा पिता मरे, रत्री हरो गदे, देखिये दुष्ट भाग्य अत्र क्या करता हे 
F देखो होनहार नहीं मिटता राजा सज्ञुशे बंशमे जन्म लेझर ऐसे वन- 
| बासके दुःख भोगरहे हैं तुम भी हमारे साथमे रह सन्न दुःख चठाते डो 
| शोर नानाप्रक्ञारले कष्ठ भोगते हो हारे समान इस कुने कोदे भो 
| हुरो नहों हुआ न झोपा द्या करें इस दुःख गागरसे त रनेका चोड 
` एपाय नहीं । यहां चन्ने ल दूठ्प है च॑ सेना क्षिते जरर कोपं कर 
तुम्ही अन्ञेले साथी छो जो जपा करता हे बेसा भोगता है देखी 
B| सीता दुष्ट राबणके यहां झिस प्रज्ञारवे जोवे गो (स्त्रीके साथ रक्वनेसे 
| र ऐसे ऐश्वरप्येबालूकों भी दुःख हुआ तो फिर सासान्य नलुष्पक्ी 
भा गणाना है। तब लघनवाजाने का घीरणको चारण करो रा" 
| पणसे सोला लेशा्ेंगे जो छापत और सम्मत्तिमें चोर चरते है 


` भोगते हे डु दुःखको देवाघीन ससफकर दुःखको त्यागो जिसकाल 


रीज गया सोता हरोगई दतीक्षालते सीता मिलेगी । 
. देखो अकेले राजा रचने दशो दिंयाओंको जीत लिया i उन्ही 
गने आप हैं फिर ङ्प सोच करते हो इसी प्रकार दोन भाई बत 
३५ " 
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| | पीता को न देखा तो अत्यन्त शोकसे संतप्त होकर रोदन किया।२६० | ` 


| (री घोर कहाते हैं अल्पलुद्धि लोग दुःखों से दुःखी दोक 80203 
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कर रहे थे कि आकाशसे नारद सुनि आये जिनको पूजाको तब त. 
न्होंने छाहाकि शाप प्राकृत मनुष्योकी साति क्यों शोक क्र्ते षो 


शापका जन्व सीताहरण और रावणे जारनेसे लिये छुआ है क्या . 


` झाप नहीं जानते पूवे सन्मे तोता एक स॒ निफरे बाल्या थो बह व- 
नपे तप्रश्‍्या करती थी तल राजणने प्रार्थेनाकोशि आप हारो भाय्यो 
हृजिये जब उसने न नाना आर हठसे पकुड लिया तब उन्होंने शाप 
दियाकषि जा तेरे. नाशके निलित्त हष पथिबोपर उत्परून होंगी | ज 
इमको लेजावेगा तब तेरा नाश हो जायगा। बही रष्मोका अंश जा- 
नकी उत्पन्न हुईं है वड अपने नाशक्षे निसित्तउनझो लेंगया है अजन्मा 
आप हैं तिसका जन्म भो इल दुटके नारनेक्षे नित्त देवताओंकी 
प्राथेना करनेपर राजा दृशरथके यहां छुआ है आप परमेश्‍वर छर 
सीता परनेश्‍वरी, इससे छाप घोरज धारण प्को जिये सें रावणके नाशका 
उपाय बताता हूं आप ह्वार सासके नवरात्रिक्ा जरत की जिये हम ष 
रादेंगे सब काय्ये सिद्ध होज्मवेंगे। एवं सनये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
इन्द्रने यही त्रत किया था यह छन नारदो 'खिथिके अनुसार त्रत 

किया तब भगवती सिंहपर चढ़कर झाडे प्रौर काकि तुम नारायण 
हो वानरोंको सहायता लेदर रावण फो सारो । 


(१०) अर्निघुराण अच्याय १० में लिखा है कि जिस समय ई _ 


नुस।नुचीने लंकासे लौटकर मणि रासचन्द्रजीको दो उस समय -उन्हों 
ने विरहे दुःखित होकर रोदून किया । । 


(११) सोताको खबर पानेपर खग्रीदादिको सहायता लेकर ल 


कापर चढाई को । | 


' >> लिये 
(१३) जद रासचग्दू ससुद्रपर पहुंचे तो पार उतरनेके 
मागे नहीं पाया । इसके विषयमें पद्म पुराण घष्ठ खंड आ० ४४  . 


है कि रासने लह्षमणजीते कहा है करि अब घया करे तब ल F | 


कहाकि यहासे २ क्लोसंपर्‌ बकद्एम्य सुनि र अन्य उत्तन 
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न कम ...... 
( २६७ ) । 
श्रीराम उनके समीप गये और वृत्तान्त कष्टा तब सुनिने कहाकि तुस 
| एकाग्रमल होकर इस त्रतसो करो जो फागुन कृष्णपत्तमें विज्ञपा 
| इयौ होती है । | 
 एक्राग्र सनलो भूत्वा ब्रतमेतत्सप्ताचर । 
फाल्गुनस्पा सिते पक्षे विजयेकादशी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 


(सज्ञे ब्रतसे आपकी जीत छोगो बानरों समेत समुहको तंर 
ज'झोगे । ँ 
तस्या ब्रतेस हेराख ! विञ्ञपस्ते भविष्यति । 
निःसंशर्ष समुद्रत्वं तरिष्पातते सवानरः ॥ 
फिर उन्होंने सब विधि सुनाई जितको सुन उसीसतय राग: 
नोने यथोचित ब्रत किया और करने होसे रामझो जोत छुदे । 
इति श्रुत्वा तत्तोरासो यथोक्तमकरोतदा । 
कृते ब्रते सविज्ञबी बभूव रघुनंदनः॥ | 
प्राप्ता सीता जिता छंदा पोलरत्यो निहतो रण । 
(१३ ) तुलसी कुत रामायणे लिखा है फि उन्होंने सहादेदशीं 
स्यापता कर पूजक तब समुद्र आया उन शा काय्ये सिद्ध हुआ । 
| (१४) इसी भाति संग्रासन्ञे ततांचार अंगदादि बानरों द्वारा 
| मिला करते थे। 
| भ्र . (९९) जब लघ्मणजीक्षे शक्ति गी तो रामने बड़ा टन 
| किया फिर विभोषणको सरूमतिक्ते अनुसार वेद्यको बुलाकर ऋष 
| ह कराडे 


| (१६) जब रामने रावणको मार सी ताजो से नंटकी उससशय उन्हीं ने 


भुत निन्दित बचन कहे तब सीता भी आग्नि 


> 
र.) 
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( २६८ ) 


सीताक्ी प्रशंसा की इतनेमें अग्नि शरीर चारण कर आया और कहा 
कि इससीताको लो यह ,पापरहित है में सत्य २ कहता डू तब भ्र. 
ग्तिक्के ऐसा कहने पर उसको ग्रहण छिया । 


( १9) रावणको मारकर ९२ बर्ष पश्चात अयो्यानें आकर राजा 
धोकर र'ज्य करने पर सोकापवाद्फे भयते गभबतो सीताको बनो 
'बास किया | 


(१८) फिर निकाली हुद्दे सीता खःर्मीक इइषिको दो पुत्र सौंप 
रामके चरणोंका घ्यानकर एबी (खड्रमें प्रवेश करगे । तब वह दे 
शवर होनेपर भी शोकको न रोके, ष्या यदी ईइवरतारका चिट है। _ 

हत्वा मधुवने चक्रे मथर नाम थे पुरीक्ष । 

सना निक्षिप्य तनपो सीताभता विवासिता ॥ ` 
ध्यायंती रामचरण विवर परनि 
तच्छुत्वा भगवान्‌ रामो रुघन्नपि घियाशचः ॥ 


१९-रामचन्द्जी ने ब्रह्महत्या द्र करनेके | 
अर्थ अगस्त मुकी आज्ञानुसार अ 
श्वमेध यज्ञ किया । 4 
पद्मपराण-पश्चम पाताल खश छ ९ भें जब रामचन्द्रजी रा प 
क्य फररहे थे और अगस्त्य सनि उनके यहां गये थे तब उनको र 
 लूस हुआ क्षि रावण ब्राह्मण था तब उन्होंने बहुत घलाप किया ह 


ह इसने खो के शाथे चेद्शाखविवेज्ञी त्रास्ये कुलका संहार क्रिः 
. सला हमारे सनान दुसेति, बुहिहीन कौन होगा. | 


सहो म पश्यताज्ञानं विमूढस्य दुरात्मनः 
द > यदूननह्मण कुळरूढं हतवान्कामलोलुपः ॥ 
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ः . -( २९ ) 
~ NTE. 5 ....">.*... 
महिलायत्वह विप्र वेदशःस्त्रविवे.व तू । 


~ 


¢ . ० को छू *._ ६ र र 
हतवान्वाडव कुल बाहहानात्त दुमात; ॥ ड्‌ 


| - इद्वाकु राजाके वंशमे आज तक किसी ने ब्राह्मणों को दुबंचन न 
| कहा सो ऐसा कस्से करते हुये उस शुध कलंकित कर द्य इ 
| ब्राह्मण पूजाक्षे योग्य थे उनको इसने सारा इससे हस नहों जानते कि | 
| हमारे पापोंको छुरुभी पाक न सह सकेगा और ऐसा कोदे तीथं नइ | 
॥ दिखाता जो हसको पवित्र करनेमें समर्थं हो। 

इक्ष्वाकूणां कुळ ज्ञातु ब्राह्मणो न दुरुतिभाक्‌ । 

इट्ृशं कुदेता कर्म मपे तत्सुकळं कितम्‌ ॥ 

ये ब्राह्मणास्तु पूजाह;दानसम्मानभोजनेः। , 

~ ~ ~ ° “AS 

त मया ।नंहता विप्राः हारसघातसाइत' | 
'कांल्लोकान्न गामिष्यामि कुंभीपाकोषि दुःसह ॥ 
| -नयज्ञ, न तप, म द्म, न देवताकी प्रतिमा आदिक ऐसपो हैं जो 
F प्र णके, मारने बालेको पवित्र कर सके । - 
न तादृशं तीथेमीस्त यन्मां पाययितुं क्षमम्‌ । 
 नयज्ञोनतपो दानं न वाचेव त्रतादकस्‌ ॥ 
; ` ` इसलिये आए कृपा करके कोदे त्रत, तप, दान बताइये जो 
. हैमारे पापोको भस्म दारे | | 
प्रबञाहितादृश मह्यं याढृहां पापदाहकस्‌ । | ऱ्य 
. मत्त दानं मखं किंचित्तीथमाराधन महत ॥ oe 
` जिससे हमारी विसल कीर्ति हो जो सध लोगोका पीळते पतित pe 
र र वह लोग पापाचरणसे पापी होगये हों , ब्रह्म हत्यारे ख कक 
स जाती रहो हो बह सबको पवित्र करे ' २ काली 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क Coren sn 20000 
( २७० ) 
नभ विमछा कीचिलोंकान्व पावयिष्यत्ति । 
पापाचाराप्तकालप्यान्त्रक्षहत्या हतप्रभावु॥ 
तब अगर्त्यजीने वाहा कि.जो अश्वसेध यज्ञ करता है बह सब | 
पापोंसे उत्तीणे होजाता है इसलिये आप सुशोभित होकर भ्र. | 
शवनेध यज्ञ की जिये । | 
स सपापं तरतियोश्विमेधे यजेत वे। 
तस्मात्वं यज विश्वात्मन्वाजिमेषेन झोभिना ॥ 


: 


ब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया जिसका *सविस्तार वणन आ गेले | 
अध्यायों में लिखा है । व. | | 
पद्मपुराण पःतालखरड श० ३५में लिखा है कि घ्रगस्त्यमुतिते 
कहनेते रामचन्द्र ब्रह्महत्या निटानेके लिये सासग्नो समेत यच्च | 
करते हैं । ड | 
अगस्त्यवाक्याच्छू रामा विप्रहत्यापनुत्तमे । | 

यागे करोति सुमहान्सवेलभारसंभुतम्‌ ॥ 


र) | 
रॉ १ 


परिडतजी महाराज इसी प्रकार अन्य और भी लिखा हैष 
इशवरतारके विण्रोत है इसी कारण तो हम कहते हैं कि इश्वरी . 
अबतार नहों लेता। न यह परमेश्‍वर अबतार थे बरन्‌ दोनों र च 
महात्मा, घमोत्मा. और सज्जनपुरुष थे जिनके विषय हमारे रो 
पुराणों कपा २ अनोखे लेख लिखदिये हैं जिनको इन नहीं सागत! 


कपिलअवतार । 


FR वं 
कदम ऋषि प्रजापति देवटूतीको भगवान्‌ वर देकर (कि नै है| 


महारे यहां जन्म लूंगा ) अंतहन होगये तो कदम ऋषिते कि § 
से कहा कि तुमने मरे साथ बहुत तपस्याकी और असंख्य कष्ट ही र. 
ह चाहताहूं कि तुझको सुखदे आनंद उठाऊं। तब देवः. | 
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(२७१) | 
| छह सुकत आनं दक्षो इच्छा नहों किंतु आपके चरणसेवा की इच्छा र- 
| इती दै' परन्तु कदम ऋषिणे नसःना आर सरोवरमें इनान करने दी: 
| ज्ञात दो और उसने ऐपा किया तब लो स्नान करते हो सोलह व- 
| इद्धो सुंदरी हो गई । उजज्े साथ हो इज़ार लडकिपा. तालाबमें से 
| निकल आर दहां सोनेक्षे महल रर्नोंसे जडे हुए बन"थे जो अपनो 
f सुंदरतानें बेकुंठ को लजाते थे फिर कदम ऋषिने भी उप्तो तालाबर्मे 
` जानकी जिसते दह भी सोल वषंक्षे जवान पहूर छो गये फिर वह 
/ दोनों उस स्थान पर विषयभोग ओर नानाम्रकारके सुख भोगते रहे i 
| उनके पास एक विनान था जिसझे ऊपर बह दोनोंबेठक्षर देवलोक, 
र भूलोक, पाताललोक्ष इत्यादिमें यात्रा किया करते थे कहीं भो कोडे 
| रोक इनक्ेलिये नहीथो इसभ्रकार भोग करते हुए बहुत दिनोंके पोळ 
|! देवहूती ने कहा कि अब भोग और सुख बहुत हो चुका अब जेंसा 
| ग्रोभगवानुक्ता ब है चेता सेरे पुत्र उत्पन्न हो इतने कइनेको देर थी 
j | कि तुरन्त नारायणा अंश उससे गर्भेते आगया । त्रह्माजोने उसी 
| सय आकर सू धना दो झि तुम्हारे घए अबतार नारायणक्षा होगा। 
} शौर कपिल देवजी परमपो गोशबर जडाघारो जन्म लेंगे | संघारसें तुर 

| म्हारा नान रुसरण रहेगा । 


| _ श्रोसहाराज | इस भागवतने हर स्थान पर देश्वरीतियनसको 
| वोहुज्षर सत्यघतकी कुरशा करदी । सेरी समभे अ रङ्गारुनानको 
शुच आवश्यकता नहरों बरन उस सरोबरक्षी खोज करनी चाहिये क्यों 
दु कि यदि बह मिल गया तो दरिद्र दूर हो जायगा हमारे छह सोलह ः 
| बषेझे जवान पहु! बनजायेंगे सहस्त्रों दासियां भी सिलेंगों साथ हो 
| चेनेके भवन र्नोंसे जडित बन जायेंगे । सत्य तो. यह है कि अ- 
| बिद्यने 32% नेन्नोंका प्रकाश खोदिया हो वह द्या देखसकते हैं । 
 पक्षपातने जिनका सन फेएद्या वह सत्य ूंठझी परीक्षा कहांसे 
पेरे। ब्र्ताजीको साकीके सन्मुख भला कोन इसको अपम्भव अतर 
| ह । परन्तु सत्य कितो प्रकार मारा नहीं जाता इत लिये आप 
{ 4 इसमेसे सत्यको ग्रहण सी जिये । 
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राजा एथुका अवतार | 

लब राजा बेन ब्राह्मणोंके श्रापते सरगया तब उसकी साताने कहा 

कि उ पक्ते शरीरको जज्ञाना नहीं जिन्होंने इसको सारा है वह आप 
हो जिला वेंगे, ब्राह्मणों ने विषार किया कि जुतकको जिलाना ठोक | 
नहीं परन्तु अपने ब्रहते जपै इसके शरपोरतते एक बेट! तत्फ्क करेंगे वह 
राज्य करेगा और इन तोनोंने उसळी जांच मघनकी इससे एक ऐसा 
पुरुष उत्पन्नहु ग्रा जिसकी भयानक सूरत छोटा डोल आर छःटो गदूंन. 
ˆ बाला थाउत्पक्ष होइते हो उसने कहा कि मुकक्षो क्या आज्ञा है ब्रा- 
ह्णोंने देखा कि इसका स्वरूप राज्यकते योग्य नहों है तज उससे | 
कहा कि भोलॉपर जाकर सदरी करो इतना सुनते डो चलागया _ 
आर फिर उमी मृतक शरीरको दाहिनी जड्भासे एक स्वरूपवान्‌ पु | 
रुष और एक परमसन्द्रो खो निरुलो, पुरुष का नास एथु रखा, खी | 
से कहा कि तू इसक्की भाय्यो है इसके पश्‍चात जन ब्राह्मणों ने ज्ञात“ | 


्टिसे देखा तो ज्ञात हुआ जि यह पुरुष नारायणक्का अबतार है 
आर स्त्री लदमी है । अथी राजाका सि डासन इसक्नो शोभा न देगा। 
कुवेरसे कहा तू इसके लिये ऐपा सिंहासन ला जो रलों आर सिदे | 
जड़ा हो । उसने चयो समय आज्ञा पालन को और वरुणने छ _ 
वायुने चेंबर लाकर अर्पण किया और सब देवताओं में जिनके र | 
जो कुछ राज्यक्षा सामान था लाकर रांजाके सम्मुख रकखा अथ बन्दः 
जनोंने ( जिनको भाट ब कवि ओ इन्हीं ब्राह्मणों के गोलमें से थे) १ | 
राजाको प्रशंसा करनी प्राररुभको ओर बड़े २ राजाओंका दाइ दे 
. देने लगे परन्तु राजाको यह बात अप्रिय ज्ञात हुदे उसने बा प F 
अब तक सुभसे कोई अच्छा काम नहों हुआ व्यर्थे प्रशंशा अच्छी है. र 
यह हंसी है। एक नारायणको स्तुति करनो चाहिये जो सबको तम 
त्येक आवश्यक्ष पदार्थ देता है परन्तु बन्दी ऊनोंते कदा pe 
नारायणके अबतार हो तुम वे कान करोगे जो अब तक द्र 
नहों हुए प्रथभ इमारी जिनसे बरे बचन निकलते रहते पता 
लिये हलको उचित है कि हम अपनी बाणी को आपकी क्त र 
पवित्र करें। » : 
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जब ्हुत सभय राजा एयशो राज करते '्होगया । एक दिस श- 
| | मपूणा प्रजा एकत्रित होकर राजाके पास आ निवेदन करने लगी कि 
हे महाराज! आप हमारे राजा हो हमारे शरीर इस प्रक्षार जल रहे 
| हृ भसे कोई सूखे पेड़ोंमें आय लगा देता है छम भूखके नारेव्यावुल 
हैं हमारे भोजन अन्न और फल हैं। उसको भो एथिघो 'अपत्ते गभसें 
| दरा लेयदे । पेडोंपर फल भी नहों आने देती। पुृथिबी पर बोल इल. 
| हालते हैं परन्तु कुळ नहीं जनता | हज एया खायें , घ्या करे । कहां" 
' ज्ञाये । राजा बेन अथ था इसो कारण एथिवीने ऐसा किया। आप 
F | धर्मोत्मा राजा हो , हमारी रक्षा करो । राजा पृथुक्षो यह बात झुनते 
} ही क्रोध आया और घनुषयाण लेकर कहा कि पृथ्बीको नारूंगा और 
| बाणको चढ़ाकर चाहा था कि पृथ्वोके खण्ड करूं कि इतने पृथवो 
| गौका रूप चारण कर सासने झडे राजाने गौछे सारनेका सो कुछ दोष 
| न समका । अब पृथियोदौड़ी और राजा भो उसके पोळे सागा। जब 
| पृष्वीने देखा कि कहीं शरण नहीं मिलतो तब राजासे कहा कि खी 
| शौर गौके सारनेका बड़ा पाप है सारना उसको चाहिये जिससे कुळ 
| | दुःख पहुंचे यदि मुझको सार डाला तो संसार किस पर घसेगा राजाने 
SRNR 2 0 > र म्म्न्ा 
डे नोट-पधिवी सब उन औपधि ओर फलोंको अपने गर्भमें लेगई हमसे) क्या- किसी 
| शिसे ही पूछो तो वह भी कभी इसकी सत्यतापर प्रतीतिं न करेंगे। यों तो यह भर्न ओर फल , 
, उव एथिवीके गर्भमें हैं खेतीके नियमके अनुसार यदि थिवी को ठीक करके बीज दाला जाधे 
. और समय पर वर्षा हो या कुर्वे या नहरका पानी दिया जावे तो सम्भव नहीं कि परथिवी अन्न 
| शेर फल न देवे। पुराणोंकी समकमें जैसा अग्नि, वायु जानदार हैं और उनके देवता एथक्‌ २ 


| भपित किये गये हैं वैसे ही एथिवीको भी उन्होंने प्राणदार समका । कल्पना करो पृथिवी उस 
Ff रळ गोरूप बन गई तो. यह संसार किस पर रहा ? इसके अतिरिक्तउन्हों पुस्तकोंमें ओर बहुत 
` > दाहरण विद्यमान होंगें जब एथ्वीको कष्ट हुआ वह गौ रूप धारण करके निवेदन करनेक्रे 
शिये वताश पास गई । अबकी वार अपनी विद्याफे . प्रतिकूल ऐसे बलमें दाई कि आप हो 
हु परमे सच पदार्थो को लेगई। फिर एक राजा वेन अधर्मी या अन्याई था उसीको कोश 
ह्र जहां वह बैठा या खडा हुआ था वहीं एथिवी फट जाती और वह भीतर घसजाता 
' ` ए पेजाको कष्ट क्यों दिया जैसा क्रि प्रथिवीका ओपधियाँको गर्मेमे लेजाना या इसका 
पै रुप पारण करना गप्प है वैसे ही राजा इधुका सारे संसार को अपने योगबलसे जल 
ह । यदि जल पर संसार ठहर सकता तो शथिवी रचनेको क्या आवश्यकता थी।. 


३६ र 
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एक न सानी और कहा तुकको अवश्य सारूंगा और इससंतारकषो 

आपने योगबले मददाप्रलयतरू जलपर स्थिस रब्खूंगा | यह सक्र | 

) च पघित्री डर गदे और सोचा जो कुछ यष्ट कहते हैं वही करेंगे। तको | 
6 ड 

राजाते बाहा मेरे ऊपर पहाड़ बहुत हैं बहनो कहीं थोड़े कहीं ज्र. 

{चक्र । लोग भी ऊपर नीचे बच रहे हैं इसी लिये मुझक्षो दुःख हो 
रहा है ऊंच नोचको बरावर करो और सुरको ठु हिये ( जेते गायका 
दूध निकाला करते हैं ) में सच छोषधियां दूंपी । | 


यह ्ुनकर पृथ॒ उठ खड़ा हुआ शौर जितने बड़े पहाड़ पृथिदो | 

: पर थे सबको चनुषबाणशी नोकसे उठाकर जत्तराखंडझी आर हाल 
दिया और जो छोटे २ रह गये उनको उसी धनुषो नोकसे पिवी 
पर कूड दिया जो नीचे उतर चथे । _ 


) 
| दत्तात्रेय । | 
सैन्नेय जी विदुर से कहते हैं कि स्थायसलजनजु आर शंतरूपाकी 

एक कम्या द्विजप्रनापतिसे व्याही गई यो | इते एच अन्निनामशा 
पुत्न उत्पन्न छुआ । अनजिके तोन पुत्र हुए, इन शी उह्पत्तिक्षो लया यई | 
है शि जब अत्निंको संसार पैद्‌र करने को आज्ञा हुई, तब दोनों खपु 
रुषों ने विचारा कि संतान बही अच्छो है जो अच्छे भागे पर चले 
चर्नी ओर सगवानूसे बिलुस न छो इसलिये इम योग्य झर सपूतवि 
लिये तप करें । इस इच्छा के साथ उन्होने सौ बर्ष तञ्च तपल्या ष 4 
परन्तु तपस्या में किसी देवता छा नान नहीं लिया । 


“अंत को ब्रह्मा, विष्ण, महेश तीनों देवता प्रकट हुए स्त्रीने दो 
देवताओं को देख प्राथेना को.कि हम एक देवता की तपस्या 
थे तुन तीनों देवताओं ने दर्शन क्यों दिया जब यह सन्देश ई. र 
RN तब इस वर मांगंये । श्री विष्णजी बोले हे लि! तुमने देवता 
- `` नाननही लिया था इसलिये इन तोनोंको आना प प 
। 5 pe निराकार अविनाशी पूणेग्रहम है वह प्रकट नहीं होता और अप 
. परमानन्दभे सदा भरपूर रहता है इसके कता, धतो ईत ह्‌ ह 
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। दुनियांकी सत्पत्ति पालन ₹हारना हमारे हो आधीन है इस लिये 
. हममे तुमको दशन दिये जो इच्छा छो बर सांगलो। . 


। जिनको यह बुट़ि फि हमारे संतान झुपान्र हों बह तप्पा करते 
| हुए किडी देवता छा गास नलें कैसे झरशच्े को बात है ऐसे समफदार 
होकर क्यों छन्यरेमें इंट चाय । उचर तीनों देवताणोंम सेल नों 
| त्त उनको यह मालूम (कि क्या कान है और किसको बुलाया जाता 
है बिचारे तीनों दोडे आग छछनके ब्रःत्मणोके समान एक ब॒ल्लाये. 
देरइ अये’ । विष्खुञीका यह कहना वह निराकार अजन्माः है कभी 
| प्रकट नहीं होता अपास्‌ जन्म नडीं लेता यह ठीक है । वही ब्रह्मा 
| विष्णु महेश ( शिसको संख्या जोवनमे होनी चाहिये ) अवतार लेते 
| रहे होंगे परन्तु उनसे छास्ये विभाजित हैं यदि यह त्रिक्ालज्ष या 
| पुड ऽद्रशोची. होते तो इस अवसरपर जियार लेते कि अजिको त- 
| पर्या केवल सुपान्न संतानक्षे लिये है एक ब्रह्माका या जिसके आधीन 

j उत्पत्तिका काव्ये था उझका ही जाना आवश्यक था परन्तु ज्ञात 
` होता है क्रि पुराणों देवताओंले विभाजित काय्ये भी कल्पित हैं 
। ष्योंकि बहुधा कसो सुक २ काममें तोनों पैर अइ देते हैं।, 


` इनसे तीस पुत्र हुए। एक दत्तात्रेय, यदद विष्सुक्ते संशसें। दूसरा दुवा! 
. भहादेवजीक्ी दृयासे ! तीसरा चन्द्रमा ब्रह्माकी कृपासे । इस प्रकार 
| तोन्नों देबतोंका आना व्यथे न हुआ औौर कुछ न कुळ काय्ये करागये 
| परन्तु आशचम्येकष अवसर यह है कि इत तोनोंमें से केवल दत्तात्रेय 

_ की गणना आवतारोंमें को गडे जेसा कि दूसरे सशम्धशे शन्तर्मे लिखा 


 ऐन्तु ब्रह्मा या शिवजीक्षे अबतार नहीं कहलाते | 


सार्ेणडेयपुराण अच्याय ९७ने लिखा है कि अत्रि न विने विष्णु 


4 ' अवतार होकर अत्रिफे दूसरे पुन्र कदलाये । 
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अज्रिषे वर मंगा कि सुपान्र सन्तान इसार घर पैदा छो अतः 


| FE शेष बह विदारे दुबोसा और चन्द्रा योंही रहे क्योंकि यह दोंनो 
री विष्णुके समान पीत्तिवाले देबताआोंकी कृपासे पैदा हुए थे 


 *हाराजको प्रसक्षकर दत्तात्रयक्षो उत्पक्ष किया जो सादज विष्णु . 


* शै 


सृत्य करने लगे तब ऋषिकुमार उनको छोड़कर चल द्ये । | 


ग्राथेनाको तब दृत्तात्रेयजी ने कहा कि सैं तो दी बाना हूँ सुकते कया 


झोन लिया है इसलिये हसारी रक्षा और उनके बघ के | 
 कोजिये तब दत्तात्रेपजीने कडा कि सैं सद्य पोता और उच्छ ब न । 
_______ खाता पोता हूं और जितेन्द्रिय नो नहीं हूं तो ऐसे चरत 
हर शोग शन्ुओंके जोतनेकी इच्छा क्यों करते हो! 
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वेष्णरेवावतीर्णा$सो दितीयो$चेः सुतो ऽभवत ॥ ७॥ 
एक दिन योगोजी बहुत सुनियोंके लड़कोंके साथ एक तालाबपा | 
स्नान करनेको गये और पानोमें गोता लगाकर न्तद्धोन होगये । तब 
ऋषिकुसार उनके दशंनोंकी इच्छासे ताशाबक्ते किनारे खड़े रहे देव. 
ताओंके सौवषं पीछे महात्माजी उसी तालाबसे एक सो समेत निकले 


“कि खी देखकर सुरको त्यागकर चले जायंगे तो में अकेला होकर यहां 


रहूंगा जब इसपर भी उन्होंने उनका साथ न दोहा लघ उस स्तरोके 
साथ वहां शराब पीने लगे। 


ततः सहतया भाय्यां सद्यंपानसथ। प्रिबतू ॥ 


'जब बह शराब पीकर मसत हुए तब उसी स्त्रोके साथ गान और | 


सुरापानरतन्तेन सभाययै ततत्यजुः | . | 
. गीतनाद्यादि वनताभोगसंसर्गदूषितं ॥ . | 


दत्तात्रेय खोक साथ वहां रहने लगे जहां बह शराब पीते परतत 
उनसो दोष नहीं लगता था वयोंकि वे योगी थे । 


| 

| 

७ ~ ° | 

मन्यमाना महात्मानं तपलह वहिष्क्िय । । 
` नावापद।ष योगाशा वारुणा सापवन्नाप ॥ 


तै 
उधर दत्योंके डरके कारण देवता लोग उनके पास गये और पत हैः 


हो, तब उन सबोंने कहा कि राक्षसॉंने सब राज्यकर प र 
र ड 
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मद्यासक्तोऽहसुच्छिष्टो न चेत्राहं जितेन्द्रियः । 
कथामिच्छयमत्ताऽपिदेवश्शन्रुपरासवं ॥ 
देवताओं ने कहा क्षि सहाराज तुन सब दोषोंसे रहित छो तुमको 
कोडे दोष नहों और जगते नाय हो ओर सब चिद्या और ज्ञानछे 
प्रवेश होनेसे तुम्हारा चित्त शुद्ध है इसको दत्तात्रेयोने नके कहा क 
यद्यपि सुझको समदर्शौविद्या प्रास दै पर इस ख्रीको सङ्गतिसे उच्छः 
तामे प्राप्त हूं । 
सत्यमेतत्‌ सुराविद्या ममास्ति समदशनः 
अस्यास्तु योवितः सङ्गादहसु'च्छष्ठतां गत: ॥ 
री के हरवक्त संभोगके दोषसे मैं सेवायोग्य नहों हूं यह छन फिर- 


खीसस्मोगाहि दोषोयं सातत्पेनोपसेवितः । 
एवमुक्तास्ततो देवाः पुनवचनप्रजुवच्‌ ॥ 


उन देबताओंने कहा कि आप निर्दोष हैं तब उन्होंने हंसकर 
कहा कि यदि आपको यह सेरो सत पसंद है तो तुस असरोंको युद्ध 
के लिये नरे सन्मुख बलाश्ो उन्तफ़ां तेज बल नष्ट होजावेगा देवताओं 
र हात्माव्ते ससीप ये जहां 
दनी लद्दमी बेठो थो जिस 
होंगये और ' एड़ाइका 
ने घरको ओर ले चले 


भे उनको बुलाया और युद्ध करते हुए स 
सहात्साके बायें ओर सवोकूडन्दरो चन्द्र 
को देखकर कामदेवकी उत्तेजना हो व्याकुल 
ध्यान छोड़ उस खरो को डोलोमें बिठाकर अप 
तब सहात्मा द्त्तात्रेयजीने कहा 
गिराओ क्योंकि भेंने अपनो दृष्टिसे उनके तेजको 
| और स्रोहरणके पापसे चन लोगोंका सब पुरय जत डर 
| वह सब पराक्तन होनहोगये ॥५४॥ 

: तोजसः । 
परदारावमरयाच दग्धपुण्याहता हर - 


हीन करदिया है 


_ से सार 
कि अब तुन अखन शस्त्रोसे, 


7 इसलिये 
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देवताओंने अख शस्र , लेकर युष्ुमें उनका नाश कर दया शी 
` शदनीज्ञी बहांवे शन्तद्वांन होळकर दुच्ताजेयजोके पास झा बिराजों | 
ग्यास. महाराज | 


व्य सजो सद्दाराणके विषयलें पौराणिक बड़ी २ प्रशंसा करते ह्‌ 
और देश्‍वरका अबतार सनते हैं बहां वे उनको अठारह पुराणोंक्षा 
- कत्तों और एक वेदृकषे चार करने बाला भी सानते हैं तिसपर उन्हं 


पुराणोंमें लख मारा है कि जब उन्होंने सत्तर पुराण बना लिये. 


 'तिसपर भो उनकी आह्माको शान्ति नहीं हुदे | एकदिन सोच 
घेठे हुए थे क्षि नारद्‌ सुनि आये और उनकी उपरोक्त दशाको देर- 
कर कहा कि तुम यदि अपनी झास्नाझो शान्ति चाहते हो तो शी- 
कृष्ण जहाराजके गणोंका झोलंन करो तब उन्होंने श्रोमद्भागवत पुराण 


को बनाया जिससे उत्को शान्ति हुद्दे-देखिये परिछतजी यह तो. 


आपके परमेश्वरक्षे अदतारोकी दशा दे-प्रथम तो खयं परमेश्वरक्षे 
अबतार तिसपर वेद्क्षा ज्ञान लेते हुए भी सन्नडपुराणोंको बनाया 
जिसपर भी उनको आत्माको शांति नहीं हुई यह केसे शोककी बात 
है कया इेशवरअवतारियोंकी आह्माको सी ज्ञानकी आवश्यकता 
होती है-यदि आवश्यकता छी छो तो चेद जो इंश्व॒रीय ज्ञान है 
. फिर उससे उनको शान्ति बो नहीं हुदे-एक वेदे चार क्यो किये 


फिर सत्रह् पुराण भी जो बनाये जिनसे संसारक्षे प्राप तो कटे परन्तु . 


इनक्ष रचयिता व्यासर्जा को अश(न्ति हो रही यह ख्या तमाशेशी 
बात नरी है। | 


देवोभागवत-स्कंद १ अध्याय १० ब्र १४ मेँ लिखा है शिव्या 


र सजीने सौ बंधे तक सेरुपवंत पर एकाक्षरी संत्र जप सगवतो रोए र 
` शिवका घ्याल किया तब शिवजी उनके पास गये और कहा कि हुँ | 
` सहारे सब गुण सम्पन्न पुत्र उत्पन होगा। एक दिन अरणी सहित गुतः | 
_ अग्निको अरनिको इच्छा करके मधले लगे उसी सभय पुत्र रो 
. च्या भो चित्ते स्मरण हो आई कि जिस प्रकार मंथन झर जरी 


= 


Se _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


70% 
हि १ 


A 


ला 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २७६८ ) 

वे संयोगसे अग्नि उत्पन्न होतो है उच्चो भांति इसारे पुर क्यों नहीं 
` उत्पन्न हो सत्ता इतनेमें छताची नाम छप्तरा दिप रूर चारय किये 
- आक्याशर्मे दोख पड़ी | सुनि काभातर हो चिन्ता करने लगे फि सुक 
रो सौ वर्ष तपरुषा करते हो गये परन्लु तो भो छाभ सता रहा है 
द्वितीय इससे शृहर्थाश्रमके आनन्द भी प्राप्त न होंगे यह तो कात. 
क्ेलिये पश्चात्‌ आकाशको चलो जायगी इसलिये इनारे योग्य नहीं | _ 
| ब्रह अप्सरा शापक्षे अयसे शुकीका रूप धारण कर निंक्षण गये तब 
१ व्यासजी बढ़े विस्मित हुये और नज खोंदने पर भी न खिंचा और न- 
र | जका" 07“ (0 अरखीसे पत्त होगया वह झरखोषो अधिक 
सथने लगे तब उसमें व्यासजीके झाकःरका पुत्र वत्पन्न हुआ और झु- 
क्षीको देख कामातुर डुएथे इ तसिये उक्षा शुक नाम रषा । 


परणिइतजी-यहू व्याच छघद्ारक्ी दशा । प्रथम परसेश्‍व रके अच - 
तार फिर नी पुत्रको इच्छ, जिसके लिपे शिव और देवीका अयान, 
. फिर कामातुर होना, फिर रसी सथनसे “ "” पात होना जिससे 
शुकफी अद्भुत उत्पत्ति होना । 

रे नारद | 

इनके विषये सन्पूर्ण पुराण एआ स्वर होळकर बाद रऐे हें कि यह 
देवताओं और राच्सोंळे समाचार इधर उचर पहुंचाया करते थे तथा 
वहुधा उपदेश भो किया करते थे इसके उपरांत राजा अम्दरोपक्ो 
| कन्याका विवाह अपने साथ दोनेक ये विष्णुजे पास गये थे और 
| कहा था कि उस कन्याको पर्वत ऋषि भी चाहते हैं इसलिये आापत- 
. भेका सुं बन्द्रका सा कर देना परन्तु जब पवंत ऋषि विष्णुजी 
_ पास गये और सब वत्तांत कहा तो उनके कडनेते नारदका संद लंगर , 
- कासा बना दिया जब यह दोनों स्वयंवरमें गये तो लड़को इनका 
| . रे बन्द्रकासा देखकर डरगई और उसने इन दोनोंको छोड़ अन्यसे 
. विवाह करलिया परन्त शोक तो यह है कि अवतारी होनेपर भो 
। रनको यह ख़बर नहीं हुदे कि मेरा मुंह कैसा वगादिया है जय नदीने 
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` प्रातीसें परछाई पड़ी तब ज्ञात हुआ। इसके उपरान्त पद्यपुराणते 
प्रकट होता है शि विष्णु सहाराजने उन को सञ्जो बनादिया और बह्‌ 
बहुत काल तक स्त्री बनेरहे सन्तान भो हुद्दे परन्त - उन्होंने चिष्ण 
सहाराजकी नायादो स्वयं अवतारो होनेपर सो नष्ठों जागा । 


ब्रिष्णाउराण अं? १ अध्याय १५से विदित होता है कि जब 
दषाने प्रज्ञा बड़ानेके लिये ४०१० पुत्रों उत्पन्न किरा जिनको नारद्‌ 
सहाराजने बहरा दिया वह सब एय्वीके नापने आदिको लिये चते 
गये तब दृष्ञने ९२०० पत्रोंको आर उत्पन्न किया उनको भो बहा 
दिया इस कारण दुक्षने शाप दिया कि जाओ तुम्हारा यह शरोर 
छूउ जावे फिर गर्भवास हो । 
श्रीमद्भागवत स्कंद ६ अध्याय ५ झोक ४३में लिखा है कि दन्न 
सहाराजन कड़ा कि हे सूढ़ फिरते २ लोकों में तेरा एक जगह पेन ._ 
ठइरेगा धरेत्‌ भ्रमण ही करता रहेगा। गज 


तंतुकतनयन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । तश्मा छल केषु ते मृढ 
न भवेज्जूमतः पदम ॥ 
वामनावतार । 


जब देत्योंने देवताओंव्ले नाना प्रकारके दुःख दिये तब श्री भग” 
यान्‌ अदितिके गभे उत्पन्न छो देवताओंसे कहने लगे इम क्या ये 
- कर तब सबन कएाकि आप राजा बलिसे तीनों लोक सांगकर हमको 
दे दो जिये -देवताओंके कहनेपर बासनजो आठ ऋषियों समेत वशी | 
_ गये राजा बलिने उनको फलोंळे आसनपर रबठला, विधिसे पूजा जोर 
' प्ाथनाकर कहाकि आप अपने पधारनेका कारण कहिये तब वाग" 
जीने कहाकि तीन पांव अग्निकंडके लिये एथ्वो दी णिये । और शु 
नहीं चाहता । पंद्म षष्ठ उत्तरख्रड आ० २४० झोक १४। | 


` अनकुण्डर्प पाथेवी देहि देत्य ते मम । 
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सत्र राजाने प्रसन्न होकर कदा आप लीजिये इतने कहते हो 
| होटे रूपको छोड़ त्रिविक्रमदेइको थारणकर सब कुछ ठसका एकही 
धर्म नाप सब इन्दो दे दिया और बलिको रसातल पहुंचादिया, 
| हिमे श्रीमान्‌ यहो परमेश्वरो लोला हे? कि देवताओंकी सहायता, 
| बिना कूंठ बोले वामन महाराज न कर सके जो साक्षात्‌ नारायणके 
अबतार थे । फ्या इसीका नाम शवशक्तिमानता है इसके उपरांत इ- 
इर संसारका मित्र तिसपर चालाकी से पेबताओंसे मिन्नता और दैः 
त्यातें वैर दया यही परमात्मापन है । 


मोहिनी अवतार | 
समुद्रमथन करने पर जब देत्योंन घन्बन्तरिजञी के हये असत 
का पूणं कलश ढोन शिया तो श्री भगवानूने सो हित्ती (खोकी) सूत्ति 
बन दैत्योंको सो हिल कर उनसे अशत ले देवताशोंको असतपान 
करा द्या । इसी रूपक्ते देखने शो जब इच्छा सहादेवजी ने प्रझठको उस 
| समय विष्णु सह राजने गरुभोरभावपे इंसकर कहा कि यदि आपके 
| द्ेसनेकी इच्छा है तो दिखलाऊंगा वह रूप कासका बढानेवाला है 


लाया सहादेवजी लोहित होगये । 


परशुरासजा \ 

इसके पिताळा नान जनद्चि. और साताका नास रेणुका या! जम" 
द्रिनशोके पास एक कासधेतु गाय थी जिउको फोत्तंवीय्यंने चाइ 
भहात्माले देनेते. इन्कार क्रिया तल बलसे राजाने लेचा चाहा उ 
| सपय कामधेनुने सींग और खरोंसे उपकी सेनाका नाश कर दिया । 
| पेब राजाने करचे शाकर सहातमाजी को सारडाला इथर परणुरा- 

. भजोने तप कर भगवानुषे घरदान पाकर सह्ाबली कीत्तयीय्येकषो से 
का भार उस राजाके भी भारडाला भर | जय सार उस राजाचा भी नारडाला आर इधर उधरके ज्षत्रियोंका 


एमा सर्वशक्तिमानुके पास न था । 
ड््च 
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नोर-परिइतजी ! कया यही परमेश्वरके कत्तव्य हैं, कया जीतका इससे अच्छ! और फोई , 
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( २८२ ) 
सो नाश कर दिया फिर अश्वमेध यज्ञ करके स।तट्टी प वाली पदो 
ब्राह्मणों करे दान करद्या इन्होंने श्रीरामवन्द्रक्षा चनुषके तेएइने पर 
बहुत कुछ कहा थ! फिर उनके भगवानुशा अवतार जान आप तप. 
समाको चले गये । 4740042404 
बळदेवजी । 
इनके विषयर्मे श्रोमद्भागवत स्कंद ९० अध्याय ६।में श्लोक २१ 
३७ तक ,लिखा है, झि कलिंगदेशके राजाने रुक्मोसे कह बलदेवको 
पांसेके खेशर्मे लगाया और यह जुआ इतना बढ़ा कि ञ्ंतशरे बलदेवने 
कोघते अक्षर दृश करोड मो दरें दावयर लगाहे जर बलदेवजी महा- 
राजकी जीत हुहे, परन्तु रुत्तसे रुक्मो कइने लगा वि हम जोते। 
देनोंमे विव्यद्‌ हे'ने लगा उसका फेसला आकाशवाणोने किया कि 
चमेसे बलदेवजोकी जोत हुदे तौभी उन्होंने न माना और बलदेवणोकी | 
हंसोकी । बलदेवशीने फिर उन सबके! सारा और द्वा रिकाकोा चले गय । 
. विष्णुपुराण अंश ९ अ० २९मे लिखा है कि बखदेवज्ञीने वनगे 
_ आकर गोपियोंके साथ मद्रापान दिया । | 
विचरन्‌ बढदेवोपि मदिरागंषसुदुतम्‌ । 
आघ्राय मदिरातर्यमवापाथपुरातनम ॥ ५ ॥ 


भागवत स्कन्द्‌ ९० अ ६५में लिखा है कि बलदेवणी मधुरा भागे 
आर दे[सास ठहरे और वनने सोठो सद्यकी गंध लेते २ ख्रियों सहित 
सद्य पिया । 
नो ट-क्रोथमें आकर कीतंवीय्येकी सेना ओर राजाके अतिरिक्त आपने विना भ 
प्राधके हज़ारों चत्रियोको सिवाय नानाके कुलके नाश किंया। क्या ठीक था शायद इसी पए | 
इनको उपास्य नहीं माना जेसा कि पद्मपुराण अध्याय २४१ में लिखा है किं तरं 
सत्ते प्रवेशके कारण उपास्य नहीं भेउ राह्मण महात्मा भगवद्भक्तो रामकुम्णजीक दी रै! 
की उपासना करने योग्य है क्योंकि इनमें अच्छे गुण होनेके कारण ऋषियोंने उपास 
ओर यही मोक्षकेदेनेवाला है। 
र “नोपास्थं हि भवेत्तस्य शक्त्यावेशान्महात्मनः ” कया 
२5 मोळ रुह ओर शिवपुराणादिमें इनके नामस्मरणके लिये आज्ञा हे! श्रोमान E 
कश शुध कहीं कुछ, तिस पर भी पुराण ब्यासजीकृत मानेजाते है । 
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( २८३ ) ; 
त गष मरधृधाराया वाय॒नापहत बल! 
आघ्र।यापगतस्तत्र ळळनाभः सम पयो ॥ २०॥ 


इसके उपरांत त्र की स्त्रियोंके साथ बिलास करनेसे जिनका चित्त 


| चलायभान है त्रजरने रसण करते जिस प्रकार एफ रात्रि वपतोत हुईं 
' दती भांति सब । 


एवं लवानिद्ञांयाता एकेव चरतो ब्रन्ने। 
अन्य ळय Nn es 
रामस्याक्षिसचितस्प माधुर्ष्रज योषिताम्‌ ॥ 


बलदेवजीका शराब पीना ओर सूतको मार 
बारइवष तक व्रत और प्रायश्चित्त 
रना । 


माकरडेय पुराण जिल्द ९ अ० ६। 
जब कौरव और पांडवोंक्ा यदु हुआ तब घलदेषजीने किसी 


4 कर वहां सघुपान किया। 
गरवा द्वारवर्ता रामो हृष्टपुष्ट जनाकुळाम्‌। 
स्वगन्तञ्चेषु तीभेंषु पयो पातं हलायुधः ॥ 
| यानी वलदेबजी सपान किये हुये बहांसे रेवत नाम वनमें 
| गये उसमें रेवती नाभ एक स्त्री जो सद्यक्त और अप्तराके समान 
F रहती थो उसका हाथ पकह लिया । 
पीतपानो जगामाथ रेवेतोद्यान भृद्धिमत्‌ । | 
हस्तो गृहात्वा समदा रेवतीमप्सरापमां ॥ 
< उसको साथ लेकर एक बनने पहुंचे जहां नानाप्रकारके पक्षी 
पे रहे थे वृत्त फज्ोंसे जदे हुए थे उपमा देखते हुए ऐसे सपान पर 
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पहुंचे जहां अनेक ऋषि आसत्रों पर जेठे जिनके बीचमें सती धै३ 
हुये कह्याणसयो कथा सुना रहे थे! ब्राह्मणोंने बलदेवजो को देख 
जिनकी आंखे शराबके नशेमे सुखं हो रषी हैं जब सुनियोंने उनके 
नशेनें देखा ते। सिवाय सूतजीके और सबने शोध उठकर बड़े था 
दर, नानते बलदेवजीका पूजन किया । 

दृष्ट्वा राम द्विजाः सर्वे मधुपाना इणे क्षण ।- 

बल्देबजी सतजीके न उठने र आदर न करनसे ऋोचसे आकषर 

मारे गुस्साके अंसे फड़कने खगीं उसो दुशासे जैसे राक्षसको नार देते है 
उसी भांति सुतञीको सारडाला | 

ततःक्राधसप्ताबष्टों ही सतं महाबलः । 

निहद्यात विवृत्ताक्षः क्षोभिता शेषदानवः ॥ 
. तब ब्रह्मघात देखकर सुनिलोग अपनी २ स्रगळांला लेकर दनरे 
निकल गये और बलदेवजी जिनकी आकृति दीवानों कोसी होरही शो | 
सोचने और पाने लगे यह बड़े पापक्षी बात हैक त्रःत्सणणे स्थाने 


बिना अपराचके हमने सूतजोको सारा किं जिसके कारण राह्मण | 
इस बनको छोड़ दिया । ३२ ॥ 


ब्राह्मस्थान गतो हष यत्लता बिनिया।तितः । 
तथा हि मे दिज्ञाः सव्व मासवेद्षष विनिर्गता! ॥ 


| 
जिस प्रकार सड़े मुदेमे दु्गन्यि आतो है उसो भांति रबा | 
पापसे सेरा शरोर दुगेन्थ करता है यह क्से सुरसे.बहुत बुरा $ 
अब कहां जाऊं, कया करू । | 
शरारस्य च मे गंधी हस्ये वा सुखावहः । . | 
आरमान चावगच्छामि. ब्रह्मध्नभिव- कुत्सित श्र 
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ऐसी इषो और नशा घसणड शीर असावधानीको पिक्कर है 
कि जिसमें पढ़कर भेंने ऐसा भारो पाप 'किया। ३४॥ 
 बिगमर्यं तथा सद्यमतिमानमभीरुते । 
चेराविष्टे न सुमहृन्मया पापमिद कृतं ॥ 
अब में इस पापके दूर करनेके लिये बारह वर्ष तक ब्रत शीर 
इस बरे कम्संका उत्तम प्रायश्चित्त करूंगा । ; 
ततक्षयार्थे चरिष्यामि त्त इ्राददावाषिकम्‌ । 
.स्वकस्मेख्यापन कुवन्‌ प्रायश्चतमनुचमम्‌। ३५॥ 
इतना झहकर वह तोथयात्राको गये। और पापको दूर 
किया । ऐसा ही श्रीमद्भगवत स्कन्द 9 वा ९ में सी लिखा है । 


“ हा १ ऋषिसन्तान ! क्या वास्तविक तू इस घोरनिद्र'में पड़ी 
रहेगी इन निंदितशत्रनिमित पुराणोंको व्यासप्रणीत कश कर अपने 


सुमति प्रदान को जिये । हदे जगदी इवर | आप बु हके भंडार हट उस 
भंडारमेंसे बुद्धि देकर मारे बेडेको पार लगाइये । 


श्रीमान्‌ व॑डितजी-हेठजी सेरे मनको इस विषयको दृतना 
हो एन शांति होगडे इसलिये अब इसको समास्‌ को जिये । 


सेठजो-बहुत अच्छा-झोश्म्‌ शम्‌ । , 


|  पराधी सूतका बघ ) पर ध्यान दें कारण कि यदि इम कुर्छ इस प्र टिप्पणी चढ़ावेंगे तच 


| तो चाप कहेंगे कि हमारे इष्देवकी निन्दा करते हैं परन्तु अब आप ही सत्यका अवतत ह 


वा प्रतिधा चरित 
तो सही कि यह कथा उसकी निन्दा करती है वा प्रतिष्ठा ! क्योकि उनके 


|; ; शै यहां स्वयं साक्षी ठे | 
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पू्वंजोंको कबतक निन्द सुनती रहेगी । हे परमात्मन्‌! शब झाप हीः 


|... भोट-जिनको अंशावतार कहते हैं वही बलदेवजी हमारे सनातनी भाई इंश्वरके भी बड़े 
|| जिनकों कि लगनाथ कहते हैं उनके इन चरित्रों ( शराब पीकर झप्सराओंके साथ रमण, 


शि १ 
4 
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पंडितजी-गदाराजने फहाकि आपको उपरोक्त विषयो 
झुनाने्मे बहुत परिश्रम करना पट्टा है इसलिये अब पन्द्रह दिनक् 
लिये बिश्राम दीजिये । 
दिती य-सुफरो एक काप्येके लिये बाइर जाना है। . 


तुती य-त्ताला जानक्रीप्रसादुजी इलाहाबाद जायेंगे । 


चतर्थृ-लाला श्यामलाल ब लाला केसरोमल व भोलानाथ ब 


पंडित घासोराम ब लाला बांकेालजीको सम्बंधियों में जानेको झा 
वश्यता है ॥ 

पञ्चस-जगल्ताथ व बाब इजारीलाल व केदारनाथ लाला 
बद्रोप्रसादजी व मुंशी लक्मीनारायण व संशो शयामसुन्द्रलाल ब 
मुंशी प्यारेलाल ब नारज़िसाहिब ब छइर्मीलाल गायक हरिद्वार 
आदि स्थानोंमें जाने वाले हैं | इपलिये भी इस काय्येशो बन्द 
करना होगा । 


छाळा माइनळाल-तने कहा कि यथाथ में इस रुघरो शा- 
वश्यक कास हैं। 


पाइेतजो सेठजी इम सब आपको इस प रिश्रमक्ा . घन्यवाद 

देते हैं और आशा है कि उपरोक्त विषयों पर विचार करने से प्रत्येकशो 
अधिक लाभ होगा । 

सेठज्ञी-में इस योग्य नही यह सक्ष आपकी बहाड हे हां मं 

पळ जज परिश्रम को उसी समय सफल समभंगा जब भारतके प्रत्यक स्री 

र पुरुष मेरे अभिप्रायक्षो जान इसपर रचे सनसे विचार कर लाई 

उठ यगे यदि सब सज्जन सहाशयोंकी यह सम्मति है और वरपर यु 7 


४ र तो मुझको स्वीकार है आज ता2 २३ जून है इस हेतु ग 
गौलाइेसे कथाका आरम्भ होगा । । 
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सब सज्जन महाशय चळ दिये । 
आव्पसेंठ-ने नमस्ते को । 
| पण्डितजी-ने आशोदोद्‌ दिया छर अन्य रुरूपपुरुषोंने 
| , धथायोग्यको सेठजो भोजनोंको गये । 
। जेपथ्यसं-पुराणोंकी लोला अपार है देखिये आगे क्यार नि. 
 कलता है यथाथे में तो पुराणोंमें कहीं कुळ कहाँ कुछ । इतनेमें तीन 
_ सागे आगये और सहाशय गण अपने २ स.गक्षो तोन टोलियोंमें 
| विभाजित हो चल दिये सबने आपसमें यथायोग्य कहा। 
एक टोळके मनुष्पॉकी बात चीत । | 

| प णडत प्पारेळाळ-परिइतजी अब तक आपको समभर्मे 
| क्या आया । 
। पाराडतजी--अभो कुळ न पूछिये मेंने एक दिन अपने मित्रोके 


| साथ विधार किया था उस समय लाला भोलानाथ और सथराप्रसाद्‌ _ 
| और ला० प्रागनरायनज्ी सो उपस्थित थे परन्त उत्तर कोडे यथाथे न, 


| देता था अप्सन्नताको कक फलकती थी अब हम जाते हैं। यात्रा 
| ' में हलको यदि किसी योग्य पुरुषसे भेट हुईं तो अवश्य हो विचार 
| करेंगे फिर ४पसे कहेंगे । 

{ स० बिहारीलञाल्जी--ने कहा कि सेटो ज पुराणोंको वेद्‌ 
| 'बरुहु बातोंक्षा पराणोंसे ही निश्चय कर दिया इसलिये हसारो स- 
| सकमें तो यह सब पराण महांय॑ व्यासकृत नहीं ज़ान पडते । 

, इतनेमें. श्रीमानका स्थान आगया--भीर नमस्कार कर 
| पल दिये । 

| इति अष्टमपरिच्छेदः 

पुरा णतत्व-प्रकाशका प्रथ भाग समाप । 


, छेके 
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od 
म ९ 


निम्नलिखित पुस्तकोंकी बया £ शंसा ब रू उ कि छफरी का डरमा दिं 
' देशोय सज्जन पुरुष, सऽ हूर २ अझबारोंके लायक एडोटर महाशय 
| आदि स्वयं इनको प्रशंसा झररहे हैं। यही नहीं किन्त यह पुस्तकें 
 भ्रपनो उत्तसलाके कारण छे ६ और सात २ बार छपचकी हैं। यह 
| भी याद रहे कि जिन २ विषयोंसे सुभूषित यह पुस्तकें हैं इनसे प्रथम 
| कोडे पुस्तक इन थिवयोंसे पूरित दृष्टि नहीं आतो थो किन्तु सेकडों 


| नका सान्य प्रतिदिन बढ़ता जात! है और सांग्रपर सांग चली आती 
| हैं। इसलिये एक बारतो इन पुस्तकोंको मंगाकर अवश्य देखिये। 


न्रीशिक्षाका प्राचीन ग्रन्थ 
नारायणी शिक्षा अर्धात्‌ गृहस्याश्रम । 


गृहस्थाश्रम ।  - गृहस्थाश्रप्त 
j सन्‌ १८८९ सें प्रकाशित छो न्यूनावस्थाके दिवा इको छा- 
| रिष्टं हो चका है। नियोका भयंकर चित्र खींचकर 
| दिखलाता है। 

द गृहस्थाश्रम । , गृहस्थाश्रम । 

॥ र वये चयादाह संथ यनक्षी सद्धिना और उसको 
क भप हॅ |) : “ है | 
| प्राप्तिके ढंग बतलाता ह्‌ । 

गृहस्पाश्रप्त । गृहस्थाश्रम । 


स्वास्थ्य रक्षाके साधनोंक्ो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| पुस्तकें इन पुरुतकोंमेंसे काट छांटकर लोगोंने बनाली तिसपर भौ ह. | 


अन्त्र, यन्त्र, तन्त्र और रसायन - 
| शशाताहै। | नञ मख्य प्रयो जनको बतलाता है। 
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गुहस्थाश्चम । 
- ब्रच्ये और विद्याक्ी स- 
दिमाको जतलाता है । 
` गृहस्थाश्रम । 
सें अबष्टाङ्गयोगादि और 
सत्संगका बड़े जोरदार खजज़ोंमें 
बणन किया गया है । 
गृहस्थाश्रम । 
दान देनेको यथावत्‌ री तिक्षो 
बताता है । 
गृहस्थाश्रम । 
शौच जीर जायारक्षे सिख 
लाताहे। ् 
गुह्स्याश्स । 
वेर और पुराणोंके अन्तर 
भोरपुराणमाहात्म्यक्षो बतलातःहे 
गुहृस्थाश्रस । 
हरएक प्रकारके शाक -झष्ल 
फल-दूघ-दद्दी घो, भसाला, सै- 
लाद्कि गुण और अवगणोंको 
बतलाता है । ह 
इत्तीपुस्तकमं । 
शारो रिक्ष, सामा जिक और. आ- 
रिप्रक उन्नतिके उपाय बड़े परि- 
अमसे चरक, सञ्रत, घे शास्त्र, 
'स्मात, पुराणों तथा योग्य पंडि- 
संकी सहायता तथा मशहूर २ 
.. अज़घ'रोंके लेखों ते लिखे गये हैं। 


२९० ) 


रसोईके पदार्थे, सब किस्भकी मि. 


-झुंल, मंजन, सुहागसोंठक्का नुपसा 
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यइस्थश्चस्थन्थि कोडे ऐसा विषय 
नहीं जिसका इसमें आन्दोलन न 
[किया गया छो । 
~~ 
इसाले । 
अप घरबेठे प्रल्येज् प्रकारक्षे | 


ठाई, पक्क प्म, छरपष्तरइके 
अचार, चटनो, सुरण्जे श्राद्का 
स्वाद चाखये । 
यही नह | 
किज्ल स्कियों के डासाध्यरोग् | 
तथा जालंरोगोंछी विकित्स, अ: | 


केश उत्तप करनेका उपाय, कृषि” 
नाशक, लोलन्ञराज पुणें बवो* 
सीरकी गोलियां आदि अनेक्ष 
आषयियोंका दससमें बणंन है। | 
और लीजिये । | 
१४ योर और विदुषी खि. ५ 
योरे इसमें जोबनचरित्र भी चपा । 
श्थित ह |] 
इसके उपरांत) 
इसमें पतिघमे पतिपत्नी) 
चने, संस्कारोंकी व्याख्या, त्य" 
हारों और आय्यें, ज्योतिष, गता | 
तपस्या, आलागमल, घमे, वि हर 
कर्मादिका वर्णन दै! 
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सत्तो यह हवै । 

किणइस्थोबा यह परमूसिन्न 

और डर दे । 
आपको । 

यह गहस्थरूपी टे नर्म स- 
चार कराकर त्रत्मचये वानप्रस्थ, 
संम्यासादि स्टेशमोपर विश्राम 
कराता छुआ केवल सवारुपयेके 
टिफटसे स्वगंचास पहुंचाने और 
नोघ्ञ प्राप्त कराने छे लिये यह इर 
समय तथ्पार है । 

१ उ 


फिर हम दावेसे कहते है । 


और उत्तन काशज तथा मंदे 
अक्षरोंमें पा हुआ उपरोक्त श- 
खोसे परिपूणे आर बहुत सरते 
सूल्यकर यह पुरुतक है येसा अर- 
योवतेने कोई ग्रन्थ नहीं हैं ! 
चस अव आप । 

को यदि खगो शोमा देखे, 

सोक्षकी प्राप्तिको इच्छा हे तो सय 


सहसूल डाक १०) केयो० पी० से 


इसको संगाक्र आप और अपने 


मित्र, पुत्र, पुत्रियो तथा स्त्रियों 
को इसा पाठ करा उपरोक्तसु- 


कि जैसा अठपेजी ६१२ पछ | खोशो प्राप्त कीजिये । 


| ति, स्मृति, उपनिषद्‌, पुराणादिसे जगट्ट २ पर 
भाण चद॒घृत फियेगये हैं पुस्तकर्म देको बासे ऐसी हैं जिसका lbs ; 
| दस्थके लिये बहुत ज़रूरी है। इस पुर्तकको जोगोंने इतना पसन्द 


दसके विष यें दोचार प्रेरालापन्ञाका अवडोकन 
करळीजिये । | 
श्रीमान्‌ प० मझावीरप्रसादजी दिवेदी सम्पादक 
सरस्वती प्रयाग। 
सरस्वती भाग ९० संख्या 9 में प्रकाशित करते हैं कि“ नाराय- 


कि, णोशिक्ता-सर्पादक बालू विर्मनलाल वेश्य | पुष्ठ संख्या ६९२ सांचा ' 


§ . बहा, कागज अच्छा, छपादे बंबईके टाइपको सूरय सिफ १) ) इस 
4 ._ इतनी सस्ती प्रन्लु उपयोगी घुरुतकका दूसरा नाम गृहस्थाश्रम 
॥ शिक्षा है पुस्तक कोई ३० भागोंमें विभक्त है शदर्थाश्रमसे सम्बन्ध 


| र = फल माही, 
| ~ रखनेवाली शिशपालन, शरोररक्षा, ब्रह्मचये, विवाह, पात) प'त पत्नौ 


» 'नत्यकसो दि कितनोडी बातोंका {वषयोपयोगी पर- 


झया है फि झाजतक इसके ६ संस्करण हो चुके हा 
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ल क) ~ ~ | व क्त ~ 
` ` रामान्‌ पेर विष्ण्छाळञा साहब शमा सबजज 
My Dear MUNSHI CHIMMAN LALL गा, 

The Narayani Shiksha is a library in itself, being a work 
Cyclopedia information, No subject thcor, tical or Practicnl, 
which is usefu! fo a house holder ins been leff unt 'uched. 
The style is simplo, yet impressive, Jem not aware ofa be 


_ tter book for femnles in Hindi, and am of opinion that no 
Hindu family should be without a copy of your book, 
श्रीमान्‌ बाबू रुमनारायण ताइब तिवारी 
Dear Sir, : 
, I havo read the Narayani Shiksha or Grihasta Ashi m 
. compiled by you, I do not know of any other book in Hi, i | 
which gives in such a short compass every thing that हतया. 
astha 07 ६ house holder, should know— Besides, I find you 
book a valuable additeruinn ७० the literature for Hindu ए 0 
men, Itisa pleasure to see that the book is ४9 cheap n lesson 
that; other authors on popular subjects might well learn from 
you; T think a book on vedic principles should be as cheap 
possible and no one will Iam sure grumble to + pend one rupee 
and four annas more forten large and useful marters contained 
in your book. 
ई श्र 
भामान्‌ ब्रह्मचारी स्वामी नित्यानन्द सरस्वती । 
नर न ड बनाई हुई पुस्तकोंको अच्छे प्रकारसे देखा । यह सब _ 
ताजे पवलिकको शारीरिक, सामाजिक और अग हिसक उल्लति करते 
ते विशेष खूबो यह है कि प्रत्येक दिपयके साधित फ़रनेके 
५ प कध पुराण SE प्रमाण अच्छे प्रकारसे द्यि 
सुकते आपको स्तकोंकी माल अच शाल न व hs 
प्रशंघा ठोक है दे क्षि को अनेकान पुरूषोंने प्रशं लाको, वास्तवरे ग 
शि कि आपने इनके लिखनेमें बड़ा परिश्रम किया है के 


 _ फरता हूं कि आप झ र कः 
0 पस्त रह पने जीवन भ योगी कार्थ्येको सदा | 
तेरह जिवे देशे वे! क 5 


भर 5 


£ 
~ 
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सहाशय ग्य ! 

जीवन तो आपने बहुत हो 
१ देख होंगे पर यह जीवन अपने 
| ढंगका निराला है । क्योंकि इमे 
॥ 'सड़ा, गला क़ागज़ नहीं लगाया 
| गया | उदू शब्दोंमें नक़ल नहीं 
| की गदे। बारोक टाइपर्मे -नहों 
| प्राया गया किन्तु सफेद मोटे 
४ फागश पर बम्बदे छाद्वरोंमें ब- 
| हिया स्याहोसे छपवाया गया है 
| तिसपर लुफ़ यह हे अठपेजी 
| ४० पृष्ठ होने पर भी सूर्य १०) 
F है। इस जीबनमें पं० लेखरासजी 
| संगीत उदूजीबनके अतिरिक्त 
| कहे एक सान्यवरों के लिखित जी- 
॥ षन चरिश्रोंसे सहायता लो गई 
i और \ 
| ( १) काशी शास्त्राथे पर कदे 
| ऐ* समाचार पत्रों की सम्मतियां 
| ९) कलकत्ता, हुगली, डमरांव, 
जर सहारनपुर और श ।हजहांपुरमे यो- 
| स पुरुषो प्रश्नोंके यथावत उ- 
कु हिन) उद्यपुरमें स्वामीजी को 
व के (४) महाराजा उद य- 
१ शिया का उपदेश (५: 
| . ति सुप्रसिद्ध पं? आत्मार'- 
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La [ns 
सरस्वतान््र जावन । 
अर्थात्‌ 
श्री १०८ महर्षि श्रीस्वामी दपानन्द सरस्तत्ताजीका 
जीवन चरित्र । 


मजी साघु सिद्धकरणजीके प्रश्नों 
का भले प्रकार समाधान (६) 
पादरो ग्रे साहब अजमेर आर ब- 
रूवददेमे एक पादरो स!हबसे चसे 
चचो, मघीदामें बःब्‌ विष्ठारोलाल 
जी दवेताडेसे प्श्नोत्तर (9) आय्ये 
संमागं संदशेनो सभाका सविस्तार 
वणंन और उससझ्ेे प्रश्तोंके उत्तर 
(८) सौणवी मुहर्मद्‌ अहसन 
साहब जालन्धरी मौलवी 
सोहरूसद क सिम साइ, मौलवी 
सोइस्मद्‌ अब्दुलरहमान साहब 
जज उद्यपुरके शारत्राथे (९) 
स्त्रासोजोको शिक्षाका दया २ फल 
हुआ । यह द्रात सब जीदनोंसे 
इसमें निराली लिखो गई हैं जब 
ही तो हम कहते हैं कि यह 
जीवन सबसे निराला हे। 
साषा इसकी सरल प्रिय जिसको 
पुत्र, पुत्रियां, स्त्रियां अच्छे प्रकार 
से समक सकती हैं ! इसलिये एक 
कापी अवश्य संगाकर महषिके 
जीवनसे” शिक्षा ग्रहणकर स्त्रियो 
, और सन्तानोंमे सहे गणका 
प्रवेश कोजिये । 
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रे साहिबसे चनं चचा | सपौदार्े बा० बिदारी लालजी ईसाई से प्रश्‍नी ` | 
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इसछे दिषयमें नो इमारे पाख बहुत प्रशंतापत्र आये हैं पर दम 
स्थानाभावते संथो शो उदुघृत न क्षर केवल दो चारको आपसे शव: 

लोकनाथ लिखते हैं । 
श्री० पं० ब्रिष्णुलाळजी एम० ए० संबजज । 


भने आपने छपाये सरस्वतीन्द्रजीबनको पढ़ा। पं० लेखरामशोी | 
स्वगेवासीक्षे संगृहीत चरित्रोंको छोड़ शेष अब तश जितने छपे हैं स- 
नसे इसमें अधिक छाल पाये । वास्तव श्राप ने चदू के उन सारगभिंत 
लेखॉकी ( जिनके आनन्द्से बिना उडू जाननेवासे बञ्चित रहते थे) 
भाषा करके बड़ा उपक्रार किया है। में समझता हूं कि आपने इस | | 
इतिहासके लिखनेमें श्रीश्वामोजीके क्षास्येकालक्षो यथाक्तन रक्‍्सा है। _ | 
पुरुतशकी छपाई अतिसुन्द्र है और चित्र झो सवोङ्ग उत्तन हैं । मूल्य . | 


| १०) अधिक नहीं है में आपको इस कास्पेको पूतिका धन्यवाद देता हूं। _ 


` श्रीमान्‌ ठा० गिरवरलिंह साहिब पूर्वोक्त अव्रेतनिक उपदेशक | 


श्रीमती आ” प्र० समा संयुक्तप्रदेश आगरा व अवध । 


मैंने सं० विस्ममलालजी वेश्य लिखित स्मर स्वत्तान्द्रजी वन : 
को देखा आर घ्यानते पढ़ा और बहुचा स्थानोंपर घ मन्द्रजीव 
से मिलान किया तो जान पढ़ा कि इसमें निम्नलिखित नाते अधिए 
हैं जो बड़ी उपयोगी और ल।भदायक हैं । - भी 
(९) काशी शास्त्राथेपर कडे एक समाचारपत्रोंकी सम्सतियां। |. 
(२) कलकत्ता, हुगलो, डुमरांव, सहारनपुर और शाहजहांपुर्णी , | 
योग्य पुरुषोंके प्रश्नोंके यथावत्‌ उत्तर । नका ह 
(३) उद्यपुरमें स्वामी दुयानन्द्जीकी द्निचय्यों । 
(४) महाराज उदयपुरको द्िनचय्योका उपदेश । 
(५) जैनियोंके सप्रतिद्ध पं? आरमारामज़ी साघु रिठ्ठक 
प्रश्ञोंका भले प्रकार समाधान । 
 (६)पाद्री यरे साहिप्र अजमेर और बम्बई गे एक पा 


स्णजीन | 


“र 


pt 
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(9) आय्ये्तन्तागं संदूशेनीसभ का सविस्तर बर्णन और उपके 
प्रशनोंके उत्तर । 
» (८) सोलबो सुइभ्लरशइपन साहिब जालन्भरो, सौलदी मु-. 
हम्सद्‌ कृ'सिल साहिब, मौलबो सुहृस्मद ऋछदुलंरह॒लान साहिब जज 
चदयपुरक्ते शास्त्राथे । 

(७ ) स्वासोजीको शिक्षाक्का च्या २ फज्ञ छुआ । 

इसको सा सरल, मिय, चित्तक्तो लुभानेबाली है जिपको 
स्त्रियां भो समरूसक्तो हैँ । घ7गज सप्तम स्यरछी और छापा ग्रष्ठ तिस 
पर भी संशीजीने स्वसाधारणके झुभीतेक्षे लिये ४४० पष्ठ होने 
पर भी भूल्य अत्यन्त स्वल्प ९८) सजिएद्‌ १) हो रक्खा है। 


| श्रोसान्‌ पणिवत [नेर जनदेत्र हासा उपर श्रोमती प्रतिनिधि 
| सभा सैंने इस जीबनको विचारपूर्वक पढ़ा बड़ा हो रोचक है इसको 
| भाषा सरल भनेकान विषय इसमें ऐसे हैं जो आभी लक नागरीक 
| जोबनचरित्रोंमें नहीं छपे । - कस पढ़े मनुष्य और स्त्रियां भी. अले- 
$ प्रकार ससकसक्तो हैं इसको सत्तमता वार्तवर्मे पढ़नेसे ही प्रतीत 
| होगो । सचलो यष्ट है कि अनेक प्रकारसे उत्तन और तीन मनोहर 
| चित्रों सहित दोनेपर भी इस पुरुतक्क्षा मूल्य ९०) सजिएर १।) हदे 
| ` अतः से झाय्येयअलिक तथा अन्यान्य श्रे पुरुषोंते सिफारिश करता - 
| हे क्षिएस २ शिलर भगाकर आप देख अपनी पुत्रियों, पुत्रोंकों 
| भबश्प दिखलावें । 


अीमान्‌ पृ० सदानन्दजी पेशकार तहसोल किचहा लि० नेतो- > 


प | ग गल-में आपके सरस्घतोीन्द्र जीवनको देख हादिक घग्यवाद देता 
| दररथसल यह पस्तक अति सराहनीय है। तिसपर भौ मूल्य बहुत 
हि शो सस्ता डे [| 


थोर देखना छो तो बहा सचीपत्र भगाकर देखिये ) 
३. गभाधानादे[ध-यह सातवोंबार छपाई है इसमें घातु 
ह `` ९६३ गुण, खो प्रसङ्ग, गर्भ विधान, उत्तमसन्तानकी विधि, 


dst 
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ग्भ परीक्षा उसकी रक्षा, र सेमे पुत्र आर छुत्नोको पहिचान गभवतो 

का कत्तठय, गर्भपातके लक्षण आर उसको चिईरत्सा, प्रसवक्ाल प्रसत 

की रक्षा, खो पुरुषों में सन्तान होनेके कारयाके अति रिक शिशपालन 
) आर अनेक कठिन रोगोंको घिकित्साका वणन हे । मूल्य =) 


वीयर्प रक्षा-सह पुस्तक खखकी खानि है अवश्य आप देख- 

कर सन्‍्तानों को दिखाइये और उनको भयानक रोगोंसे बचा इये क्यों नि 

बोय्ये'त्ता करना ही सुखोंका सूल दै शोक फि सन्ताने इसके लाभों 

को न जानकर कुनागिंयो के सङ्ग पड़कर कुसमय कुरोतोंसे थोस्पेका 

` सत्यानाशञ्षर भारतको ग़ारत करते चसे जाते हैं । सूल्य ”) यह ऐषों 
बार छप्रो दे । 


४ हम शीघ्र कयां सरते हैं“ बतेमान समयमें मौतकाशी- | 

० सत ३३ वर्षपर आगया है जिसके कारण भारतर्मे रातदिन रुदनसचा | 

रहता है। अनेकान पुरुष इसके लिये ज्योतिषिसे जपकराते आर गंड `| 

ताबीज बांधते हैं परन्त फिर भो अल्पायमें सरते चले जाते हैं इस 

दुःखसे बचनेके लिये मेंते चरक सुश्रत और वेइके अनुप्तार रुचे तुष 

आर पथ्यापथ्य लिखा है देखिये अमल को जिये ताकि भारतसे यह 
दुःख चले जावे सूल्य =) 


ये, | 

५ सत्पनःरायणकी प्राचीन कथा-नित्रो सहित इष्ण | 
देखये केपो अच्छी और उपयोगी कथा हे । सूल्य । 

पुत्र और ५ 


पत्नप्रका ए-यह सातवींवार छपो है इसमें FE 
; 2 को रीति है ; श 


त्रियोंके लिये यद्य और पद्मे शिक्षायरू चिट्ठी लिखने 
मूल्य =) ह 
स्तक खो, पश | 
देने वाली 
आता ५ 


१ | 


5 ७ यथाथंशान्तिनिरुपण-गद प 
«पुत्र, पुत्रियों और प्रत्येक मतमतान्तरके लोगोंको शान्ति 
______ हे। इसके पाठ और विचारे झात्सासे इसप्रकारकी शान्ति 
. जो सब झुखोंका दाता है। यचा थंमे इसके आशय बड़े गम्भीर 


र्‌ 
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( २६७ ) 
| ८ शान्ति शतक-यइ माचोन कथि शल्हण मिश्रन कृत 
| श्लोक हैं जो भाषा सहित इस पुस्तकें छपे हैं इसके श्लोक सभा 
। | और विद्वानोंमें बोलने योग्य और सूखरके समकानके लिये हैं इसका 
| | आशय प्रत्येक अनुष्यको थामिक् बनाने के लिये उत्तेजित करता है ~ 


| ९, मित्रानरद|[-नित्रता करनेसे थम इसको देख ली जिये त्तर. 
| कभो मित्रता न टूटेगो। च केश सहन करने पड़ गे | मूल्य -)॥ 
१० धर्भबीळे दान जिसमें धर्मात्मा पुरुषोंके जीवनचरित्र हैं 
| जिन्होंने बस्तोये अपने तन, सन, नरो अपण कर दिया जिस ससय 
| झाप छोटे २ पुत्रॉकी घमेत्रीरताका वृत्तान्त पढ़ेंगे आपक्षा हृदय कां- 
पने लगेगा । नेन्नोंसे आंसुओंको थारा बह चलेगी =) 
| ११ भीतिशिरोमणि-"ह नीति सब नोतोंकी शिरोमणि 
हे सू0 )) स्‍ 
कु १२ भरतापदेश-इतर्भे महात्मा रामचन्द्रजीन श्रोभरतको 
“ |; चित्रकूटपर उपदेश किया है । मूल्य )॥ 
१३ आाषिघसाद-इरमें महात्मा शौनकजीका उपदेश है 
| मूल्य )॥ १४ रत्नज्ञोडी-इसमें हक्कोम लुक्नानसाइबको नसोहत हैं 
|| शल्य )॥ १६४ र्नप्रकाह-इसमें सहर्षियोंको शिक्षाय हैं मूल्य)॥ १६ 
/ सत्याविवेक-इसमें श्रोस्वासी दृयानन्द्जोको बहुमूल्य शिक्षाय हैं । 
| १) १७-राधास्तामीमत परीक्षा-मूल्प -) १८ सध्या” | 
न ए मल्य -)॥ नित्यसन्ध्य'विंधि )। ७७३. 
Nh ° व व 
|| . ळा )॥ देतप्रकाश मू० ) तता 
| शवचार )॥ मातिपूजाविचार पैंसेकी दो- | 
खियाके लिये उपयोंगो छोटी पुस्तके । 

___ खियाके छिये उपपांगी छोटा ३ ं 
नोत्युर्खोघसे मूल्य 5) रयु क्ती घमे ~) ्रोविलाप मूल्य )॥ 
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( २१८ ) 
भजनोंका मया सिलसिला । 


भज्ञनतारसंग्रइ प्रथमभाग =)५ अनाथणुकार )॥ सञ्ञनपचाप। -) 
त्रो ज्ञानगजरा प्रथमभाग )॥ द्वितोयभाग 7)॥ 


वित्र | चित्र |! चित्र!!! । 


पाठझगणो-मैंने सारतदषर्मे अपस्य चित्रॉका प्रचार देखकर पर 
भारत न्‍्तानको अनेक दुःखोंसे बचाने के लिये दत्तस पुरुषों ऋषियों शोर प 
सहात्माओंके चित्रों का प्रचार देनेके लिये यत्न किया है जिससे भार. | 
तवासियों शो अपूर्वं लाभ होनेकी आशा है द्वितोय उनका मूल्य बहुत || 
_ को स्वल्प रफ्खा है जिएहे प्रत्येक पुरुष चित्रोंको लेकर लाभ उठाये | 
सह।शयगण यह चित्र विद्वान्‌ मद्दात्सा योग्य पुरुषोंके हैं जिनके 
देखनसे आपके तथा आपकी सन्ताबॉफते चित्तपर बड़ा उत्तन प्रभाव | ११ 
होगा] 
यह सम्पर्ण [चत्र जगत्प्रासद्ध इ।ण्डपन प्रत्त प्रयागतत 


छपाय गप हृ । 


(१) श्रोस्वामी बिरजानन्दजी दुरडीका सूल्य /) (२) श्री” | 
रवानी दूधानन्द्जी सरस्वती -) (३) पं? खेखरासजी “। पंश गुरुः | 
दत्तजी ~) लाला मुन्शोरामजी अधिष्ठाता गरुकुल कांगडी -) (६) || 
सहात्ना हं पराजजो प्रिन्पल दयानन्द ऐङ्गलो बदि कालिज ला $ 
होर -) एक चिन्न जिसमें सात चिन्न हैं मूल्य -)॥ 

 सुस्तकोंके मिशनेका पता 
चिम्मनळाळ भद्गगुप्त वग | 
घर तिप i 


| 
it 


ह... 


मुकाम च डाक 
'ज़िला शाहज 


2 
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विशेष निवेदन । 


महाशय गश ! 


इस एडीशनमें सेरे पुत्र और पुत्रीके अथिर घोमार होजानेके का- ' 
रख बहुचा स्थानों पर अशह्वियां रहगद हैं इसलिये पाठफगणसे . 


प्रापेना है कि बह इस समय छमा करें । द्वितोय एडीशनमें कोडे अटि 
ज़ श्हेगी। 


निवेदक . 
चिस्मनलाल वैश्य 


[तळहर 


> 


पुस्तक संगाते समय अपना पता साफ़ २ लिखना चाहिये ताकि 
घुध्तक भेजनेमें सुभोता रहे । | 
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ईय पादरुलन्द ! 


मरे परमपूज्य स्वगवासा।पंता श्री ५ छाछा टी दारािजी 
हे संत्य-फ्रिय - भाषण करनेकी खड़ी रूचि थी 


ठर स सनक्षा फा 
भी गए हो च्म््ापुरुपॉके साथ रहता था। में अपने विताका तर 


तला पुत्र हूं । सेरे पास ऐसा अनका भरडार नहीं, जिससे पाठशाला] 
घसंशाएा, अनादालय इत्यादि बनवबाकर संसारे सने जाम सपर 
जाये छोड सक । इर मने लड़े परिखमसे साथ इस यन्थक्को तय्या 
ह गया है, जिसमें सत्प-फिय-कथन है जिले देणे तपक्षार होगेडी' 
र भी सम्भाषणा है उनीको आज सें--.. 


५ ऱ्ह र 
“= कं ष्ट 


श्र 


अपने माननोय पिताक नामपर समञ्नपेण करता ह! 
इ शाक्तिमाद. प्रभा ! 


आप दयासयहार ह । आपको क्षपासे यह. पुस्तक लोकप्रिय | 
ही जिपचे सेरे पिताक नाम चिरस्थायी रहे॥ उ शभ 


= 


see me) 


आवञ्पक सूचना | | Re 
इस पुस्तका उदू अनुष्ाद्‌ उठ जागनेवालोके हिता भी र 
छपर तय्यार छोजायग! अतएव कोई महाशय इस पुस्तक शीर इ४ 
कियो पॉरच्छरकी उदू अनुवाद करनेका काष्ट न उठ वें 


“आपका शुभचिन्तक ` 


| क 
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+ ओस्‌ % 
'पुराण-तत्व-प्रकाश 
हित्तीय-भाग । 


घन्द्रह दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ नियत समयपर 
ज्ीसान्‌ परिडतजो और अन्य भहशयों झर 


प्रवेश । क 


ऑऑस्य्सेठ--त्रीमान्‌ परिहतजीको आते देख उठकर दोनों 
। हाय जोडकर बड़े प्रेमसे ्रीसानुको नमस्ते कर कहा कि आइये, 
| पघारिये, विराजम्शन हू लिये । 
ह सयाग्य पणिइतजी--ने हर्ष के साथ आयुष्मान्‌ कहा और 
! | विराजमान हुए । 
| सेठ धी-से झुशज्ञ मशन और णहके शसाचार पुळे जिसका उ. 
; नोने यथावत्‌ उत्तर दिया इतनेसें अन्य सहाशयगण भी आगये 
सबने श्री सानूकी यथायोग्य कहर आनन्द समाचार सुने । इसके उप- 
। राम्त श्रोभानूने सेठजीसे कहा अब आप कथाका आरम्भ की जिये 
F परन्तु प्रथम आप देव आर जिदेव-ली लाको संत्तेपसे सुनाकर अन्य 
. विषयको सुनांना आरस्स करें । 
आय्पसेठ-बहुत अच्छा जो झ्ापको आज्ञा, प्रथम निम्न लि. 
| लित मल्चसे इेश्‍वरको प्राथेना दी-- 
/ ~ 2 कु ७ Ile 
आडम भूर्भवः स्वः तत्संवितुवेरेयं भगा देवस्प भः 
ह कि क ~ 
मेहि धिग्यो यो नः प्रचोदयात्‌ | 


= 
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ते इश्वर प्राणोंसे प्यारा, दुःखभञ्चण,. उस स्वरूपे, जगतूपिता 
झत्यन्त अजनेले योग्य सिह्लानल्क्षर् ५, हद गशरु शेप सक्ने शाहसा. | 
झोक प्रकाशक, उघ छुशोंका दाला परयेश्‍वर है उसको घेनभाकिते | 
'निश्यघकर सपनो खात्याने भरर झरे खद छुलारी घद्रिटोक्षो त. 
वस घर्मेसंयक्त काणोंमें जगावे 


Lo श fo ष्प्र्य चि छा ध्द जपे TN ट्ट esas 
सुनः परिडलजीशे पइ दि अण जे शाण हुन्द्र, चन्द्र, सय, 


a Ca क्र 
चाशंछ, एदेशवामध, दुहह्पातत, दशक, अगस्त्य, सयजा 
बडे २ देब घ्र झुनियोंकी लोला उनाइा हूं पिर 'भिदेबलीलाको 


नेल पारच्यद, 
देव ओर सुनिछीछा । 
ह 


आय्यलेठ-श्रीभाच्‌ न्ह सदर भें देवराज ईः | 
लाते हैं, परन्तु पुरायोंके पाठ घरनेसे उन्नळे दाएव्ये जड़े चणित | 
प्रतीत होते हैं। देखो जब कोई दएज दप वरयेदा प्रथल्य करता और | 
चयौ २ तप निर्विच्न होता जाता त्यो २ देखराजदी हुदयमें घबराहट | | ; 
सत्पक्ष हो जाती जिर बघत रुएक्षे तण भंग करगे अनेकान उपाव १ 
सोच उपको आननें साते झड़ां तब कहे बड़ बडा आअप्यराशं की मेश | 
` कामके बशीभूत करा उनको तपरे ष्ट करा देते और स्वयं भी द्यहुत 
शअप्सराशोंको रखते थे इसपर भो देवलाओंमे शष्ठ देवराज के 


पर सुशोभित रहते थे । 


र देवी भागवत स्कंद ४ अच्याम १३ में लिखा है किई जद 
_ देत्पोको घिजयके लिये मशादेखजोशे उनीष जुदृस्पति च च हू 
_ लेने गये तब सहादेवजीने उनसे झवा कि ९०० घे भूतप ग दस 
अन्त्र बतलायेंगे । उन्होंने ऐसा हो किया जन्न यह बंब 
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मदाराजझो जात छुआ तो आपनो छुत्नी जयन्तीसे दहा कि इस 
तनय शुच् सटाराजको इंदेये देले हें तुग रजको मरम दर रमा तप 


Er, 


भंग करे या जड इय पर लले दया करने थे । यए छुन खन्या बहा 


गई और सगली अच्छ प्रव्यारसे शवाचे । घ्य १९२ यष व्ययोद छो गये 
और शिणजोचे णसज छकार उनको सर दिया तब जुरूजोने जयन्ती 
थे कहा कि तुझ पीन छो आर घ्या आएली हो सत्य बहे इन तु- 
स्रा सेवावे प्रस च लन नागोया वह लुसक्षो दुगे । सघ जयन्सीः 
मै कए कि छाप शपने सपोथसथे जावनलोजिये। एस पर उन्हे 


हा कि सेंघे आज सिया । परण्यु तुभ भो तो कशो "सघ उसमे: 
अपने छरगनेशर दृस्त लुत्रत्यर जिले शिये इन्हूने सेला था । 


जिसको सुस झुसिने सडा कि अच्छा झुम लुल्दाई राच सी. वषे तञ्च 
डे 
गले सिदार फणे छीर देता हो शिया! 


काऽलि कश्या5सि सुओोणि बूहि किते चिक गैषितल । 
करिसर्धन्तिह तंत्राचा कार्थ वद वरोरुभे ॥ 

कि बांळासि करोल्यद्य दुष्करं चेस्लुछोचने । 
प्रीतेऽसिम्षिखछतेमाऽद वरे वरय सुजते ॥ 

ततः सातु सुनि ध्राह लगती झु दितानना 
चिक्ीबित मे भगवश्तपसा ज्ञात महस ॥ 


ज्ञात मघा तथाऽपित्व ग्रहि यन्मनसाप्सतसा्‌ । 

करोलि सवया भद्दे पीतोऽर्मि परिचयेया ॥ 

शुक्रस्याऽइई सता मह्मन्पिन्रातुशप समाषता । 

जयतीनाम तश्चाऽह जयताऽवरजाझुनं ॥ 

सकामाऽस्मि त्वयि विभोवाछि त ङुरुमऽ्ुषा ॥ 
` रस्ये त्वया महाभाग पर्मेतः प्रीतिपूवदन ७ 
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मया सहत्व सश्रोणि दहावषाण भामाने । 
भतेरदृश्या चरम सेह यदृच्छया ॥ 

एवसक्ता गई गत्वा. जयेत्य!: पाणिमुद्ददन । 

तया सह्ावसद्दव्या दशवषाण भागवः॥ 


पद्मपर| ण-रवर्ग दृती यखंड अध्याय २४सें भो यह कथालिखोहै। 


ब्रह्मवैवर्तप राण-के कृष्णजन्मडरड अध्याय ६९३ लिखा है 
कि एकवार इन्द्र नन्दाळिनी नदी के तट गौतम ऋषिको खी अहल्या 
को देख कामके बशीसूत होगये । देवयोगसे किसी दिन गौतम शङ्करके 
यहां गये हुए थे इथर इन्ट्रने अपना मनोरथ सिद्ध भहात्ना गौः 
ससफा रूप बना अइट्याके यहां. जाकर विहार किया | 


एकदा गोतमः दीप्रं जगाम इाड्कराङयस्‌ । 
ठाक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोग चकारसः ॥ ४४॥ 
. इतनेमें गौतस घर आये उन्होंने दोनोंके अनुचित व्यबहारको . 
देखकर इन्द्रस कदा कि जा तेर शरीरमें भग हो भग छो जा यंगो शौर 
अहल्यासे कहा कि त शिला हो जा । 
सवं ज्ञात्वा च खवेज्ञा स्वयं मम्दिरमाययो । 
निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्च ददश सनिपृङ्कवः ॥ 
नग्नामहल्यां रहसि पीनश्चष्ठि पयोधरां। 
स॒निः शशाप शकं च भगाङ्गश्च भवेति च ॥ 
कॉपाच्छशाप पद्नोश्च सदन्ती भयविह्वलाम्‌ । 
त्वञ्च पाषाणरूपा च महारण्ये मवति च ॥ 


भ 
यहां क्था गणद्ापराण भोर मार्कण्डेयपुस्णं 
ध्पाय ५ में लिखी है । 
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नासिह्व उपपुराण अध्याय ६३ में लिखा हे कि एक दिनि 
इन्द्र विमानपर बेठकर सानसरोबरपर गये जहां कुवेरकी खो को देख 
मोहित होगये और उसके गृहको गये | उचर इन्द्रको आज्ञासे कामके 
सझ्वोको प्रेरित किय! तब बह क्ासके वशोभूत हो पूजा जोड़कर इन्द्रके 
पास गे । फिर अपने २ दृत्तान्तको एक दूसरेने सुनाया। तिसपर इ- 


` न्ट्रने कहा कि इसको भजो तुम्हारे विना हमको आनन्द नहों। इन्द्र 
उसको सग्द्राचल पवेतको कन्द्रामें लेगये वहां अच्छे प्रकार विहार _ 


किया | जब ३वेरको यह समाचार मिले कि उनको स्ती चिन्नसेनाको 
कोई चराकर लेगया तब बह आत्मघात ऋरनेपर उतारू होगये उस 
प्रर अन्तर ने नाड़ी अङ्का नाम-राद्तसीको उसके खोजके लिये भजा जो. 
अत्यन्त सुन्द्ररूप चारणकर इन्द्रके स्थानको गदे जिसको देख इन्द्र 
बशोभूत छोगये और उसको विमानमें बिठला गुप्त खो को दिखलाने 
के लिये चले | मागन नारद सहारा मिले उस समय इन्दूसे कुशल 
चेम पूछनेके पोळे नाड़ोजद्धाते पूछा कि राक्षसोंके यहां आनन्द दे । 
तेरे सादे विभोषणा प्रस हैं। उस समय इग्दरने बहुत विश्सित हो 
कहा कि इस दुष्टाने हलको खुब छला अन्तको उसके लाते विचार 
| कर महात्मा तृयाधिन्दुके आश्रमपर लुसफे केश पकड़कर खचा बह 
| रोदनकर पुकारले लगी इसनेमें महात्मा भी आगये जिन्होंने कहा 
कि रोदन करतो हुद्दे खोको खोइ दे परन्तु छन्दूने कोपके कारण झु 
न इना और उप्रको सारडाजा । उस सर्य सुनिने  कोपकर डन्दसे 
| बहा कि हे दुष्ट ! तून हमारे तपोवत्तमें ऐसा काय्ये किया इस कारण 


तुभ मेरे शापसे खो होजाओ । तुरन्त इन्द्र स्ञी होगपे । 

जोक सुनिये जब अदितिके 
होने पीछे दितिने कश्यपसे 
तब सुनिने कहा कि पयो- 
स्वौक्षार कर गभे अरणे 
थोडे हो दिन प्रसुति 


| इन्द्र महाराज चो और लोला 
| ष्ट्र उत्पन्न हो गये उसके बहुत काल व्यती त 
. रुहा कि इब्दृके ससान हमारे भो पुत्र हो 
क § अत करो तो वेला ही पुत्र होगा ! दितिने 

[| पोहे पथोब्रत्मं रपत हो गई । गभे बढ़ चला 
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गच नर द्धे चइ = 


| से हो ससे दितिशा गये गर दूर हीं ती तुमसे ज अधिक प्रतापी 
पुत्र उत्पन जेया छर रव्य छोम खेमा । मद खुन उज्द् पदिततिजोह्षे 


स्थावमें प्रवेश घार गये ऋ 
बह रोने लगे तो पिर एकरे दाल २ । 
हो गये इसी भांति वासर से लिला कर विश्‍वासघात किया | 


ho म झ्य शत ९ ञे (लिन श्रे द 
पद्मपुरांण ख्षिखंड अध्याय१३ में लिखा है कि पुरूरवा 
और इन्द्रे जड़ा प्रेस था एक दिन एण्टूके आगे उजेशोी नाच 
रही थो राज पुरूर्वा भो घडा बेठे थे जिनसे रूपको देख वह सब 
सूल गई इल्दूने उदको शापद्या फि आजसे ४४ दिन तश्च तू लता 


. हो कर रहेगी और राजा घेत इ फर तेरे साथ भोग छरेगे। 


पञ्चपञ्चाशदव्दानि लताभूता भाविष्यासे । 
आध्याय ९७ में लिखा है कि जद ब्रह्माजी चे यज्ञ करनेणा आरम्भ 
किया और सादित्रीज्ञोके नेमे देर छुपे तब इल्टूने एख गोपकन्या 
को लाकर खड़ा कर दिया जिसके साथ विष्णुकी स रनतिशे है | 
विवाह कर यज्ञ करनेन सगगये इतनेन सावित्री देवो आइ श है 
वृतान्तफो जान इन्दूसे बाह्य कि तुमने यह झलुजित काय्येबादी ` हि | 
हे इससे इन्द्र तुन कभी संग्रालमें न जीतोगे शुत्र भी लुम्डारा नट ब 
जायगा । | 
यसात क्षुद्रकं कर्म तस्सात्व ळप्स्यते फम्‌ | 
` यदा संग्राम्नमध्य स्वं स्थाता शक्र भविष्यति | 
तदा स्वे शत्रुभिवद्धो नीतः परमिकां इशा ' 
ङ चिरादेव मो टे ० 
पराभव महत्प्राप्य न चिरादेव मोक्ष्यसे ॥ ६ a | 
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माकझ्डेगएशणा जिल्द अन्डर ९ अधयाय ३ में एक कचा है 


| 


कि इन्द्र बुडे पोदार खग सरल कर एक सुनिने पाल यथे अरर फहा 
हक युक्तो कोअय दो सुपिचे ककि छो भोजनकी इच्छा छो सो 
लो । तभ पन्‍्दूने सशुण्यत्ांशकी इच्छाच ' सुरते अपने पुत्रोंसे कहा 
जिन्होंने अपण! मांस देनेसे इन्कार किया तचच रपिदाने पुत्रोंको शाप 


दिया कि तुज सत्र पक्षो छोझाओ आर इष्टये पाडा लि जन तुम सेरे 
शरीरका सांस रूख करो । 
BE >> 
सकझ्ञयस्वसादश्चव्य आल द्विज 
~ ९७७ a उ 
आहारीळतभेतते सषा देइामिह्ठास्मनः ॥ ४६॥ 
क्यों लि जो छापने घवंतपर रहता है वही प्राह्मय है। तख इन्द्रे 
बाहा कि सें योगास्यरच करके अपने शरीरको छोड़ दूंगा आर इस स- 
सघ किसी जीबणे नासम सघास म करूँगा। रए सुन सुनिने उयानसे . 
देखा आर घन्दू पदी रूप छोड़ >पते ऊपने छो गये तथ ड्न्द्रने 
कहाक्षि शाप पापरहित हैं आपकी परी द्याने लिये में आया था | 


~ ~ ट्‌ ~ के 


लो भा विप्रेन्द्र बुध्यस्व वुष्याबोष्य बुधासक । 
जिज्ञासार्थं मपाऽपन्ते अपराध: कृतोऽनघ ५२॥ 


० चन्द्ळीळः । 
देवीभागवत सरकंद १ अध्याय 
स्री तारा बड़ी सुन्द्रो थो एक दिन अपने यज्ञसा 


देख चन्द्रमा और तारा चर्दूसाको कामातुर हुई 
दोनोंने बिद्वार किया । द 


ह में लिख! दै दृहरुपतिको 


सके शष गडे । उसको 
। फिर कई दिन तक 


ह हळ ः 
दिनानि कतिचित्तत्र जातानि रममाणया* * १९ ९॥ 


ब्यकों भेजबुश्ाया पर वद नगई तब 


फिर वददस्पतिने अपने शि ० 
पति एदि इन सब देवताओं के गुरू हूँ तुम 


| | र: दहर्पतिजी आप गये और कह 
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हमारे यजमान हो जो सूख गुरुको स्ञीसे भोग करता है बह सही 
पातकी होता है। चन्द्र मरने कहा कि हसने नहो बुलाया वह आप अ. 
पनी इच्छासे झाई है ' वहं अपने घरको चलेगये फिर थोड़े .दिनोंके । 
पीछे कहा कि तुम शिष्य हो गुरुपत्नी माताके समाभ होतो है इसपर | 


चन्दुभाने कुछ न सुना तब वह इन्द्रके पास गये और सथ वृत्तान्त | 
कड़ा | तब दग्द्रले चन्द्रमाके पास दूत भेजा जिसने जाकर सब वृत्तांत 


कहा और यहभो निवेदन किया कि आपके यहां २८ स्त्रियां £ आ+ | 
इसके उपरांत रसूभा आदि भी विहारके लिये मौजूद हैँ तब चन्द्रा, | 
ने कडा कि इन्द्र और दृइस्पत दोनों बड़े ज्ञानी हैं जो अपनी शुधि 
नहीं लेते देखो ठृहर्पतिने अपने खड़े भाइको रखो सनताको ग्रहण ' 
कर लिया उसी दिसते त'रा अप्रसस्ष दोगदे । र| 


इससे तुन कहदो हम मों देंगे उसने जैसा ही कह दिया । फिर 
क्या युहुको तय्यारो हीने लगी उचर शुक्तने चन्द्र मासे कहा, कि तुम 
कदापि न देना हम तुम्हारो सहायता करंगे। झंतको बहुत दिनों तश 
य॒ हुआ तब ब्रह्माजी ने समझाकर ताराको चन्द्रमासे दिलादिया प्‌ | 
रन्तु चन्द्रमाने उसको गर्भिणो कर दिया । जब पुत्र हुआ तब चन्द्रमान | 
कहा कि हमारे साटूश्य पुत्र है हमको दे दो | इसपर फिर संयानत 
ठहरो ' तब ब्रह्माने एकांतर्ने तारासे पूछा कि किसका पुत्र है उसने घोर 


से कहा कि चन्द्रमाका | तघ उन्होंने चन्द्रमाको दिलादिया जिसका j 
नास बच रक्ख़ा । . 
तारापप्रच्छ घमीत्मा कस्यायं तनयः शुभ । 
सत्ये वद बरारोह यथा छद्ठाः प्रशाम्यति ॥ ८२ | 
तमुवायाऽसितापांगी छड्जमानाप्यघेमुखी ।. 
चन्द्रस्येति शनेरत्तजगाम वरवर्णिनी ॥ २३ ॥ 
जग्राह त सुतं सामः प्रदू्टनांतरात्मना । 
नामचक्रे बुध इति जगाम स्वगृहं पुनः ॥ ८९ ४ ध 
यहो कपा ग्रह्मवेवततपुराण प्रकृतिखंड अध्याय ३7 में नीति हर { 
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( ९७ |] 
सर्यळीला । 


' दैवोधागवत स्कंद २ शच्याय ६ से लिसा है शि शरसे रानी 
छल्या कुन्ती जिसको कुल्तिभोज लाल राजा व्यापने सांगले गये 
| थे एक दिनि राजाने झुण्तोको जप्निहोत्रकी अझिकी रक्षाक्षे लिये नियत 
| क्षिया। त» पिल समय दुबोसा ऋषि आये और राजाने उनको चातु- 


का च्यान एरोगी बड़ आक्र तुम्हारी सजोकानना लिट करेगा। इ- 
तना कष्ट मुनि तो चले गये उसने संत्री परीक्षा लेनेछे लिये संत्र प- 
| ढक सूच्येज्ाआहाल किया । यत सनुव्यक्षा रूप थर बहा आये 'जि- 
| सञ्चे भयसे बह रजोबती होगप आर लहा कि में आपले दर्शनसे प्रसन्न 
हुई अब शाप अपले मण्डलको चले जाइये। ै 


| सख हो सल्होंने समझो एक संत्र बलाया छि इससे तुस जिस देवता 
YE. 

|$ 

|i 


| _ पड सूप्येमे कए? कि तुमने हनको ष्यों बुलाया या जब सि इसको 
| पैसे हो घापिस करना शर । 

ह दभ त्तो तुमको देख कर कासासुंर हैं इससे हमलों भजो । तब उ- 
FE नोने जहा जि एन लो अभी कन्या हैं आप सर्वेसाषठी चौर घमेज हैं 
| ऐन छुलीशको कण्या हैं इससे आपको ऐसे दचन न कहने चाहिये । 


] ेन्युवाच-छन्पाऽस्माइ तु धमेज्ञ सवेताक्षित्रमाम्य हम्‌ । 
तवाप्यह्‌ न दुर्वाच्या कुळकन्याऽस्मि सुत्रत ॥ 
देखो लागयल स्कलद २ अ० ६१ झोक २४ 


। त सूस्येनारायशने सहा कि ऐसे निले इस झो घड़ी लज्जा 
| फ्रयोंशि सत्र देववा इसारी निंदा श्‍्रेगे नि ज्यों छै त्यां हो 
| 8 जद आये परसे हुनको रति दो नहीं तो जिनने तुसको नंत्र बताया 

हरे रो और तुम्हे दोनको हस शाप देंगे । तुल्हारा कन्यात्र . 


| भय ५ : 
; सन यह कह सबिधा जी छुंतो में गर्सेथारणकर अपने मंडलक! 
ह.” \॥ > 


र 
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सोस्यकषे निलित्त टिकाया जिबणी शुन्तीने बड़ी सेवा को जिससे प्र-. 


9 


लोको आनन्द करेगा सघ सूय्येने कहा कि अच्छा ' 


 यहांन ञ्ाझो इसपर बह उसी रूपमें सरु देशमे चली य 
हों है इसलिये आप हमसे प्रसन्न छो आर 
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इत्युक्ता तरणः कुन्ती तन्सरकां सुष्ज्जिताम। 
, सकता जमामम्देवेशो वरदत्वा।तिवाड्छितम्‌ ॥१८॥ 
गर्म दधार सुश्नाणी सुशुस मीदरस्थिता ॥ ९९ ॥ 


दए गर्भधारण फर गुप्तस्थाल में रहने खगो जिसके भेदको एज | 
, दाःसोके उपरांत साता पित्ता आदि किसी ने ज जाना जब सुय्य ले | 
जभान पुल छुआ सब दासीझे शाय एक मंजूबी में अज्दद्ायर गंगां | 
छड़दादिया जिसको शचिरयमे पाथा आर पुत्रझो लेझर अपनो ( 
पुन्ना सीको दिया जिसका राधालाज था इस लिये बह राचा- र 
पुत्र कहलाया ।! | 8. 
पश्मपुराण-पृश्टिखंड ज्षण्याथ झाठले लिखा पैकि विध 
चरुसी घो कन्या संक्षा जो सुम्धे को ठयाद्ीगए थी जस घ 
अपने पति का तेज न सद सको सण उसने जपने झरीरसे ञ्पणे 
समान एक र्री उर्पन्नसी जिसका नास खाया था यस्तो स अपली | | 
सन्ताम सौंपकषर घलोगरै । छाया रक्षगदे जो खुय्येनारप्यण बो रेका . 
करने लगो। जिससे सन्तान हुझ फिर यह अपनो सन्तान पर धिक 
प्रेस करने लगी । जिसका वृतांत जल स्‌य्येक्षो सालूस छुआ तब सूम | 
भगवान्‌ संज्ञाक्षे पिताके समीष गये जोर सनक्षी एुत्रीका संब वत | 
फा! उस समय विश्यक्षमोने क्षएा कि आपका तेज स सहक, द F 


ने 
संज्ञा चोटी फा रूप चारण कर छुसारे निकट चली आई जब की 


जे किया है तुम | 
उससे क्ष्ठा कि तूने ऋपने पति प्रतिकूल कास र द । 
झाप कर्डे तो ४7 आपो हू 


यन्‍्त्रपर चढ'लर झु छोलाइाले जिसमें तेज फन होओाय ' 


| - बनाव 
तो आपका तेज संछा सह सकेगी ऐसा आपका प 


दढ पर 
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शबकार्माणे सुय्येशो यन्त्रपर चढाकर उनका तेज छोल हाला उत्तीसे चि- 
उश सगवाजूका जुद्शेमचक्त बना, सहादेजफा त्रिशल भो सलोसे बनाया 
च इन्दरक्षा लज्य भो उलोसे निर्माण किया ग्या । 


'तथ्प्रात्प्रलाद कुछ ख यच्यतुम्रह भागहप्त | 
अगनेष्यामि ते तेजः ररवा यंत्र दिबाकरण ॥ 
रूप तव करिष्यामि ळोकानेदकरं प्रभो । 
तथेत्युक्तः सरविणाश्नम कृत्वा दिवाकरम ॥ 
पृथक चकार तेजश्च चक्क विष्ण! प्रकल्पयतु । 
न्रिशल चापे रुप्रश्‍्य बज्ामब्रस्य चापरे ॥ 


f एस प्रक्षार जब सूय्येक्षा शद्भुतरूप विश्यकनीने धमा दिया उसे ` 
| भो चरण घहुत उत्त बनाये पर चन सूप्येज्ञे चरणोंको वे. मारे तेजे 
| न देखसके सब उन्होंने खहुत कन तेजके पाद्‌ उनके करडाले । 
नशशाक च तदूद्॒धु पाद रुप रवेः पुनरः । 
अद्यापि च ततः पादो न कश्चित्कारयक्कचित्‌ ॥ 
| बसन्ने पीछे सब्येनारायण भलोकपर अभध्ये व घोड़ेका झप धारण 
| | कर उस घोड़ोले रूपक्षो प्राप्त संज्ञाम्से संग विद्वार करने लमे । 
१ ` पर तो भी तेज विशेष घा संज्ञामे जाना कि आर फोड दै इस 
F । कर शरण ससकी और सो विठ्ठलता हुई आर बहुत छी व्याकुल हुई 
ही. ष दूसरा पति जानकार साझसे संघ उसने वूय्येका घोयें अलग बार 
| E द्यि ठसीसे शशिवनोछुमार नास देवता आबे बेद्य उत्पन्न हुए | 
| तत; सभगवान गत्वा शळाकममयाधष+ | 
कामयामास कामात धुखदिवाकरः ॥ 
अश्वरूपेण महत्ता तेजसा च समन्वित: | _ 
सङ्ग! च मनसा क्षामस्तगमञङ्गष बिद्ृळा ॥ 
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नासापड!भ्यास्चस्स्टष्ट परायामात शक्या । 
तस्याथ रेशलों जालावादवना वालमा तनू ॥ 
फिर जब संछानं यह जाना दि इभारे स्यानो सूथ्ये ही अश्वक्षा | ॥ 
छप चारण कर आये हैं तव बहुत प्रसन्य हुस्न झर अपना पूर्वेरुप 
घारणकर अपने पतिके साथ घिमालएए चढ़कर देवज़ोक्षक्ों चसी गई। 


ज्ञात्वा घिराज्चत देवं सन्तोषममजत्परं । 
विलाने मागसत्खगे पतन्पासइ सुदान्बित्तः ॥ 


४ he os Ca Co .... छ | 
वाश आर विश्दामल्लरला । 
साकेण्डेयपुराण अध्याय 9 से शकट दोसा है कि जेसाय यमे राजा 
इरिशस्द्र घर्मोट्मा राजा शुए जभ्र बशिचजीचे विश्लालिन्नक्षा उब वू- 
सान्त आर राजा छरिशयन्दूको दुधाकों सत्ता सो को चर्थे आदार उसको 


शाप द्या कि दुम बगला होणाओं । 


तस्माढ्द्रात्मा ब्रह्मदिटू यज्वमामवरो पिताः । 
भच्छापापहता सहः सवकस्वमवाप्स्यात ॥ 
लथ इस शापको खिश्वानित्रने छना तज वशिष्टको तरफ हे 
करले दिश्वासित्रने शाप दिया कि छू भो मेरे शायते सूती अर्थात 
सारस पक्तीका शरोर चारण फर । 
श्रत्वा शाप महातेजा वशिष्ठ प्राते काशकः 
सवमप्याडेभवत्सूती प्रतिशाप्षयच्छत ॥ 
द्म दोनों पक्षो होगये लब कोचसे दोनों आपसे 


अर उससे बड़ा हाहाकार सघगयर सब देखताओंको साथ 


“हाजी घहां गये और फछा अथ न लडो परन्तु हस पर द 
हहर और उन 


लएने लगे 
सेर हि | 
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सहाष्माशॉको सलाएे वित्तसे विचारक्षर तिय्येरमाष उनका एर स्तिया 
जब चह तालसो भाधशो छोहकर अपने शरीर अर्थात्‌ घरशिष्ठ और 
विश्वामित्र छोगये तय व्र्माजीने कहा कि तुस दोनोंने अपनी २ 
ब्ाईको छोड़कर तामसोभाजक्षो प्रास घोकर ऐसा युद्ध किया देखो 
` काम, कध यक्ष दोनों लपश्यासे विघ्न डालने बाले हैं जिनके घण. 
छोर तुमने शपभी तपस्यार्ने हानि छो अब इस पापको छोड़ दो तब 
हो कल्याण एो गा । श्राह्रणके वार्ते तपस्या ऐ खड़ा घल दै | 


तपोधिन्नश्य कत्तरो कामझ्ाधवशं गतौ । 
परित्यज भद्रे वो ब्रह्म हि प्रचुरं बछम ॥ 
यष्टु सुलक्तर दोनों सहाहसा लज्जित छो अपना २ऋोच छोड़णर 
पसे सिसयये ' तक्षमाजी अपने शोकक्षो चले गये । 


बहस्पतिजी 


यह सहाजिहान्‌ देवताओं के शरु घे इनके विषयर्म लिखाह कि 
| इन्होंने अपले खड़े साई उतथ्यकी खी को आपली खो बनाया था 
| देषलाओं दो जोल छे लिये शुक्रका रूप चारण फर शौ बर्षेतञ्ञ दत्यो 
| के गुरु घन उको थमेज्युत करदिया था जिससे देवतोंने ठनको 
| फिर परास्त करदिया परस्तु फिर शुऋरल्ने प्रताप से विजय पाएँ ॥ 

शक्रजो 

हि 
| यह दैत्योंले गन थे और सदा चसेसे उनकी विजय चाहते थे 
हे | एक बार उपब दैत्य बहुत निबंल छोगये तो आपने महादेवणीकी 
| तपल्या कर घर पालिया फिर देत्योंकी रक्षार्मे लगे रहे-इसोबीच 
यु E अन्द्रजोने अपनो पुत्री जयन्ती को शुक्तके प्रसन्न करने के लिये र 
| पहिये तप अष्ट करनेको उनके पास भेगायथा सन्होंने सौ बघ 
| पेष उद्श्य छो जयन्ती से भोगकिया और अपची पुत्री देवयानी छे 
| रेने से सतक कचको कईयार झीधित करदिया था ।। 
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( १४ ) 
अगस्त्यसनि के विषयमे यड प्रसिद्ध चला अला कि आपने " 
समदूने सब जलको पान कर लिया था विंध्याचल परंत जब सूयच | 
) न जत रोझना चाहता था तब आपने उससे कशा सि अभो न बढो 
ह साज इन दक्षिण से लौट आधे तब बढ़ना उसने ऐसा दी किया ञान 
तक्ष पृथ्वी पर पड़ा हुआ है अगरुत्य झाआ तक आते हैं अर्थात उससे | 
थ्या बोलें । एक बार अगरत्यसुचिकों स्त्ीकी इच्छा पूर्ण बारनेरे 
{लिये घनकी चाइना हुदे तब चहद घल्बल नास राजसफे पास गये 
जिसने अपने भाई बातापीको काट अगरुत्य सुनिछो भोजन कराये 
यश उसको चरी आरन पर बैठ कर सथ सांस खागये जब इल्वलने 
घातापी को युकारा तब उगस्त्यजीने फएा गि खड पच गया अब नही 
निकल सकता देखो घनपवं झच्याय ९९ । 


रन 


वातापे निष्क्रमस्वेति पुनः पुनरुवाच । 


> 
ते प्रहस्यात्रवीद्र'जन्नागस्त्यो सुनिसत्तसः ॥ | 
कुतो. निष्कामेतु शक्ता मपा जीणस्तु सोसुरः। | 


®) 


कश्यप सुने । 
देवोभागवत-स्कंद ४ अध्याय ३ में लिखा दै शि 


= रथ | 
एक समयको बात है कि कश्यपसुनि यज्ञ कारने निमित्त र्र 


को गाये चरा लाये और सांगने पर भो नहीं दीं तब खरुखजीने नै; | 

खो के पास जा प्रयास कर कहा कि कश्यप छभारी घेनु चुरा च्‌ : | 

आर मांगने पर नो लहों देते इससे इसने उन्हें शाप दिया है हल | 

ह नुष्य लोकनें गोपाल आर तुल्छारो दोनों मियां भी गोपी षी ३ | 
सिस प्रकार हमारी गाये लिदा बच्चोंके रोती हैं उची भांति दगा. अ 
भइ पढ़कर रुदून करोगे । एसना कह ब्रह्माजीने कश्यपजीकी उ - 
... और कडा कि झाप ज्ञाता हो शन्यायसे इनको गाये यो क 
सने पर भी नहीं दीं इसलिये तुम्हारे पुत्र होते दी चरतें जा र 
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( ९४ ) 
घृतवत्तादितिस्तस्माजविष्याति घरातळ । 
भगुजी-भदाराजने शहादेवजीको शाप दिया ज्ञि स्यीक्षेसंग- 


मस छ्ोशर भेरा निराद्र कियए इसलिये योनिलिंगका स्वरूप तुरु 
होमाय । जैसा--- 


पष्मपुराण षष्ठ सत्तरखरड अ० २४३ में लिखा है । 
नारीसगमसतोलो यस्मान्मासवमन्यले । 
योनिलिङ्गस्वरूपं ये तस्मात्तस्य भांवेष्यति ॥ 
छर सिष्युनद्ाराजको भो शाय दिया दि आपने विन्ता अप- 
राचे सेरी नासाछा सिर काट डाला इसलिये एथ्वी पर सात जन्म 
सक्ष सनुष्यांखे घोचर्मे उतपन्न होगे । | ; 
यत्त्वया जानता घमंसवध्याख्री निषादेता । 
तस्म्तात्वां सपरृत्वो हि मानुषेषूपयास्याते ॥ 


इसके उपरांत इन्होंने सरी हुईं अपनो साताको तपोबलंक्षे प- 
तापते जोधितकर छिया था । देखिये कैपा अनोखा तपोबल है । 


~= 


देवी भागवत अध्याय ४ ! ९३ में राजा जन्मेजयने दहा है 
क्षि देवताओं के गुरु अंगिराफ्े पुत्र चमेशास्त्र, पुराण, वेद के यच्छा 
होकर मिथ्या बोल तो फिर अन्य मनुष्य ष्या निण्याभाषण भ 
बरगे हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, और अन्य देवता छल करेन में 
बड़े दक्षहें लो अन्य सलुषयों फो कया कथा । वशि, ल 
विशदा मिदर, सुष्टस्पति जब यथ्दी लोग पाप करने लगे तो धमं को 


कहां गति छर इन्द्र, अग्नि, चन्द्रमा और ब्रह्मा यदी लोग र 
` दारा गमन करसे हैं सो श्रेष्ठत्व त्रिलोकी मे | किनरे (श्यत श र 
.. किसके बचल तपदेशक्ते विघ्ने भाते जायंगे। ष्योंकिंदुइस्पति जाए. | 
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की तो यह दशा ठहरो कि देवताओंके फइनेसे शुक्र का रूप दैत्य 
से छल करनेक्षे निमित्त चारण रजिया फिर संसारसें छल छौन 


"> 


न करेगा ॥ 
- गुरु:लुराणामानश सवावेद्यानि घिस्तथा || 
लतोऽङ्गल एवा$सो सकथं छळकन्सुनि ॥ 
र धन्नहास््रषृत्तवष सत्य धमस्य कारणपस । 
छथ सानानयत परमसात्माप ळम्पतं ॥ 


वाचस्पति स्तथामिथ्या व्तादेदानवान्प्रति । 
कःसत्यवक्ता ससारे भविष्यति ग्रृह्वाश्रमी ॥ ४॥ 
अमराणां गुरुः साक्षान्मिथ्यावादीश्वयंषदि । .. 
तदाकःसत्यवक्तास्याद्राजसस्तामसः पुनः ॥८॥ 
क्स्थितिस्तस्यघमस्य संदेहो यं स्रमारत्ननः । 
का गतिः सवजन्तनांमिध्याभृतेजगत्रये ॥९॥ 
हरिश्रह्माशनीकांतस्तथान्बे सुरसत्तमा । 
सर्वेछलबिधो दक्षा मनुष्याणां च का कथा ॥१०॥ 
कामक्राधामिसतप्ता ब्षभोपहतचेतलः। | 
छळदक्षाः सुराः सर्वे सुनयश्च तपोधनाः ॥ ११॥ _ 
वसिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रा गरुस्तथा। | 
एते पापरतः वत्र गातिधमस्य मानदा ॥१२॥ 
इन्द्र ग्नश्चन्द्रमावधाः परदारामिलपटाः। 
[य्यत्व भुवनष्वेषास्थत कुत्र. मने वद ॥१३॥ 
वचन कर्य मन्तऽयसपदेशधियः (नघ । 
` सव ळाम।ऽमभूतास्त दवाश्च मनयस्तदा ॥ १३॥ 
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तब व्यासजी न्ने व्हा कि श्र्ह्ला ष्या अच्च तन देख रागो ह क्यों 
कि जो देहको चारण करेगा असमे चिकार अवश्य होंगे हां यह 
चतुर हैं इससे इनका रागी होना सबंथा विदित नहीं होता समय 
समय पर यह भो मरते और जल्न लेते हैं। पिर इनके मिथ्या 


बेने छल झरने सें शंका ष्या हुई । 


यछ संहार झ्खी रकार कफ है सलः देह चारण करके कौन पाप 


~ ५ 


| ` नहीं करता देखो वृइस्पति को आस्या चन्द्रनाने लेलो थी वृहस्पति 
ने अपने भादको खी को ग्रहण बारलिया था । 


व्थासउबाच | 


कि विष्णा; कि [हीवो बह्मासद्यवा कि बृहस्पतिः । 
देहवान्‌ प्रभवत्येव विकारेः सयुत्तस्तदा ॥ १४ ॥ | 
_रागीविष्णुः शिवो रागी ब्रह्माऽपि रागसंखुत्तः। 
` “ रामवाःन्हिमकृत्य वे न करोति नराविपा ? 
रामवानपि चातुर्षाहिदेश इच लक्ष्यते ॥ १६ ॥ 
प्रियते नात्र सेढेहो नपकिंचित्कदाऽपि च । 
स्वायुषाऽने पद्मजञाद्याः क्षयसृच्छेति पार्थिव ॥२९॥ 
` प्रभवन्ति पुररविष्शुहरशक्रादयः सुराः । 
तहुमार्क्ामा दिकान्भावा्देहवान्प्रतिपद्यते ॥३०॥ 
नाऽत्र ते दिस्मयः कार्यः कदाचिदपि पार्थिव । 
यो विभेतीह संतारे सदारात्र करोत्यपि ॥ 
विसुक्तः लर्वहगेभ्थो विचरत्यविहां कितः । . 
तस्मादूबृहस्पत्तिभार्या ञ्चशिनाळंभिता पुन: ॥३४0 
गुरुणा ळभिता भाया मथाभ्रातुयवीपसः । 
एवं संलारचक्रऽस्मिन्रागळोभा दिभिुतः ॥३४॥ 
र 
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न्द्रा ४९ पबनोंको ` शौर सुथ्ये सहाराजका घोड़ा घन सज्ञा 
चोडीके साथ समागम कर 'अश्‍विनीकुनारव्या उत्पन्न करना | शुक्र . | 
संधाराजदा सुलल छाचका जीवित करना ऋाधश्यस्येजनदा ऊर स्टिकर 
के विपरीत है । तदुन्तर एृइरपतिञीका निण्या जोलना।बसिष्ठ _ 
सर विशवासिन्रजीका कोधी होना । कश्यपक्षा चोरी और अगरतजी . | 
व्या भजुण्यमांस भक्ष करना । पढ़कर रोजा आतला हे पयोद्ि हम सघ 
ऽ्वपिवोंक्ी सन्तान होते हुए अपने प्राचीन शुरुषाओं को निन्दाको 
पढते जनते चले जरते हैं शौर झुद्ध विचार नहीं करते ष्या परिडतजी 
-ऋषियोंदा रस शरीरम शेष नहीं रहा । च्च हो तो उन निन्दायुक् 
पुराणो न सोने बाणे खाव्याको छाप निन्द दाहये छैं। शब 
सेरी आप सबसे यही प्रायेजा है कि आप जियारकर सत्यक्षा ग्रहण करे। 


ज्ठजी-परिडतजी अघ में घस दिषयको सनात करता हूं। j 

सीमान्‌ लधिये जहां उपरोत्त ्ाय्ये देवताले हो वहाबी ननुण्यलीला _ 

"ह्या ष्वा ठीक । फिर भी छाप यए जडले छी घले आते हैं दि सत्युग, 

द्वापर, घ्रेतायुयोंनें पाप सण घा, कासियुय पपल ञ्श है हि तो | 

इन्द्र, चन्दर, सूय्ये छीर वहस्पतिका व्यभिचारी होना, और जिससे _ | 

र ज्य ज़ातियोचे सन्सुख चोधर शिर न बारणा पड़े ॥ आइस शस्‌ ॥ | 
श्रीघान्‌ पशिड्लल्ली-पैठजी यत घाले इनर तो इनारी | 

समफमे भी नए झाला शि यए पुराय व्यास जएाराजने लिखें हॉ! | 
परिष्तजी घ अन्य सज्जन पुरुषाने चलगेक्षी लब्यारी वार चलि द | 

- _- आा्येसेठने पणिहतजीक्षों जअइ्ते और सज्जनों को यथायोग्य बही 
I | योग्य 
र पडितिी-ने आशोवबोद शोर अन्य सहृशशयोंने य र 
` दी रब घलदिये। अट - 
हर सेठजी--अपने आवश्यक झाय्येशे लिये घरको के र 
~. - नवम परिच्छेद समाप्त ॥. . | 


च 


3 ` ~~ 
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. . श्रोलाव पेडितजी नियत समवपर शावर सुशोभित इए 
सौर वाघे एक नान्ययस भो यायचे परन्तु शेठजी जदालतने जानेशे | 
कारण उपस्थित ज थे । 


झन्श झहाहाबगणा ने ययायोण्यदधी एश्यात घोनदाराजते ० 
ज्ञागेके आणल्द समायाए छुने एतनेले रेठजी घ्यागये । 


` छेडली एण्य जोइबर सयाच पंछितजीजी पनस्ते और अन्य _ 
भहाशयगणों को थणायोण्य पाशा 


पंडितञ्ञीने अग्णीवोव्‌ थोर अच्योंजे यथायोग्य छा । 


इंसो बीच छाला हरदेवप्रसादजी वा बाबपन्नालाठयी 
वा छाछा गणेझोळाळजी वा छाछा भगवानदाल अत्तार 
व बाबू छीतरसल वा बाबू तोताराप्त वा डाडा डूंगरमळजी 
| जो कातगंजते सेठजीके यहां पथारे ण आकर विराज- 
| मान हुए और खब सह्लनोंकों नमस्ते की। ` व 


पंडित जी-डेठजो अब आप त्रिदेवळीलाको संक्षेप षः 

णेन झो जिये । | हे 
ही आर्पलेठ-बहुत अच्छा थाज सैं आपको संधेपके साय ज्रि 
ह देवीला को डनाता हूं पंडितजी च्यान पूवैक छन विचार को- डड 
E ये [| र र 


निदेवर्लाला । 
ब्रह्हळीला । ३ > 5 मी 
ह. ऑद्रांगबतस्कन्द इ अध्याय १९ १6 
॥ अपणो घुत्रोक्को जो सनको हरतो थी जिसको कुळ इच्या न थी ह Fe 
F विदुर उसकी इच्छा करते हुए । र र क 
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बाच दुहितरं लन्वों स्वयंभहरती सनः 
अकामां चकमेक्षतः छकाम इ'तेनः श्रुतम ॥ 
अचलेमें पिताझी घुह़िको देखकर समझे शुत सरीचादिने उपदेश 


वर दहा 
तञ्रघम कतमातें विछावय पतरं सत्ताः । , 


मरावे मुख्या मनपा विश्रभात्‌ प्रत्यबोधयन्‌ ॥ 


कि हे पिता यह झाम पहिले जिसीने नहीं शिया और न अन्य 
करेंगे आप कालको वशमें ज कर वेडीके साथ प्रसंग करना चाहते हो। 


नेतत्‌ पूवः कृतं त्वद्य न करिष्यत चापरे। | 
बत्‌ त्वं दुहितरं गच्छेरनिह्मांभञ्ञं प्रभुः । 


/ न्न 2 हर 
` सहण्यघुराण शध्याथ २ में लिखा है कि ग्रहमा जीले अपनी पुत्री. । 


पर मोहित छोझर उत्कों अपनो खो. अना देवताओंशे सहस्त वर्ष | 
` प्रउङ्ग जिया जिसके कारण सबके ऊ परकी ओर पांच्या शिर उतपन्न | 
छोगया जिमी उन्होंने उदाओंये ढब ला को बाह जैसा कि- 


तत्सबनाहमगमसत्‌ स्वसतोपगघेच्छपा । 
तनाध्ववक्रमभवत्पञ्चसं तस्य थी सतः ॥ 
. भावभवजटा।मेश्च तडस दण लाभु: । 


याजनपुराण सध्याय ४९में लिखा है कि यज्ञसे दृत्पन न्या . 4 


र को बहुत सुन्द्री देख ब्रह्ञाजो उसको सेथनके लिये बुलाते हुए क 
व सौर जिस भहापापसे हो, उनका शिर कटगया । न 


. ता दृश्वाभिमतां ब्रह्मा लेथनाया जदावतास | 
_ तने पापेत महत्ता शिरोशीर्षबत्त वेधत; ॥ 
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शिवपुराण ज्ञाचस{हिता शच्याय ४०४ लिया है । 


पुरा ब्रह्माविमोहेन सरस्वत्या रूपम द्रुतम्‌ । 
दृष्ठाजगामतांपश्च।त्तिष्ठेति विह्वळः स्वयम ॥ 
तददचर्न तदा पुत्री श्रुत्वा कोपसमन्धिता । 
५ FR AS __.४ ४.५. मर 

. उवाच छि ब्वीषित्वे - मुखेनाऽशानभाषिणा॥ हक 
ब्रवीषियेहिरुद्ध वे विभावी भव सर्वदा । ( 
ताहनां हिं समारभ्ष पंचमेंन मुखन च ॥ 


ब्रह्मवेदत्त-पुरणण ज्ञण्णखंड अध्याय ३५ में लिखाहे जब ब्रज्षा 
ने ऐसा पाय विचार! तव ऋहषिने ब्रह्मासे कहा कि ऐपे पापी 
नरश को जाते हैं जितको छुन उन्हा ने योगद्वारा प्राण छोड़दिये - 
जिसको सुन पुत्री ने भी प्राणों को त्याग दिया इस पर नारायण 
शाये आंर दोनो झो _जी चित करड्या ॥ 


पष्यन्ते नरकते च यावद्दे ब्रह्मणो बय : । 
त्रह्माशरार सत्यं नाड्या च सम्चद्यतः.॥ 

. यागेन तित्वा षटूचक्ं सवान्प्राणान्निरुष्य च । 

» बभूच हुदि कृत्वेक जह्मालानच ब्रह्माण ॥ 

कन्या तातं स्तं दृष्ट्या विळप्य च भृशे सङ्गः । 
योगेन दहन्तत्याज्ञ सा प्रडीना च ब्रह्माण ॥ 
नारायणो मदेशश्च कृपयागत्य सत्वरम । 
ब्रह्माणं जीवयामास ब्रह्ज्ञानात्सुता्चताम्र ॥ 

अध्याय १०मे लिखा है कि ब्रस्सा 


ही 4 , वष्णापराण घम्ञस।इत्ा- 
| पपवतीके विवाहमें उनके चरयोंको” देखकर स्खलित होगये जिससे. - 


य शरिल्य भ्रसचारो उत्पन्न हुए | _ र 
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चतुवक्रश्च रक्तांगो गुरूणां सदगुरु महान । 
* - दीर्घायर्जनकः प्राज्ञों वेदवेदागपारगः ॥ 
गौयेविवाहतेत्यादी दृष्ट्वा प्रर्खाळताइभवतू । 

यत्र ते बाळलिल्यास्तु जासाः सहृह्मचारिणः ॥ 

ऐ हौँ ही गणेशपुराण-अध्याप ३३ लिखा है । 
श्रीबद्वागवत में जिया है दि जब अओकृण्स लहाराज बने 
गाय चराने जाते थे तो एक दिन परक्या गाथोंशो चुरा कर ले गये। 


| पद्यपराण पांतालखंड अज्याय ३० में लिखा है बि प्रह्माजीने | | 
प्रजाओंको नाशयक्त देखा घससे उनके तारनेसे लिये अपने गरड | 
द्थलसे आनेक जल उए्पक्ष करके पापनाशिनो गण्डको नदीको ब- 
नाया । १४ ॥ 
प्रा हुवा प्रञ्ानाथः अजाः सवाणं पावन।१। 
_हवगडावेशुषोनेक पायध्ती स्वृष्टवानिल्लास्म्‌ ॥ 


श्र साशिखण्ड अ० १७ से प्रकट होता है कि ब्रह्माजोने पु. 

` छक्षरमें यज्ञ क्षिया उस ससय सावित्नीजीक्षे आनेमें देर हुईं तब इ ' 

ने एक गोपकल्पालो ला गान्धवं विवाह कर यज्ञे बिठलाकर का \ 

_ लिया। तिसक्े पश्चात्‌ सावित्री देवी देवताओंकी देवियोंले साथ यर | 

. स्पल्मे आई और उपरोक्त काय्येको देखकर उन्होंने कहा कि ह 

22 घासके वशीभूत इोक्षर गोपकन्याको 'जिठलाकर इनको ल 
किया भला अबमें किसभांति सखियोंको संह दिसलाऊंगी ब्रह 
> की जीने कहा कि काल बीता जाता था और तम्हारे झानेने देर हर , 
i सब इन्ट्रने यह स्त्री लादो । विष्णु भगदानूने अनुसोद्‌न क्या चि न 
कारण इसने इसको ग्रहण किया । अज हमारे अपराचको, चता ना 
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उन्होने ब्रह्माजो को आप दिया कि जाओ आजले तस्हारी पजा 
कार्तिककी पूणमासीके आतोरक्त न होगी । 


नंवत ब्राह्मण: पूजा छारण्याते कदाचन | 
- खत तु कार्तिकीमकां पजां सांवत्तरी तव ॥ 
करिष्यति शिजाः सर्वे भर्त्यानान्यत्र भूतछ ॥ | 
` शतदूबह्माण सुक्त्वाइ शतक्रतु दुपस्थितस्र । 
शिवपुराण विद्येश्रोलंहिता अध्याय में लिखा है एकबार 
` प्िष्ण में अपने २ सइए्घपर झगडा छुआ अथात्‌ त्रत्मा काइते थे हम 
| सबसे प्रचान हूँ । इसपर उन दोनोंमें घोरयदु छुआ लब देवता सहा- 


देवजीक्षे पास गये, तब शिवजी छावर दोलोंके बोचरे एक स्तयदष्ो 
इतना बढ़ाया जो आकाश और पातालमें पूणं छोगया | इससे अन- 


न्तर शिवने काढा कि तम दोजोंमेंसे जो एसका अन्त देख अवेगा 


j १ घही जगतर्ले उब देवों बडा अघत्‌ पूज्य समझा जावेगा । यह सुन 
| ब्रह्मा ऊपरक्षो विषण्ण जोचेको गये जब सेकड़ों घ्ष जाते २ भो उनको 


| पतान सिला तल विउ्ण बे -शाक्षर सत्य कह दिया फि सुरक्षो इसका 
| पता तरही लिला और : ब्रह्माजीने आशर ऋंठ बोला दि अन्ततक्ष . 
| पहुंच यया। देखो फल केतकोला उसके ऊपर रकखा या तब सहदे 
| जीने विष्णमीसे शहर कि में तुनसे प्रसन्न हूं घ्योंकि देशवरस्वको इच्चा 
6 एोनेपर भी तमने कंठ नहीं बोला इसलिये आजसे तुम्हारी सूत्ति 


रे | र छो पूजा जगते होगी । 
इतः परं ते पृथगास्मनञ्च क्षेत्रप्रतिष्ठेत्सव पूजनं च। 
| शौर प्रह्माजीसे कहा कि तुमने निथ्या दोला इस कारण तुम्हारी 
| इचा नहीं होगी । द 

-__ > अधाह देवः कितवोविधि विगतक परम । 
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नातस्ते सत्कृतिळॉके भृ पारस्थानात्सवादिक्स्‌ । 
) ब्रह्मवेवरत्त-एराण कूऽ्णञन्सखंड अध्याय ३२ सें लिखा है कि - | त 
भोहिनो कामातुर हो ब्रह्माके समोप गरे त्रस्माने इस कारण निषेध 


किया कि तू जिष्णुकी प्रिया है। 

तब मसो हिनीने ब्रह्माजी को शाप दिया फि जाओ तुम्हारो पूजा - 

भ होगी तब ब्रह्माजीने वैकणठमें नारायणके पास जाकर सब वृत्तांत | 

कह सुनाया तब नएरायणजीने ब्रह्मासे कहा कि तुस गंगास्नान ' 

करो शाप दूर ह्ोजायगा आगे तुम्हारी एश्चक्‌ पूजा न होगो “किन्तु 
अन्य देबताओंकी पूजाके साथ तन्हारी पूजा छोगो ॥ 


यवृन्यदेवपूजायां तवपूजा भविष्यांते। | 
वाराहपराण=अध्य'य १९३ सें लिखा है एक समय ब्रह्मा | 

जीने जंभाई लेते थे उस हयग्नीव नामक दैत्य ब्रद्माके सुखें से वेदों 
को नि्षालकर रसालतको लेगया । _ | 
वेदेषु चेव मेष्टेषु सस्स्यो भूत्वा रत्तातळम्‌ । 
प्रवेश्यतांन थोत्कष्य ब्रह्मण दत्तवानासे ॥ 


बिष्णुङीळा । 8)! 
१ में लिखा हैविष्टु 


.. पद्मपुराण षष्ठ उत्तर खड-अध्याय ९ ी 
आर उससे. 


` महाराज जालंध को खतरोक्षे समोप उसका रूपबनाकर गये 
` प्रसंगकर णमीके प्रेमरससे अधिक सुखनाना और वृन्दान विषो 
' सब दुःख साथवसे दूर किया । | 


द Fe < धर २३) 8 
त्तम्बुळेशच विनादेश्च वख्राठंकरणेः शुभे ¦ 
. अण वृदारङ्कादवी सर्वभोगसमान्विता ॥ 
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प्रियंगाढं समा(छग्य चुचुस्बरति छोलुपा । 
सोक्षादप्शघिक सोख्य वृदासोहनसेमवम्‌ ॥ 
येननारायणो देवों छद्ष्मीप्रेसरसाधिकम । . 
वृंदावियोगज दुःखं विनोदयति माधवे ॥ 


जब दन्दाको उनका कपट सालूम छुआ तब उसने शाप दिया 
कि जिस भांति सायाके रूपसे में सोहित हुई हूं उसो प्रकार आपकी ¬ 
ख़रीको कोडे नायासे तपरणोरूप होकर छरेगा । 


अहु मोहं यथा नीता त्वया माया तपास्वेना । 
तथा तव बघं साया तपस्वी कापनेष्यति ॥ 
अध्याय १०३ | जछ वृन्दा अरिनर्जे जल गई तो भगवान्‌ वारं- 
वार स्मरण कर चिताकी भर्मको रजके निकट हो स्थित होगये 
मुनि और सिद्दोंके समूहे सभफाने पर भो शांतिको प्राप्त न हुए । 
ततो हरिस्तामनु सस्मरव्सुहुदृन्दाचिताभस्मरजाव- 
र ~~ ० ~ ~ ~ 
भुठेतः । त्रेवतस्पौसुनिलेद्वसंदयः प्रबोध्यमानाप यया 
न शान्तिम्‌ ॥ 
सहछिखड अध्याय ४ में लिखा हट | 
सघन किया और अस्त निकला और उसको जब देत्योंने लेलिया 
तब भगवानुने एक स्वरूपा खोफा रूप चारया कर देत्योंको लुभाया 
जब वह जोहित होगये तो उस खोने कडा कि कनयडलु इसको देदो 
ह आओ भें सदा तुम्हारे घरडोर्ने रा करूंगी तब देत्योंने उस रूपवती पर 
_ भोहित होकर उस असुतक्षे पात्रको देदिया ताल बए खी अ 
पात्र देवताओं को देकर अंत्ोन छोगई । | 
| माययाळोभयित्वा तु विष्णुः रूपपः 
भगस्य दानवान्माह दीयतां में कमडडुः ह 


क्षि जब सगवानूने समुदू- 


ज्र 
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यष्साक वशगा भृत्वा स्थास्यासमनवतायुह | 
५ ता दृष्टया रूपसम्पन्नां माराञछाक्यसुन्दरास्ू ॥ 


परार्थयानास्सदपुणं लोभो एइतचेतसः । 

द्त्वा छतत तदा तस्ये ततोपश्यन्त तेग्रतः ॥ 

ततः पपुंः सुर गणाः शक्रायास्तत्तदामृतस । 

`° उद्यतायुषनिसित्रशादेत्पास्तांस्ते लसभ्ययु ॥ 
यहो सत्स्यपुराण अध्याय २४९ में लिखा है । 


पाताळखेड- अध्याय 9१ सें लिखा है कि एक सभ्य व्रह्मा. 
चारदलुलिक्ते साथ विष्णु क्षे समीपगये और उनसे नारदुक्के प्रश्नको 
कहा तथ विष्णु सप्ताराज रे ब्राह्मणसे कहाकि लस इनको असृ- 


ससर में स्नान कराओ ब्रज्माने ऐसाही किया वह स्नान करतेही 
अपव स्त्रोरूप होगये । 


तरक्षणात्तत्लरःपारे योवितांत्ाविधेऽमवस्‌ ॥ 
(रे De NEES नि 
सबलक्षणसम्पन्ना योषिद्रपा तिविश्मिता ॥ ३१ ॥ 


जिनको देखकर बहुचा [ख्यां बहां आकर पदने लगीं कि तुम 
कौनहो? कहांसे आदरेडो? यह सुन यह विस्नित होगया इतने में ललिता 
सखी जाई और उसने योदड अछर झा संत्र दिया । जिसको ग्रहण | 
करतेडी हम वहां पहु'चे जहां सनातनं कृष्ण चन्द्र थे । जिन्होंने मुझ | 
हो देखकर कहा कि हे प्रिये ! यहां आशो ल भरि से हसारे'साय ब | 
आलिंगन करो । ऐसा करेएक वर्षतख रात दिन कीड़ा कारते रहे। उत | 
'फे पीछे उन्होंने राधिका से कहा यह तुम्हारी प्रकृति है जो नारव _ 
`इपियीखो छोकर ब्याद है सो इसको असतसर सें स्तान कराओं 


एन करतेही इस फिर नारद्‌ छोगये और. स्त्रोका रूप जातारही 
कृण्णक्षे गण गाने लगे, ६: 
° 


निमञ्जनादृव नारदीहझुपागतः । 
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ओर अध्याय 3४ में विष्णु भगवाजूके अबतार श्रीकृष्ण भद्दाराज 
ने अज्ञ नको सो बचर उनके साथ विहार कर फिर उनको अपने रूप 
में कर दिया । 


राजा अम्बरीषकी पुत्री भरीमतीके स्वयेवरसं . 
नारद ओर पर्वत सुनिको धोखा देकर *- 
आप लजाना । 
छिङ्गपुराण-अध्याय ५ में लिया है कि राजा बिशद्भुको 


सतो बड़ी पतिञ्रसा थो जिसको दशहजार वषे तक विष्णुको सेबा ` | 
करते व्यतीत छोगये एक दिन एकरदुशोका व्रत और मारायण द्वाद- 
शीके दिन भगवाजुज्षे सन्द्रिने दोनोंने शयन किया । उससे नारायणने 
खप्तमें कडा कि तू स्वा चाएतो है उसने फहा कि मैं ऐसा पुत्र चाहतो. 
हूं कि जो आपक्षा परमभरू हो यह सुन एक फल उसकों दिया रानी 
ने प्रातःकाल उठ सब वृत्तान्त राजासे कहा । फिर पतिको आजा पा' 
फलको भक्षण करलिया और समय पूरा छोनेपर पुत्र उत्पन्न हुआ । 
जिसका संस्कार प्रसन्नताके सायकर उसका नाम शब्खरोष रक्‍्खा जो प 
बड़ा विष्णाभक्ठ छुआ पिता तरिशङ्क अम्बरोषको राज्य दे परलोक 
तिघारा । अम्घरोष राज्यका भार सन्न्रियोंकों दे तप करने गया 
एक २ हज़ार धष तक ब्रह्मा, विष्ण, शिव खरूपसे तप करता रहा । है 
इस बोच नारायणाने दुन्दरका रूप घर ऐरावतपर अइढ अम्धरोषके. ` 
निकट आ कहा शिसे इन्द्र हृ । वर सांग । राजाने कहा कि मैंने 
तेरो प्रसन्मताके (लिये तप नहीं किया न तुरसे वर चाहता हूँ सेरे 
__ स्वामी नारायण हैं अत्र उनको कृपा घोगी तब वर सांग्रंगा तो हसकर, 
` नेगवानने अपना रूप प्रकट किया तब तो अम्ञ्ररीष भक्तिसे प्रणास 
कर स्तुति करने लगा | जिसको सन भगवातने कहा कि तेरो इच्छा 
हो सो बर सांग । तब राजाने का कि जैसे झाप शिवभक्त हैं बेसा 
आपका रहू । सन्न जगतको वष्णव बनाते । राज्य और यञ्च करूं 
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दब सगबानने कहर कि ऐसा हो होगा । यह झुदूशंन, चक्क तेरे राज्यको 
प्रत्येक प्रकारसे रक्षा करेगा यह कह भगवान अन्तद्धोन होगये । राजा 
आअम्बरीष सी प्रसन्न छो भगवानको प्रशामकर अपचो राजधानी 
झयोध्यामें छा घमे राज करने लगा। घर २ मगवानको पूजा वेद्च्वनिते 
होने लगी यक्षोंकी घूम सच गई । आनन्द्से राज्य करते हुए कुछ 
क्लाल व्यतीत होगया तब राजाके शुभलक्षणोंसे युक्त एक कन्या स. 
त्पक्षहुईं जिसके जन्सक्षे समय राजाने बड़ा उत्सब मनाया और उसका 
मास श्रीमती रक्खः। जब जह' बरने योंग्य हुईं तो राजाको तसके वि- 


. बाइको चिन्ता छुद्दे इतनेने नारद्‌ और पवेतमुनि आये जितका राजा 


ने खड़ा आद्र और सत्कारकर खआसनपर बिठाया। उन्होंने भी श्री म- 
तोको देखा तो नोहित छो सजासे पूछा कि यह, किसको कन्या है 


" राजाने सब छाल कहा लब नारद्‌ और पवत सुनिने अपने २ अनर्मे 
निलेको इच्छाफी फिर नारद्जीने राजाको पृथक लेजाकर कहा _ 


कि हमारे साथ इसका विवाह करदो इसी आल पवत सुनिने अ 
पना अभिप्राय प्रकट किया तब राजाने दोनों मुनियोंसे कहा कि 
आमती तो एक है आप दोनों इसकी इच्छा प्रकट करते हैं फिर भला 
सें किसके साथ विवाह करूं इसलिये, अब सेरी. यह इच्छा है कि 
पुत्री तुन दोनोंमेंसे जिसके साथ चाहे विवाह करले जिसको दोतोंने 
स्वोकार किया और कहा कि कल जब इस आवेगे तब ऐसाही क 
रन!। इतना कह दोनों चलेगये। परन्तु थोड़ी दूर जाकर नारदूने पवत ज 
सुनिका साथ छोड़दिया और तिष्शोकको गये जहां विष्णुकी म मु 
श्याम कर कहा कि आपसे एकाल्तर्मे सुझझो कुळ कहना है, वर ती, 
उठकर अलग होगये तब सन्होने कदा कि झम््घरोषके श्रोनत न्य 
नासी एक रूपबतो कन्या है जिसको मैंने और पवेतसुनि दोग 


क भागा राजाने कहा कि पुत्रो जिसकी स्वीकार करै उसेही मैं दैदूंगा 
| 


प हे इन आपके भक्त हैं भगवानूने कहा कि ऐसा हो होगा । झाप लाई 
हः | भ।एदृमु।त्‌ः मगब्रान्रो प्रणाम कर अपोष्या गये। दसी 


कल स्वयंबर होगा इसलिये पवेतका स्वरूप बन्दुरकासा करदीजि 


आबर्स 
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प्रवेतसुनि भो वहां पहुंचे और भगवानूसे एकान्तरने प्राथनाकी कि - 
|  नारदक्षा मुख लंगूरकासा दीख पड़े फ्योकि हम आपके भरू हैं सगवानूने 
| पर्वतसुनिष्णो भार्थेना सुनकर कहा कि ऐसा छो होगा तुस भो अयो- 
| ध्याको जाओ परन्तु यह समाचार नारदजोसे न कएना । पदंतमुनि अ- 
| थोच्यामें आये जहां उत्तन प्रकारसे समामणडप बनाया था कन्या भो 


| दोनों मुनि भी आये। उनको आसन दिया। फिर श्रीमतीसे कहा कि 
. इन दोनोंमेंसे जिसकी इच्छा हो उसके गलेमें जयमाल डालदे। राजाको 
; | आज्ञा पाय दोनों सुनियोंफे समीप जाकर देखा तो एकका मुख धन्द्र 
| | और दूसरेका लंगूरसा दोख पडा । तब उसने जानाफि यह दोनों वे 
| चुनि नहों हैं हां तीसरा आदुमो १६ वर्षकी अवस्थाका जो शयास- 
| चणं सब भूषणघारण किये, दोघे भुजा, ऊंची छाती, कमलके से नेत्र 
| अति सुन्दर दोख पड़ा । तब चन दोनोंसे पूंने पर जान पड़ा कोडे 
| सायावी पुरुष है इसारो जानमें बहु बड़ा तस्कर विष्ण इस उत्तम क- 
| न्याको इरने तो नहीं आया ! जो उसके भनें कपट न होता तो इम 
| दोनोंके मुख बन्दर और लंग्रके क्यों बनाता! इतनेमें राजाने कहा 
| कि महाराज आपके सुख देख कन्या भयभोत होतो है तब दोनोंने 
| कहा कि तेरा हो सब प्रपंच है इसलिये तू कहदे कि एकके गलेमें 
१ भाला डाल दे। राजाने कहा श्रीमती फिर उठो उसको फिर बहो 
| तोसरो सूत्ति सुन्दर दोख पड़ी और यह दोनों देते हो दोखे। तब 
| भोसतोने लिर्भय हो उस तीसरेके कंठमें साला डालदो और वह 
॥ दिए पुरुष कन्याको अपने संग ले अंतर्धान होगया । तब तो सभाके 
| शोग कहने लगे कि श्रीमतीने भगला नूका आराधन बहुत किया इस- 
न र ये विष्ण भगवान्‌ उसके पति हुये ॥ फिर दोनों सुनि अपना तिर- 
_ कार देख, विष्यालोकको गये मुन्ियोंको आता जान शसतोसे 
' हा कि तुस गुस होजाओ | तब वंह ढिपगडे । दोनों सुनि वहां पहुंचे | 
"पाम किया । भगवानूने आदरपूर्वक आसन दिया । फिर नारद्जोने _ 
हा कि आपने हमारे साथ कपट किया और उस कन्याको आपने 


{ 
६3! 
द 
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हरलिया भगघा नूने कानोंपर हाथघरें और कहा कि हे मुनोशवरो पा | 

कक्षो इस दृत्तान्तकी ख़बर भो सहो कि आप दोनों क्या करते फिरते | 
है । यह खुम नारदजीते सगवानूके कानमे कहा कि हमारे कहनेसे | 
आापमने परवेतका सुख तो बन्द्रकासा जनादिया परन्तु इसारा मुख | 
संगरक़ासा क्यों बनादिया । तब उन्होंने नारदके कानसे कहा कि हुः | 

। झ्हारे पीछे पर्वत मुनि आये और तुम्हारे सनान उन्होंने इभहे | 
“पराथेताकी तब हसने आपका लंग्रकासा बना दिया इतना कह | 
भगवाच बोलेकि हेसुनीश्‍वरो हमको आप दोनों तुल्य हो हैं इसलिये 
दोनोंका खचन सानना पड़ा इसमें इमारा कोन अपराध है।यह सुन | 
नारदने कहा कि जो आप ऐसा कहते हैं तो वह दोनों भुजाशोंगे | | 
थनुष बाण चारे पुरुष कौन था जो दोनोंके बीचमें श्रोमतोको दोख | 
पड़ा और उसको उड़ालाया । तब भगवामुने कहदाकि महाराज अनेक | 
सायावो पुरुष जगतमें फिरते हैं क्या जाने शरोनतोक्षा कौन हरलाया _ | 
हतो शपथ खाकर कहते हैं कि आप दोनोंको आज्ञासे दोनोंके | 


सुख बनाये और हमारो चार भुजा हैं शंख, चक्र, गदा, पद्मघारते | 
' के यह भो जाप जानते हैं । कि हसरी कुछ इच्छा उस कन्याले 
के लिये नहीं थी । इस भांति भगवानुके वचन छुन दोनों सुनि बोले 
कि ठीक है इसमें आपका कुछ दोष नहीं यह सब उस दुष्ट राजा 
साया है। इतना कह दोनों भगवानको प्रणास कर यहां से चलदिये कि 
राजाके समीप आये ऋोघते कहते लगे तू खड़ा दुष्ट है तने ब्रन दोसो 
को बुलाया और कल्या किसी तोसरेंको देदी इसलिये तसोतुब कक 
बु ढिफो ढाक लेगा जिससे तू अपन्नो आत्माको न जानेगा। ® "| 
हो एक अंघकारका पंज बहां उत्पन्न हुआ और राजाको ओरचला तरव. | 
ञदशेत चकने प्रकट हो उस अंधकारक्षो हटाया और बह ३ 
नारद्‌ और पवंतको ओर बला और सुद्शेनचक्र भी दोनों पा 
पोडे लगा मुनि सयभोत हो बहांसे नागे लोकालोक पेत Bs 
. सते फिरे परन्तु संदर्शन चक्र और उस अन्धकारने उनका 7 bo | 
 डोडातब तो शतिव्याकुल हो भगवा नुक्ती शरणसें गये और कर 


| 
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| । प्रभो! इसारी रक्षा करो। राजवान्याछे निमित्त हमारो यह ददशा इई 
| तब भगवालूने जिचारा कि यह दोनों हमारे भरू ह्‌ और अब्बराष 
| भी इमारा हो भकत है इसलिये हसको तीनोंकी रक्षा उचित है यह 
. विचार सद्शेनचक्त और अन्धकारको निवारण किया और झन्धकारसे 
| ' इहा कि सुद्शेनदक्त भारो आज्ञासे राजाको रक्षा करता है इसलिये 
| यह निष्फल नष्टो होतस और ऋषि शाप भी वृथा न होना चा- 


' उसळे पुत्र इस होंगे और इसारा नान राम दोगा और हनारो द- 
क्तिण भुजा भरत, बान भुणा शत्रुघ्न, और शेषका. अवतार लद्दमण, ये 
| तीन इसारे त्राता होंगे तब हमारी भार्यो सोताको रावण इरेगा 
| उससमय तू हमारे समीप आजाना इस तुकफो ग्रहण करेगे । अब 
| सुनियोंका पोळा छोएदे इतना भगवानका बचन सुन अन्धकार नाश 
| को प्राप्त भया और सुद्शंनचक्त अपने स्थानको गया दोनों मुनि भो 
| बड़े भयसे छूट । भगवानको प्रणानकर वहांसे चले और परस्पर कहने 
| लगे कि अब हम जन्भपय्येन्त किसी कन्यासे विचाइकी इच्छा न क- 
| रेगे | कुछ कालके पोळे नारद पवेतपर विष्णु भगवानूको सब साया 
| पान गये । भगधालूसे बिसुख हो शिवभक्त छोगये । 

| नारदः पव्वतश्चैव चिरं ज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 

समायां विष्णोविनिन्द्येव रुद्रभक्तो बभूवतुः ॥१५६॥ 
Re ब्रह्मवेवतपुरा ण-पन्गठिखणडमे लिखा है किं विष्युनहाराज 
की लनो, गङ्गा और सरस्वती यह तीन श्रियां थों। एकवार गङ्गा 
पैणसात्र विष्णो देखकर हँसी और कटाक्ष किये जिसको देख सर- 
| नतने गंगाको शाप दिया किं तू नदीरूप छोज्ञा । इसी प्रकार गंगाने 
प खत तीको शांप दिया कि कलियुगर्म तू नदोरूप होजा। इतनेसे 
गणुजी जो प्रथम चष्ठांसे उठकर चलेगये थे। आये शौर सबसे कहा 
बेहुतसो 'स्रियोंसे संसारमें निन्दा होतो छै और वह नरकफो 


| हिये इसकारण अस्बरीषक्के बंशभ बड़ा घ्मोत्मा राजा दशरथ होगा ४ 


' है। इसलिये जब एक सशीला लदनी ही को अपने पास रहने 


डे Nt > चल 
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गा । गंगा तू सहादेव और सरस्वती तुम ग्र्माके पास लाशो| | 
० 6 


म; ए कि आपने बिना 'अपराचक्े हो मुझ | 
तब गंगाने विष्णुसे कह सुरे | 


त्यागन किया इसलिये मैं अपने शरीरको त्याग दूंगो और तुन ति. | 
दोषोके मारनेवाले कहलाओगे और जो सलुष्य {नदाषो खोको त्या. | 


गता है वह कल्पभर नरके रहता है 


निदोंषकामिनी स्यागं करोति यो जनाभवे। | 

सयाति नरकं कल्पं (के ते सबेदवरस्य वा ॥७३॥ 
नर अ० ६॥ 

ददीभागवत-स्कन्द ९ अध्याय २३ सें लिखा है कि महादेव | 


द्‌ 
खो का शद्भुचूड देत्यसे संग्राम होरहा था आर दोनों सौ वर्षेतक सं. | 
ग्राम करते रहे परन्तु एक भो न हारा उससमय विष्णु वहु ब्राहमण | 
का रूप घरकर शङ्कचइके पास गये और कषा छि आप सब सस्मर | 
दायोंके दाता हैं । सुकको एक वस्तुको इच्छा है तुस प्रथम देनेकी | 
प्रतिज्ञा करो । दैत्यने करली । तब दहु ब्राह्मणने कहा हम कर्व | 
चाहते हैं उसने देदिया। फिर विष्णुमहाराजने शङ्कचूडका सुप बग | 


उसकी स्त्री तुलसोके निकट जा म्रसङ्ग किया । 


० ~ €९ _.€*> 

राखचूडस्य रूपेण जगाम तुळरा प्रात । | 
गत्वा तस्यां मायया च वीर्यांधाने चकारतः | र A 
से जब आप संगी 


का 3 ळ्ळ 
श्ोसान्‌ और भो सुनिय सुर नाम दत्य क य 
तिसपर द°. 
कन्या 


र ने सारा! क 
जागे। मुरको मरा देख पूछने लगे इसको जिस टी सर्वेशर्ति 
नना 


सेने तब उसको प्रसक्न हो वरदान दिये ॥ कहिये य कैटव 
.._नता के कतेव्य हैं तिसपर इनके कानके नेलते सुर 
__ दैत्य भो सत्पन्न हुये थे क्या यह हँसी नहीं है । 
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क्षीमान पंडितजी पुराणों में लिखा है कि समुद मथमके समय 
| जरो असत देनेकी ग्रतिज्ञाको और असुरको असत पोते देखा 
| हो चऋसे ठसका सिर काटडाला। याजनरूप धारश कर राजा बलिशे 


| यत्नं करने के लिये अग्नि छो रक्ाके अथे तीन पैर एश्‍्दी कुढिया 
| घनाने को सांग सज एण्बी लेलो। | 


\ 


| है कि एक बकासुर देत्यने शिंबजी को आराधना दार शिवको प्रसन्न 
[| कर यह वर पालिया कि में जिसके शिर पर दाथ चल वह तुरंत 
| भरुंस हो जाय! देत्येने पार्वती छे लेनेको इच्छा कर शिवजी के शिर 
१ | पर हाथ चंरनां विचारा यह जान वह सब आर मागपर कहीं किसी 
| ने रक्षा नेको तब वेकुठनाथ के पास गये तब वह उठ देत्य के पास 
नेये और कहा कि यंदि शिंब ऐसा वर देने वाला सच्चा है तो द्क्षसे 
झापित बयो हुएं हतो यह घात झूठी समभते हैं यदि सञ्ची हैतो 
प्रथम अपने शिर पर हाथ रख कर देखो यहसुन जोंही उसने अपने 
| सिर पर हाथ घरा त्यों हो वह भरून हो गया कहिये यह कास 
| साज्षात्‌ परमेश्‍वर को करना चाहिये जो शिवक्षे लिये शूंठ बोला 
. ओर उससे विश्थासंधात किया ॥ ; 


हिङ्गपराणं-अध्याय से {लिखा हे कि प्रह्व दकौ रक्षाके लिये 


| bi उसससथ उनको बर हो कोथ था इसकी शान्तिके लिये देषतोंने 
| स्तुतिको परन्तु शान्ति न हुईं तब धीरभदूने आकर बहुत पुद स्तुति 
तंब शान्ति न हुईं यरम्‌ बोरभद्रको आरनेके लिये उठे उसीसमय 


भोर पहाते नुसिहकों आकाशने उठाकर लेगया खूब पटक २ सारा 
| पेष देवतोंने बहुत स्तुत्तिकर कहा कि आज छोड़दी जैसा कि 
> उत्क्षिप्याताक्षिप्प संगृह्य ।लिपारय च ला थ । 
उडयोउडीय भंगवाच पक्षावातविमो हेम ॥ 

५ 


श्रीमद्भगवते स्कंद १० उंतराषछ अध्याय ८<गलिखा | 


| जब विष्णुं भंगवाभने नसिंहाबतार धारणफर हिरययकश्यपंको सारा 


F 5 शिव महाराजने शरभपक्षीका रूपचारणकर आपने पश्जे और चोच 
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` अन्त न निला तब सब पुष्करमें स्तुति करनेके लिये गये देखा छि. 
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इरिं हरन्तवृष्टमं -विश्देस/नतमश्चिरम्‌ । 
अनुयान्ति सुरः सर्वे नमा वाक्यन तुष्ट्वु: ॥ 


महादवळाला | 


आमहाराज मढादेबको लोलाका वर्णन करना भो कठिन है द्‌ 

सिये पद्मपुरा श रूष्टिसरड आ० १७ में लिखा है कि ग्रस्माजीका यज्ञ | 

होरहा था तो महादेवजी यज्शालामें भिक्षा मांगनेके लिये सञ्चसूत्र | 

चारण किये या एक बड़ोभारी खोपडी हाथर्मे लिये ऋत्विजक्े समीप | 
आकर बेठगये | तब बेदुबादी ब्राह्मणोंने उनसे कहा कि तुम ऐसा | 
निन्दित भेष बनाये यहां यक्षशालामें केसे चले आये सब उनको ब. 
डत धधकारा बा निन्दा की, और खेदा भों पर वे वहांसे न उठे । | 
तब हँसकर मह देवजी उन ग्राह्मणोंसे बोले कि हे त्र।हणो ! संशो | 
संतुष्ट करते ग्रत्माजी के यज्ञर्मे हमको खोड अर कोडे नष्टो निकाला _ 
जाता इन केसे निकाले जाते हैं तब ब्राह्मणोंने कहा कि अच्छा नो: | 
जन करणो तब चले जाना उन्होंने कहा अच्छा तब लाक्षर अक्ष दिया। _ 
उन्होंने कमलमें घरकर भोजनकर ग्राह्मणोसे कड़ा थि हन अब स्नानं | 
के लिये पुष्रको जाते हैं वह चले गये । तब ब्राह्मणोंने कहा शिं | 
कपाल यहां हो चरा हे । एमलोग क्योंकर काय्ये करे क्योंकि इसे | 
रहनेसे अपचित्रता होतो हे । तब उन ब्राह्मणोंमेंसे एकने उठाकर | 


सरा दिखलाई दिया उसको फेंका इसो प्रकार हजीरतक फेंके! प | 


महादेवजी स्नानकर कुछ भन्त्र जपरहे थे । सबने महा देवजीको स्त | 
को तब प्रसक्ष होकर कहा । कि जाओ यज्ञ करो इसने कपाल ८. | 


4 


रने! तब सहादेवजोने कहा कि शच्छा किती ससय इ ही 
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| पते सांगलेंगे। इतना कह सब चलेगये । जब सन्घन्तर बीतगया 
| और महादेवजी घूमते २ दूसरे सन्वन्तरने वहां पहुंचे तो ब्रह्मा यज्ञ 
| ङररहे थे तब फिर उसी भेषमें नञ अपने गुप्त स्थानको यायें हाथसे 
| थामे ब्रह्माजी को सभामें आये तब संघ उनको देखकर हंसने लगे 
| कोडेउन्नन्त समक सिही घूज्ञ फेंकने लगे। किसोने पकड़ा किसोने 
| जटा पकड़कर घसीटा । किसोने काकि यह ब्रत तुमको किसने सि- 


' चले आये हो | तब नहादेवजीने कहा कि इनारा शिशन तो ब्रह्माका 
' रूप है, और ह्त्रयोंके गुप्तत्यान सब जनादेनके रूप हैं । तुनलोग 
| हमारा वोय्ये हो, फिर हमणो दृषा छपों केश देते हो हनोने पुत्र उ- 
| (पक्ष किया है व उस पुन्रमें हतो भो उत्पन्न हैं। ६३। ६४५ 

| `  शोस्नेमे ब्रह्माणो रूपं भगे चापि जनादनः । 
उप्यमानामेइ वीज लोकः ङ्िभ्राति चान्यथा॥ 
मयाय जनितः पुचो -जनितोनेन त्ताप्पहम्‌ । 
महादेवकृते स्ट'्टेः खष्टाभार्या हिमाछये ॥ 


। इसोसे हमारो को हुई सृष्टि है व इनीने साय्ये! हिमालयके यहां 
। न तत्पत्नको उसमें उस! रुद्रोको दी । बताशो वह किसकी कन्या है। 
| तुभ सब इसबातको सो जानलो कि इमारी खोको ब्रह्माने रहीं उ- 
| स्पन्न किया न विष्ण भगवाचूने यह भो जानथयोकि इनोने ब्रह्माका 
| | शिर काठडाला था क्र तुमलोग ब्रत्साफी उपासना कैसे करते हो 
' थोर हसको सारते हो। इतना कइनपर भी ग्राह्मणोंने शिवका मारता 
प नहों किया । तब शंक्षरने फिर कहा तिस पर और भो तंग 


रोजाश्रोने बड़ी २ जटा रखाश्रोगे यज्ञ कमेसे अष्ट het ब पर 
स्वरियोंके संग भोग करोगे जब माता पितासे रहित होजाओगे तो 


| खलाया है। देखो यहं सन्दर स्रिया बेटी हैं तिसपर लुम इस भांति 


किया जिएपर शिबजोने उनरको शापदिया कि कलियुगे वेदबजित 


पभ्पाओंको दूतता करोगे! किसी पुत्रको अपने पिताका पद से 
शिहेा जोर न किसीका पुत्र पयिडत होगा! इरे शिवालयको सिषा 
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८ पाउयंमानस्तत्तसतस्तु हज कापमथागमतू ॥ 


, आरण तुम्हारे पतिका लिमन्त्रण इसने नहीं किया॥ .. 5 || 


र शम्मे ओढते हे हाथी का मो ऐसा चम्मे आोढते हैं, किससे 
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शद्दों के आटुनें भोजन करेगे । परस्पर विरोध रहेगा बहुचा इह 
रहित दोजायंगे और जिन ब्राह्मणों न इनको दु खो नहीं किया रने | अ 
चरोंमें चन, चान्य पूण. रहेगा । घरको 'हिन्नयां सुशोलादि गणो । 
यच होंगी ऐसो कह बह अंतद्भरेन होगये । | 


दशटेश्चापि च कौलेश्व उन्मत्तवेषधारिणम्‌। ` 


~ ०: o_O प वि. 
ततो देवेनते सज्ञा यूयं वेदविवाजिताः । ¦ ` 
'ऊथ्वजटाः कतुर्श्रष्ठा: परदारोपसेविनः ॥ ` 
बयायां तु रता द्यूते पितृमात्विर्वाजिताः । . 
म पुत्रः पेतूकं वित्त विद्यांवापि गामिष्यति ॥ _ 
सर्वे च मोहिताः सन्तु सर्वेन्द्रिय विवजिताः । 
NES ५ - ७ ~ A ". “।“. 
रोद्रानिक्षां समक्षेत्‌ परपिंद।पजीविनः ॥ ` 
आस्मानं वतयंततश्व निमेसा धमवजिताः |. . 

[a Wea ~ ¢ ° ; 
कुपायितातुयोप्रेरुन्मत्त मये सांप्रतम ॥ 
तेषां ने च पुत्राश्च दासीदासमज्ञाविकम्‌ । , , । 
कुछोतपन्नाश्च वे नायो मयि तुष्टे भवन्विइ॥ | 
एवंशापं वरं चेव दत्वा तद्वानमीश्वरः।। | 

पद्मपुराण रुष्टिखएह अ० ५ में दुक्तने पाव्रेतो से कहां है कि वि ह 


सुनो एक लो वे भलष्यकी खोपडी हीणो पान्न बत्ताये लिये रहते i 
हैं, रजचस्से ओढते, चिताको भरून लगाले, जिशूल घारण "| 
दणइ लिये रहते नङ्ग सदा रहते शमशानसूमिमें निवास रा > 
अङ्गो विभूति लंगाते क्रि कोडे भो अङ्क झाको न रखते | 
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| ` षन्नगानां तु राज्ञानसुपवीतं च वासुकिम्‌ ॥ 
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बिन्दु टपकते रहते हैं मरे इए सनुष्यांको कपालोंको माला तो गलेमें 
चारण किये ही रहते हूँ । र 
हाथरमे एक ननुष्यक्ो मांजर घिना भांसको रहती है । एक 
कन्था ऊपरसे और ओडढ़े रहते जिसमें घव्दा अप्नि प्रज्वलित रहता 
है। सपंका लंगोट बनाय अपना, आच्छादित करते। सपाके राजा 


घाइकीजीको ही यज्ञोपबील बनाये रहते । फिर.ऐसा रूप अमंगल - . 


बनाये एथिवीपर घसा करते यह भी नहों कि कदो छिपकर बेदें आप 


तो जाप । अपने संग हज़ारों सत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, व्रह्म रा- 


क्षतादि भो सन्न नङ्ग घड्ङ्ग ब त्रिशूल धारण किये तीन नेत्रघारी सदा 
गाते बृजाते छर नाचते रहते हैं । ऐसे ही और भो सब ख़राब हो 
घेश तम्हारे पलिजी किये रहते हैं। उनको देखकर हमको लज्जा 
होतो है। कि लोग कहेंगे इनके ऐसे छी दानाद हैं फिर वे यहा सब 
देवता ओके निकट केसे बैठ सक्ते हैं इसप्रकार वेष बनाये वे किसो ऐसे 


| श्यानपर जैठनेके योग्य कब हैं वत्से! इन्हीं सब दोषोंके कारण व 


झन लोगों लज्जासे तस्हारे पतिको निमंत्रण नहों द्या । 
यनाद्यकारणनेह पत्तिस्तन ।नेमात्रता। 

. कपाढपान्न धक्वर्मा भस्मावृत्ततनुस्तथा ॥ 
हाळीसण्डी च नपम्नश्च दमश्ने रमते सदा । 

` विभ्नृत्यांगानि सर्वाणि परिमा।्ट च।नत्यशः ॥ 
 व्याघ्रचमंपराधीनो ह।स्तचमपारण्छदः ॥ 

` -कपालमालां हिरसि खद्वांगं च करीर पत ॥ ` 
| कय्यांवेगोनसंवष्वा छिंगऽस्भ्ावळय तथा । 


moses प्यायची 
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दक्षके यज्ञको शिवका विध्वंस करना | 
दक्षके यज्ञने जो देवता और सुनि थे सबको शिवजोने दुग्घकिया 
सतीके वियोगसे खिच्न होय दुतका यज्ञ नाश करनेको आज्ञा शिव- 
जीने बोरभद्रको दी बह शिवजीको आज्ञा पाय अपने रोमोंसे करोड़ों 
गण उत्पक्न कर सबको साथ ले, रथपर बेठ ब्रह्म जोके! सारथी बनाया 
~ «दुक्षके यज्ञको जाते भये, कनकख सें दुक्षका यज्ञ होरद्दा बहा जाक्षर 
कहा देवता सुनियों सहित तेरे नाशको सुके शिवजोने भेजा है। इ- 
तना कह यज्ञशालामें आग लगवादो सब गण क्रोचकर यज्ञस्तंभोंको 
उखाइने लगे। इन्द्रकी भुजाका स्तंभ चन्दूभाको सारगिराया फिर वीः 


[ रमद्रमे इन्द्रका शिर काट लिया अर्निछे दोनों हाय छेदन कर जिव्हा 
भो खेचली यमका दंड झोन साथेमें लात मारो विष्णु और बोरभद्रका 
यहु हुआ तब उन्होंने हज़ारों नारायण उत्पन्न किये वे सब वीरभद्रे 
साथ युद्ध करनेलगे | वी रभटूने भौ उन सब ना राययों को शोते हटाय 
एक गदाका प्रहार विष्णु भगवानूको छातीमें ऐसा किया कि सूच्छित 
हो भूमि पर गिरे और थोड़े हो कालमें सम्भलक्षर उठे और अति 
क्रोचकर धी रभद्रके भारनेके अर्थे सुद्शेन चक्त उठाया परन्तु बोरदग 
चक्र सहित उनको स्तंभन कर दिया और अति तोदण वाणसे बिं 
र्णुभगवानूका मस्तक छेदून करद्या और उस सर्तकको अपने पनरे 


उठाकर आहूनोयः . नाम अ सिके कुंडमें गिरादिया। इस भांति घण 


सात्रमें यज्ञणाला द्र्य करदी । कलश फोड़ दिये स्तूप उखाड़ डाले मीर. | 
ः पघार' . 


यज्ञके सभासद्‌ मार दिये तब यज्ञ सो भयभीत हो सुगका रू 


णकर झाकाशको ओर सांगा परन्तु बोर भद्रने एक वाणसे उसका यु री 
शिर उड़ादिया । धमे, प्रजापति, कश्यप बहुत पुत्रों करके युक्त आ ह 


नेसि और अंगिरा सुनि कृशाश्व और जो २ इचर उधर नागते 


देख पड़े सबके नस्तकोंको पादसे तांडन कर गिराया। सरस्वती ग 


¢ 
तिका भं 


. देवनाताको नासिका अपने तोहण .नखोंसे खाइली दक्ष मरणा” ववे 
__, ___ शिर काटकर अगिन दूरच कर दिया । इस प्रकार हण भरने. 
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यज्ञ वाटको इसशानके तुल्य कर दिया और अति ऋषसे गरजने लगे 
तब हाथजोडु ब्रह्माजो प्राथेना करने लगे । कि हे बोरभदूजो आपने 
अपने यज्ञका नाश किया । देवता और सुनि मार दिये । अब जाप 
क्रोघको शांत करें अपने गणोंको भी रोक । यह ब्रक्माजीका वचन 
खुन बोरभद्र शांत भये और अपने सब गणोंको भी चारों ओरसे 
_ बुलालिया इस अवसरपरमें नन्दी आदि गणोंको साथ ले श्रोमहाराज 
शिवजी भो घहां आये। उनको देख ब्रह्माजीने बहुततो स्तुतिको और _ 
शिवजो को प्रसन्न सयेजन यघज्ञमें सारे गये देवता और सुन्तियोंको 
जोबदान मिलनेक्षे लिये प्राथनाको । श्रोसहदेबजीने जो २ यज्ञे 
सारे गये और जिनके अंग संग छोगये थे सबको पहिलेकी भांति क- 
| रदिया और जीबद्गन दिया । सरखतो और देवभाताकी नासिका 
ठोक करदो । इन्द्र. बरुण, विष्णु और द््षक्षा शिर लगादिया। प- 
| रन्तु दुक्षक्षा पूवे शिर अझिमें द्र्य होग॥ था। इसकारण यज्ञके प- 
शुका सर्तक काठ दक्षक्षे लगाया दक्ष भो फिर जोवदान पाय हाथजोड़ 
{ शिवजी की स्तुति करने लगे उसको स्तुति से प्रसन्न हो शिवजी ने दुक्तको 
है | अपना गया बनाया और भांतिर के बर दिये । नारायण, ब्रह्मा; इन्द्र 
f न आदि सब देवता सुनि परमेश्वर को स्तु ति करन लगे शिवजी भो 
| क हो उनझो अंभोष्ट वरदे अंतद्वोन होगये और देवता सो च- 
| लेगये।. हटा 


शिवपुराण ज्ञानसं हिता अध्याय ९१ में लिखा है कि जब पावती. 

| हिमालयपर सहादेवजी की सेवा करती थो उसो ससय तारकासुर 

| मेहझाजीम वर पाकर राजा हुआ जिससे सम्पूर्ण देवताको क्लेश 

| इभा तब वह ब्रह्माजीक्षे समोप गये और दृत्तांत कह सुनाया उन्होंने | 
_ केहा कि इसन नेरी तपस्या की है। मेंने इसको वर कि जब तक तू 
। न तरेगा तब तक सहा देवज्ञोके.. वीय्येसे सुत्र उत्पन्न न होगा। 
_ पपलिये तुस सब इसी .उपायकों करो तब इन्द्रने कामदेवको बुला. 

Mk] वृत्तांत कहा जिसने हिमालय पर जाकर सबको पुकार काय्ये ् 
किया । जब पावेतो. इनको पूजाके लिये गई तो कानले पीड़ित स- 


+ 


क्ट 
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हादेधजीने आपने हाथको उसके लस्त्रंचंश धारण करनेको बढ़ाया द | 
तक वह दूर बलीगडे । 

` इत्येव वर्णयित्वातु तपसो दिरण्मह । 


हस्त वस्त्राचळ यावत्तावच्च द्रता गता ॥ 


'खयोंशे स्वभावसे वह सन्द्रो लज्जित होकर अपने अंगोको 
देखती और प्रकाश करती चली । इस प्रकार पावंतीको चेष्टा देखकर 
शिवजी मोइको प्राप्त हो गये और कहने लगे जो सें इसका आलिंगन 


करूं तो कैमा शख होगा! 
एवं चष्टांत दद्दष्टा शभुसाइसुपागमत्‌ । 
यद्याळिंगनमेतस्याः करामि के पुनः सुखम ॥ 


श्र 


फिर क्षणमात्र विचार करं कहा कि में किसप्रकार मोहको प्राप्त | 
होगया जो में इंश्वर होकर पराये अङ्गका रुपशे करना चाहँता हूं फिर | 
दूसरा छुद्॒पुरुष क्या करेगा ऐसे ज्ञानको प्राप्त हो दृढ़ कटिबन्धनकों _ 
शिवजो रचते हुए कि कहों इेश्‍वर अष्टं होते हैं बया? | $४॥9१/ | 


क्षणमात्र विचाएव किमहमाहमागता । 
इंश्वरो हं यदीऽ्छेय परांगस्पदानंसुदा ॥ 
ताह काईन्यतम; क्षुद्रः कि कि नेवकरेष्यांत । 
एव [ववकमासाद्य पयकबधन दुँढ़ख ॥ 
रचयामास सवात्मा इश्वरः किपतेदिह । EE 
के 
. और अध्याय १४में लिखा है कि शिवजी महाराज पा 
 अन्तभोवको परोक्षा लेनेके लिये वहां गये जहां पाबंतोजी ते 
__ कररहो थो शिंबजरेने एक वृह्द स्वामोछा रूपधारण करलिया 


जब यह वहां पहुंचे पावेतीने अतिथिका बड़ा सत्कार 
! होने 'पूंढा कि ऐसा घोर तप किस लिये करती हो तर है | 
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|` मे सखी द्वारा पादा कि शिवक्षो पति जनालेज्े लिये, तष अतिथिर 

| शिषफो सबप्रक्षारजे बुराद वो । जिसको सुन पावेतीने ठसको बहुत 

| बुरा नला बछर अनेक प्रक्षारशे शिवको प्रशंसा क्षी । खिसक्षो झुल 
| अतिथिने थिवरूप्ने होकार काहा कि सें तुनसे प्रस छुं जो चाहो सो 
| सें करनेको उपस्थित हूं चलो घर चलो । पावंतीने वाहा जि सैं पिता 
| के घर जाती हूं और चएांये बिवाइ कर आपको सेवा करूंगी तब 
| शङ्गरने कषा अकी तुरुक्षारी इच्छा हो । वेसा घो छोया । इतना काह 
अन्तथोन छो काशीने जाकर विचार छरने लगे शीर पांवेतीके विरह 
4 सेंउस्क्षयिठत छो सप्त्धषियोंभा एमरस शिया ॥ १० ॥ 


इत्येब वचनं श्रुत्वा शिवोऽपि च शिवां तदा । 
उवाच वचनं त्वं ब यदिच्झलि तथेति तत्‌ ॥ 
इत्युक्रवां तइंथेशं भुगेत्वा काशी विवारयन्‌ । 
सस्मर च अर्षा सप्त विरह्दादिष्ट मानसः ॥. 


॥ िङ्गपुराण-अउपाय २९से शिवका अतिथि बन झद्शेन नास 
| महात्माको खोके साथ एक घृणिस व्यघहारसे उसको परीता करता 
| लिखा है। हक; ह 
| भहाभारत सौसिक पर्वेमें लिखा दै कि करुधेत्रकी लड़ाएके प- 
| शवात्‌ जब युधि्ठिर और उसके संगी जो रणमेंसे बच निकले थे अ- 
| पते इरे पर आये जहां रातभर रखवारी करनेकी प्रतिचा कर रक्षावे 
| वास्ते रहे पर जब अश्‍वत्याना जो उनका शत्र या रातको गया और 
| भइादेवजीको विनतोको तो उन्होंने उसको अपना खड्ग दिया 
5. जिससे उसने द्रौपदोफ़े पुत्रोंझो सारहाला । ः 


~ 


है आई 


त. महादेवजीकी माया । 
देवो भागवत प्रथम स्कंद अध्याय १५ में लिखा है। पक बार 
ऐगरादि ऋषि महादेवके दशनोंके लिये वहां गये जहां शिवली | 
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_ झआसक्त 


टं __ वर सांगा कि यह राजा फिर पुरुष हो जाय णि 
___ कहा कि इसारा बाल्य कलो मिथ्या नहां होस 
 मणन्न हुए इससे राजा एक सास पुरुष और एक मास 
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सदा रडते थे । पहुंच झर देखा तो मद्ादेव और पावंती कीड़ा करनेन 
हैं। उन्हें देख पावेतीजीने लज्जित छो चट पट अपने प 
सारण किये । ऋषि लोग यह दशा देख कर बदरिकाश्रसर्ले श्रीनाराय | 
यके दृशनको चले गयं तब अति लज्जत पाबेतोको देख सहादेवची | 
ज्ञे शाप दिया कि तू ष्यों लज्जित होतो है झागेसे इसको छोडो | 
कोडे जावेगा बह तुरंत खी हो जाळेगा । § 


अद्य प्रभृति यो मोहार्पुमान्कोपे वरानने । 


ब? ५ tn 


वन च प्रावशिदतत्सवयाषद्रव्यात ॥ ६२॥ 


द्रसके अनुकूल वेवर्बत सुका सुन्न छू त्र नास राजा विना 
जाने, एक दिन शिकार खेलनेको गया बह्ां जाते राजा खो और _ 


घोडा घोड़ी हो गया 
सद्यन्नस्त तदज्ञानात्म्राद्टः साचचः लहू । 


तथैवख्जीत्व मापन्नस्तेः सहेति न सशयः ॥ २४ ॥ 


फिर बह लज्जाके कारश अपने राज्यको घापिस नहीं गया और | 
खो हो जाने पर उसका नास इला हुआ । एक दिन चन्द्रमा और | 
बहु बहदं पहुंचे । तब बढ़ने उस रूपवतो खीको देख उसको इच्छा | 
की इसी प्रकार इलाने भो चाहा कि यह हमारे पति हों निंदा _ 
दोनॉका समागम हुआ जिससे पुरूरवा नाल पुत्र उत्पन हुआ र 


संयोगस्तच लजातस्तणो: प्रेस्णा परस्परम | 
सतस्यां जनयामास पृरुरवसमात्मजम ॥ 


जब सुत्र हुआ तो बड़े सोचमें हो बशिष्ठजीका सुगरण नि | 


न्हॉने आकर सहादेवजीको बड़ी प्राथना करने पर प्रसन्न 
स चर सह 


क्ता हां ई 
नीर 
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मास पुमास्तु भावता सास स्त्री भपीतः किळ ॥३३॥ 


| न श्रीमद्भागवत अष्टन स्कंद अध्याय ९२ सें लिखा है 'कि देव 
| और दानवोंने घोरसंग्रास हुआ तब दिण्णुजोने सोहिनो सत्रोका रूप 
| घना दानवों को मदिरा और देदलाओंको असतपान कराया । जब यह 
| वृत्तांत नहादेवजीने छुना तब चना सहित बेलपर चढ़ गणों सहित 
` (वहनं पहुंचे जहां विष्णु भगवान्‌ थे। उसससय उन्होंते विष्णुमहारा- 
| फी स्तुति कर कहा |. | 


अवतारा झया दृष्टा रममाणस्य ते गुणेः । 
सोहन्तद्रदृष्ठमिच्छामि यत्त याषिद्पुद्दृतव ॥ 


क तुस्हारे शानेव्त अबलार मैंने देखे अब सैं डस नारीरूपको देखना 
| चाहता हू जिससे तुननेदेत्यांको सो हित किया है और देवताको 
| झसत पिलाया है.। ; 


कौतहवळाय देत्यानाम्‌ योषिद्ेया मया कृतः । 

पश्यतां देवकाय्याणि गते पीयूषभाजने ॥ 

तत्तेह दर्शयिष्मामे दिदृक्षोः सुरसत्तम । 
 . . इस प्रकाररे सप्ादेखको सुनके भगवान विष्णु बोले कि जब अ- 
| सतका पात्र देखतोंसे देत्योंके पास यला गया तब सैंने देत्यों सो- 
हित करनेके निनित्त जो खोका रूप चारण कियाया वह तुनको 
| 'दिखलाठंगा बहू सेरा रूप कानियोॉंको अत्यन्त प्यारा है परन्तु बद 
केबल सङ्गरपसात्र छो है । ऐसा फएके भगवान्‌ विष्णु बहों अन्तद्कौन | 
 होगये। जहां जभाके सहित सहा देव विराजनान थे, और घारोंशोरको 
देखरहे थे। इसके अनन्तर समोपयर्ततों बाग़में जिसमें लाल २ और 
नल पत्ते तथा घुष्पनिदे हुए ये । गेंदको ठडालती हुई एक र 
पंत चुल्द्री हो देखा और सन्द सु सकानयाणो खोका गद चढाराते रु 
इ सेर रूह देव ऐसे कामरे व्य बुल हुए सुनके पास बेटी पदती 
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आर गणोंकी भो लज्जा जाती रही ! जथ उस 'ीके हाथसे गेंद ब. ' 
छुत दूर चली गडे और घए उसको पकड़नेके लिये कपटो आर न | 

) उसके घारीक वज्रो उड़ाया महादेव उत्त खोपर ऐसे मोहित हुए. | 

) कि पावतीक्षे सासने छी उसके पोछे भागे। घए लस होना सहादेषको | 
अपने पीछे आता देखकर घडुत लज्जित हुई और घुक्षोंसे द्विपगई | 

महादेव भो दृछोंसें उसके साथ चलेगये और ससव्हाजूडा पकडणे | 

(नोद्‌) अरके आलिङ्गन किया। बछ खी इचरफो सहुपणतर सषादेवकी 
भुजाओंसे छूटी और भागी इस आलिङ्गमसे जष्ठां जद्दां महादेवश | 
*““«“«“पतत्र छुआ यहो बडी सोनेकी खाज होगे । 


पद्मपुराण पडठ उत्तरखंड च्याय ९४३ में लिखा है। कि ए- 
' छबार गाय और लेल आपसर्षे कोडा काररछे थे खेलने. विष्ठा और 
चत्रको छोड़ा तो बह महादेव साथे पर गिरपड़ा । ९४ ॥ 
पुरा वृषेण गोलोके क्रीडता सहमादूभिः । 
मुक्त तथाहाछन्सूत्र पातितं हरमूडानि ॥ 
तब उन्छोंने गौवोंक्षो श्राप द्या । गौबोंते समसे प्रार्थनाकी F | 
स आपने उनसे कड्या कि जब तुस साक्षनसी तोथेने अहमवक्षोके स | 
झोप खंडसंज्ञक चुद्से स्नान करो सथ तुच व्यगेक्तों जाओगो थिर | 
थौवोंतते ऐसा हो किया । | हज 
गावः द्ाप्ताभगवता संप्रसाय्पुनहरम । 
प्राप्स्यामहे पुनर्छोक इतिदेवं यप्माचिरे ॥ 
यदा साग्रमतोता्थे ब्रह्मवद्धी समीपतः । 
` खडसंज्ञदे सनात्वा स्वभ वैप्राप्स्यथधुवम ॥ 
` ` पद्मपुराण षष्ठ तत्तरखरड अध्याय १४४ सें लिखा है कि प 
` भहातेजस्वो विश्वा भित्री खड्गधार तोघेपर गये और सास = | 
कर भहादेवजीके स्नान किये और प्रतिद्त पूजा बाते 
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Ef हस स्थासपर कोई दुष्ट कोलिकने आर सहादेवजीके कपर सांस 
| बढाया ॥ ९॥ 

तत्र कोपे भहादष्टः कोलिकः पापरूपधृक्‌ । 

मांसं दत्त तदातेन शिवस्योपारे भामिनि ॥ 


| जघ विश्वा मित्रने देखा तो कष्टा कि इस पापोको दरड नहीं 
| दिया इसलिये सें उनको शाप दूंगा ॥ ६३ ॥ 


न दत्तस्तस्य दणुडाह शवण परमात्मनः । 
तस्सादइ हि निश्चित्य शापं दास्पेन सशयः ॥ 

| यह बिचार उसोसमय महादेवजीफो शाप दिया कि इसघोर 

| कलियुगे तुम सवधा गुप्त रछ्दो इसप्रक्षार शाप देकर भ्रेष्ठमुनि चले 

| गये॥ ६३॥ 

अस्मिन्क/लिय॒ग घोरे गप्तस्त्वं भव सर्वथा । 

इति दत्वाथवे शाप गतवान्सुनित्तत्तसः॥ 


| ` एकवार शिवजीलसे विष्णुसगयामूते भिक्षा सांगी । विष्णुने अः 
| पना दाहिना हाथ सनपेण किया शिवने त्रिशुल मारा और रुचिरको 
| चारा कपालमें गिरने लगी शिवने उसको सथा उममेंसे एक पुरुष उ- 
| त्पन्न हुआ॥। 

ब और भो सुनिये कि जब दक्ष महा राजने अपने यज्ञमें पावती के 
| पति सहादेवको नछों बलाया तो पावंतीजी वहा ही भरुन होगइ । 
| जिनके शोके महादेवजी इरद्वारमें आये और शोके डुबगये । उस 
| सभय नारद्सुनिने अक्षर सब वृत्तान्त कहा जिसको घ्यानंसे उन्होंने 
भन शोक दूर किया । रूष्टिखणड अध्याय में । 

अपने पासं बला 


 शिव्ञी किया और उसे अ 
नड ने अंजनोके साथ छल दिया जिससे. 


_ मन्त्र देसेके घोखेसे अपना दोग्ये उसके काने डाल 
नमान्‌ उत्प हुए । ७ 
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( ४६ 
ब्रह्मदैवत्तंपुराण गणेशखणड अध्याय ३में लिखा है कि एक सभयः | | 
शिवजीने को थकर शख से सूय्येको मारा जब वह उतर होगये तो 
कश्यपजी महाराज-विलाप करने लगे और सब तरफ़ अन्धकार हो 
गया कप्रयपजीने शापदिया जैसे मेरे पुत्रफो तूने मारा है ऐसे हो तेरे 
सुत्र गणेशका शिर निश्चय कट जायगा। 


000 कयळळळ | 


मत्पुत्रस्य यथा वक्षच्छिन्न शूलेन तेऽदयवे । 
` ` त्वत्पुत्रस्य हिर।च्छन्नं भविष्यति न संशयः ॥ 
` पद्मपुराण यप्ठ उत्तरखण्ड अध्याय १२२े लिखा है पावंती 


सोने दीपनालिकाके दिन जे महादेवज्ी को जोतकर नझ दोहदिया 
था इससे महादेवजी दुःखी और पावेतो सुखी रहती हैं। 


~ 


गोया जित्त्रा पुरा शंभुनेशों द्यूतविर्साजित: । 

अतोयं शंकरी दुःखी गौरी नित्यं सुखेस्थित्तः ॥२६॥ 

कहिये श्रीनान्‌ जुआ खेलना भो घमेकाय्ये होगया क्योंकि मद्वा | 

देब और पावंतीोने खेला, इतना छी नहरों बरन्‌ सालभरको हार 

जीत मालूम होती है यानी उस रान्रिमें जों जोते उसको सालभर 

जीत आर जो हारे उसकी सालमरतक छार होती रही ऐ। 

श्रीमान्‌ इस हारजीतक्षे। जामनेके यहानेसे सारतबषंम प्रतिवषे यु 

जुआका स्त्र प्रचार होगया । चमेशा् जिसको बुरा बताते हैं! | 
राण उससे बषभरकी छारजील सुख दुःखक्ी कल बाते ह “तिसपर र | 

लुरो यह कि पावंतीसी पतिव्रता खोने महादेवको इसमा दुराया बिं ह 

_ घोतोतक जीतली आर नग्न उनको खोड़द्या। जिससे वह बड | 

रहते दैं। कहिये जो आप दुःखी रहते हैं फिर औरोंको षयोंकर डी 

र ' करते हैं क्या पतिन्नताओंका यही घम्मे हैं । | 

.__+ पद्मपुराण चतुथे पातलखंड शच्याय १११ से किण 

वता स्नान करके चले तब तुम्बरू नाम गान्धवे आकर गानेलगा 

_ सत्तप इनूसान भो गानेलगे जिसको सुन * रज प्रस हुए मोर त 


ब सब 
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लां २ गाना बन्द कर हनूनानशीका गाना सुतना पसंद किया वह 
गाने लगे जब भोजनोंका ससय हुआ सब भोजनों के! चले महादेव . 
अपने बेलपर चढकर चले तब दन्‌नानजोसे कहा कि तुस भो चढलो 
आर गाना खुनाते चलो तघ इनमानजोने कहा कि आपके सिवाय 
कोडे नहीं चढ्सच्छा छां आप हमारे ऊपर सवार होल हम आपके 
मुखको ओर सुख किये गाना सनाते हुए चलेंगे तब महादेवजी उनको , 
पीठपर सवार छोलिये मशहादेवके सबार होते छो इनूमानने अपना ः 
राश काटडाला ब घुसाकर कांथेपर जोड़ दिया । १०६ ॥. 


भद्दादेवजो की ओर सुख करके गाते हुए चलें इस प्रकार शिव- 
लीको गोत सुनाते हुए गौतमजोके घर गये । १७9॥ 

आर भोजनके पश्चात्‌ इनुसानकोने फिर गान किया जिसको 
सुन जितने काष्ठ गौतमके गृह लगे थे व जितने आसन पन्ना- 
दिक काष्ठ थे, वे सब_ गोले छोगये और रुबोंमें नवीत्त पझब निकल 
आये । १७९८ ॥ ५ | 

और उस गानमें सबका चित्त लगगया उससमय हनूमानूजी स- 
देवक चरणोंपर हाथ घरे हुए शिरपर शिवजीको सवार कराये 
प्रस्न चित्त स्तति कररहे थे तब महादेवजीबे इन्‌ नानूजी का शिर 
दोनों हायोंसे पकड़कर जैसा प्रथम था वैसा ही करदिया । ९८६ ॥ 


a चका 


शिव, ब्रह्मा और विष्णुको दशा । 
पद्मपुराण घष्ठी उत्तर खंड अध्याय ९१९ भे र अ न 
' देवगण समहके साथ हरी महादेव सह परवंतकी चोट पर 
, नेके लिये एकत्र हुए। जब मुहूतेका समय आया लेक ती. 
| झाडे तब विष्णने कहा कि यदि खरा नहों आई हर न प्रे 
| काय्ये लो जिसको नहादेवजीने भी पसन्द किया तब ४3 0 
दक्षिण मागे गायन्नीको बिठाकर दोचा 


ग विधि. आरस्नको . इतनेसे ` 
ग खरा भो आरगइे और कहा कि पूजने योग्यकी पूजा नहो हीतो और 
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अपूण्यको पूजा होती है यहां दूभिश् सरण और सय यछ तीन र । | 

। . हैं हनारे स्यानपर आपने इस छोटोको विठाला है इसलिये सब १. 

जड़ और नाना प्रकारे रूपबाले होवो । १९ ॥ | 
मसमासनकानेशय भवाद्गः लानवाशता ॥ 

तस्यात्लर्व जडीभूता बानारुपाभविष्यथ ॥ 


" . स्बराके शापको खन गायत्री उठो और देबतओंछे रोकने पर भो | 
स्बराको शाप दिया । १७ ॥ । 
. ततस्त॑च्छापमा कशणे गायत्री कंपिता तदा । | 
समत्त्यायाशपदवेवाये प्राण पिता वरास ॥ 
कि तुम्हारे स्वासो हमारे सो स्वासो हैं इस लिये तुमने दषा 
'शाप दिया इससे तससो नदी छो ॥ १८ 0 
तवभर्ता यथा ब्रह्मा ममाप्येष तथा खलु । | 
वृथाहापर्त्वंयस्मान्मांभव त्वम्रापोनिस्नगा ॥ 


तब शिव, बिष्ण इत्यादि देवता हाहाकर करते एथथीपर गिर | 


` दरवत प्रणाम कर स्वरासे कहने लगे । १० ॥ 
लॅ 


ततो हाहाकृताः सवाशेवावेष्णुमुखाः सुरा! । 
प्रणम्य दरडवद्भूसो ख्रां तत्र व्यजिज्ञयन ॥_ 


शि हे देवि तुमने इस समय सब ब्रह्मादि देवताओंको आ । 
'दिया है जो वे सब जह होकर नदी हो जावंगे, तीन लोक ह. ऱ्या 


आओ जावेंगे। तुमने यह अज्ञानसे किया इससे इस शापको | : 
. करो । २९ ४. £ 


` तदा छोकत्रयं ह्यतददिनाइां यास्यति धुवम्‌ ` 
ह व ` अविवेकः कृतस्तस्माच्छायोयं विनिवत्यतम | 


i र कड _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तब स्वराने कहा कि यज्ञको आदिमे तने गणेशको नहीं पूजा 
| जिससे विघ्न उत्पन्न हुआ हमारे वचन कठ न होंगे जिससे अपनेर 
| ग्रसे नदी होकर वहो छस दोनों भो अपने २ अंशसे नदो हो 
| ` छर पश्‍चिम सुख छो कर बहेंगी ॥ २४ ॥ 

आवामपि सपल्या च खांशाम्पामाप निम्न । 
नविष्ययोऽवै देवाः पश्चिमाभिमुखावहे ॥ . 


| इस प्रकार स्वराके वचन सुन त्रज्मा, विष्ण और महादेव तिसी 
| सनपसे अपने २ अंशोंसे जड होकर नदो होते हुए ॥ २९॥ 
इति तइचनं श्रत्वा ब्रह्माविष्णुमहेश्‍वराः 
जडाभता भवन्नद्यः स्वाशरव तदा नप ॥ 
| विष्णजो कृष्णा, सहादेबजो वेण्या और ब्रह्माजी ककुद्मिनी गङ्गा 
| ये अलग २ इसी ससय छोगये॥ २६॥ क ह 
; तत्र विष्णरभत्कृष्गा वेशया देवो महेश्वरः 
| ब्रह्मा कर्कद्मनीगङ्गा पृथगेवाभवचदा ॥ 
3. और चतथे देवता भो सत्य पर्वंतपर अपने २ अंशको जड़ करके 
| नद्यां होते हुए ॥ २३ ॥ 
देवास्वानापेतानंशान जड़ी रृत्वा ।वचक्षेणः 
सद्याद्रि दिखरेभ्यस्ताः एृथगासच्‌ सुनिन्नगाः ॥ 
गायत्री और स्वरा. मो तिसी समयमें पश्चिम बहनेवालों नदियां 
॥ २८॥ ५ 
गायत्री च स्वरा चेव पश्चिमाभमुख तदा ॥ 
| पद्मपुराण घष्ठौ उत्तर खरड अध्याय ११४ में लिखा है कि पीपल | 
| भगवान्‌ विष्णका रूप दे, बरगद महादेव भौर ढाक ब्रह्माजीका 
त 
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| ______ अश्वत्यरूपी भगवान्‌ विष्णुरेवन संशय: । 
रुद्ररूपी वटस्तडत्‌ पालाशा ब्रहरूप चक्‌ ॥ . 


घन सबका दु्शेन पूजन आर सेवा पापनाश फरनेवाली है (डर ण । | 


दशन 'पजन सवा तयां पापहरास्मृता । 
०3% दःखापदह्यांधिदष्टाना ।वनाइकरषा ध्रवम्‌ ॥ 

इनके वृक्ष होनेका कारण यह है कि एकवार महादेवजी पाव. ( 
तोजीसे भोग करते. समय देबताओंने अरिमफो सेजकर विघ्न किया | 
था उस समय उस सुखके ख्ंश हो नेसे कोधमें आकर शाप दिया था॥२६॥ | 
ततः सा पर्वती कुद्धा हाशाप त्रिदिवांकसः। . 
_ रतोत्सवसुखध्रशात्कपमाना रुषा तदा॥. | 
कि कृनि और कोट आदि भो रतिके छुखको जानते हैं उसके है 
विघ्न करनेसे देवता वृक्ष होजाओ ॥ २७,॥ ˆ ` "शी 
कृमिकोटादयोप्येते जानान्त सरत सुखम । 

ताहन्नरकरणादइवा ह्याद्रज्त्वमवाप्स्यथ ॥ 
इस प्रकार कोधयक्त पावेतीजो ने देवताओं को शाप दिया तो सब | 


' देवसमूह निश्चयकर वृत्त होगये ॥ २८॥ PR 
तिसो शापसे विष्णाजी. पीपल और महादेवजी बरंगदईए " ३९ 3 


Se, Pe Ce: 
4 २२ 


र . तस्प्रादिमो विष्णुमहश्वरा वुभो । 
ड बभूवतुर्बाधिवटो मुनीश्वराः ॥ . - 


37, अ 
; Nga 


__ पद्मपुराण षष्ठ उत्तरखण्ह अध्याय १५८ में लिखा दै जिर 


Digitzed by Aya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
( ७९ ) 
. परा कोळाहछे यद्ध दानवेनिजिताः सरा! । 
वृक्षष विविशुस्तत्र सूद्षमाः प्राणपरीप्सया ॥ २॥ 
तहा बेलके पेडमें महादेवजी, पोपलमें नाशरहित इरिजो, सेर- 


सामे इन्द्र और नोंवमें सुय्येनारायण स्थित होगये ॥३॥ 


४ ततत्र बिल्वेस्थितः शंभरश्वत्थे हरिरव्ययः की 


'शिरांधे भत्सहत्ताक्षा [नवं दवः प्रचाकरः ॥ 


. पडितजी--रेठजी अब इसविषयको समाप्त को जिये । 


| सठज़ी-मेरी तो यह इच्छा थी आपको दो). तीन दिनि त्रि- 

|  देवलीला हो सुनाताःफ्योंकति इन तोनों देवोंके वत्तते पुराण भरें 

पंडिंतजी-छस देव और मुनिलोला हो को सुनक्षर पुराणों 

' छा तत्व जान चके ये परन्तु त्रिदेबलोलाने तो रहे सहे भमको सेट 

दिया क्या 'कहूं सेठजी सुरसे आज आपकी प्रशंसा नहीं होतो । यदि 

स्वामी दयानन्द्‌ जीवित होते तो में उनके चरणोंको पकड़कर कृतः थे 
होता, जिन्होंने भारतळे रहे सहे महत्वको बचा लिया। ., 


इसविषयमें आपके नोटोंको आवश्यकता नहीं कप भ्रह्मा, 
विष्ण और शिवजीके नामसे.जो काय्ये पुराणोंमें लिखे हैं जिनको 
आपने सुनाया डे बह स्वंय ही उनके महत्व हो प्रकाश कररहे हे 
भालस सनातनचमेसभाके लीडर पेरिडवं आदि क्यों प्राण देते हैं है न 
| एस निन्दित क्षम्नोको सतति. कहते हैं सच तो यह है कि यह के 
| व्यास मह'राजके कदापि लिखित नहीं हैं कहां ब्रह्मा, तिष्णुः कक 
| भगधानूके रूप कहां उनके यह अनोखे कत्तव्य अब तो रे र. 
| रोना आता हे । सत्य कदा दै.कि जब नाण होनेवाला ६ रड जा 
, Ei बुद्धि प्रचन घिगह जाती है यही दशा नारतवासियोंको होरह् दे । 
| । र; कि हू सब अपने सं ह अपनी निन्दाको रतु 
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कहलाना चाहते हैं । धन्य है स्वासीजोको जिन्होंने लाखों न्द | 
एक ओर होते हुए सत्यक्षे. बलको संसारसें प्रकाश कर दिया इसबार | 
शेठजी में तो इसविषयमें आपका आजसे सहमत हूं पुराण स्वाधियो ती | 
इनारी. अबनतिके शिये बनाकर प्रकाश और प्रचार करदिये।ब | | 
और मुकसे कुछ कहा नहो जाता । म 
अन्य मह्दाशायामे स कितने एक भहाशयोंने कहा छि महा. 
राज पुराणोंकी लीला सुनकर तो हमारे छक्क छूदगर्य यहु केसे घने: 
पुस्तक हैं इनमें यह दया लिखा. है | 
सठजी-चरीसहाराज और अन्य सूहाशयोंको चन्यवाद देता. | 
हूं क्योंकि आपने सत्यको प्रकट करद्या आपसे प्रार्थना यही है आप | | 
अलेप्रकार अपने सित्रोंके साथ विचार करें और संसारसें सत्यक्षा प्र | 
काश करे जिससे भारतके चसेमस्थन्यी सचारोंकी जगतूर्ने बड़ाई | 
हो ओर एस सब देव, पितर, ऋषि ऋंणसे चद्डार छो परमात्माकी | 
शाज्ञापालन करते हुए झुखोंको भोगं ॥ झो३म्‌ शस्‌ ॥ सब चलद्यि। । 


सठजी-ने पाश्इतजीको नमस्ते अन्योंको यथायोग्य कहा | 
, पडितजी-ने भ्राशीबांदु दिया अन्य सभ्यगणा ने यशः ` 
योग्य कडा | | नचा 
सेठ अपने झह मेपघारे । 


॥ इति दशाम परिच्छेदः ॥ . 


एकादशपरिच्छेदः । 
आपयसेठ-द्रोभानु पं० णो ननस्ते । 


-. पडितजी आयुष्मान्‌। | 
` अन्य सज्जन महाशय आने लगे और यथा योग्य कर 


लिजमा 
_ होते .गपे| र 
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सेठजी-कहिये आसान्‌ अब आप कपा सुनना चाहते हैं? 
पशिडतजी-पैठजो व्रत और तीर्थ माहात्म्यक्षे विषये 
लो आपको सम्मति हो उसको अच्छ प्रकार बेन कीजिये । 
सेठजी-*हुत अच्छा। 


साइात्स्य सुन २ कर संसारी जन उनका पालन करना. अपना परस 
चसे समभते हैं यदि में उन सबका वृत्तांत सुनाऊं तो बहुत काल 
चाहिये इस लिये संक्षपके साथ उनके नाम और माहात्म्य सुनाता हूं। 
| श्राप द्या पूवेक सुन विचारकर सारको ग्रहण कर काय्ये कोजिये जिः 
सका प्रभाव पब्लिक पर उत्तम छहो॥ ै : 


भविष्यपुराण पूवाद्धम 
कृष्णाष्टमी, अनद्याष्टमी,, सोसाष्टमो, षबजनवमो, ठर्कानबमो, 


| चक, सल्लाद्वादशी, अखरंडट्वा दृशी ब्रत, भनो थं द्वादशी, धरणो द्वादशी त्रत 
| अकपादश्रत, दुगे न्धिनाशनत्रत, यभाद्शंनत्रत, अनंगत्रयो दृशीव्रत, पा- 
` शौ्नत, रंभान्नत, शिवचतुर्देशी, आवणिकात्रत, नक्तत्रत, सवेफलत्याग- 
| त्रत, यदहुविजयपूर्णि माश्नत, सावित्रीव्रत, कृत्तिका्रत, अनन्तत्रत, 
| नधत्रप्रत वेष्णवनक्षत्र घुरुषञ्रत, शेवनक्षत्र परुषत्रत, सम्पूर्यत्रत, वेः 
F शपाओंकोकल्याण देने हारेकामग्रत, शनेश्‍चरत्रत, संकां तित्रत, पंचाशी- 
| तित्रत, इत्यादि । | ० 

| उत्तरा दसे शकटत्रत, तिलकग्रत, अशोकत्रत, करवोर, को- 
| | किल, बृहृदुब्नत, सद्रत्रत, 'अशन्यशयनत्रत, गोव्रिरात्रत्रत, इरकातअत 
| तेशिता ततोयात्नत अवियोगद्नत उन्नामहेश्‍वरत्रत सौभाग्य -शयनत्नत 
| भनन्त फलदा तृतीया, रसकल्याणी दतोया, आद्रोनन्दुकरी दतौया 
| न साडू और सापश्नुक्त दृतीया, अनन्तादि दृतीया, अषप बा 
| अंगारक चतुर्थों, विच्नविनाशक चतुर्थी, शारितत्रत, 


[/ 
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श्रीमान्‌ पण्डितजी धुराणोंमें अनेकान्‌ व्रत लिखे हैं जिनके बडेर , 


सरस्वतोब्रत, | 
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नाग पंचनीक त्रम, ,भी पंचम व॒त, विशोक षष्ठीवृत, कनलषष्ठो, सन्दा 
रवष्ठी, ललिताबष्ठो, विजयसप्तनी, झुक टीवृत, अचला सप्तो, बुचाष्टनी 
श्रोकृष्णजन्माष्टनोबूत दुगोष्ट मी बूत प्रतिसास, शुष्य द्विंतोयवबत 
गौरोतृतीयावत, बिध'न चतुर्थीवूत, ससमीवत, रथसप्तनोजत, फल. | 
सप्तमोवत, जयासस्तमीब्‌त जयन्ती, सहाजयन्ती,. नन्दार सही, फा. 
लगन, शङ्गासप्ती, पद्द्व यबु त दोला;.दमलङ, शयन आदि- 


मंत्ह्य पराण में कृष्णाष्टमी, कुलद दूत, सौभाग्यशयनव्‌त, पु 
रुषख्रोका वियोग न होनेवाला, अन्ध्रवूत. स रारके उदार होनेका 
वतं, विशोक सक्तंमो, पांप मो चनसप्तमो, शके रासप्तनो, कमलंसप्तमो, म. 
दारसप्तमो, शभसस मी प्रियञ्ञतछा वियोग स छोनेवाला वत, अनन्त 
फलदायोवत, विव्णभगवानूके उत्तम वूंत, इत्यादि वूतोंका वणेन है। 


वाराहपराणमें लिखाह कि पौष, माघ, फाल्गुण, चत्र, वशाष, 
ज्येष्ठ, श्रावण, भादू, आशिवन, कातिक, एंकादशी, व द्वादशी वृत, 
बिधान, अभोष्टपतिलाभवत, मुखिप्रापतवत, चन्यवृत, कांतिवूत, सौ- - 
भाग्यप्रा प्िवत, अविध्यत, शां तिवत, पुत्रमा सवत शौय्येवत, सावेभी 
सवतं, एश्व्रोकृतव्‌त, अगस्तशरीरव॒त, कापालिकवूत, 


पद्मपराण प्रथम सृष्टिखंडमें लिखा दै, भोमनिजेला वश्याः 


[ 
अकबतः रोहिणी चन्द्रशयनवत, अशन्यशयनव्‌त, सौनाग्यदत, ४ 
{चित्रो चल IRENE oh व भर 


दता” 
. और षष्ठ उत्तरखंडमे लिखा है। तुलसीजोका त्रिरात्रवत, ज | 


ष्टमोवत, त्रिर्पृशावत, उन्मालिनोबत, पक्ष दि नो एकादशी बॉरहना 


प्रकारसे उत्तमता दिखलाई हे फिर उसके महीने मर 
से पंचकरत, दोपवत,-चातुर्नास्प्रवत; बेतंरणीवत क 
गोवदुनपजा, रांघाअष्टनी, वहसुपर्ति आदि i 


Xx ही ¢ FS iY 2 0 ENT ४2 


~ 


RRR 
॥॥ Kany Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ९ ) 


आझपुराणम ॥छखा हु कि प्रतिपदा, द्वितीषा, तृत्वा, 
| चतुर्थी, पज्चनो, षष्ठी, ससो, अष्ठसो, नवी, दशभी, पू दृशी, दा 
EE द्शी आवण टू व्रत अखगण् हादण। ख़त, श्रयो १7 श्रत, चतथेदणी 
शिवरात्रित्रत, शोक पूणिमात्रत, वारत्रत, सत्त्रधत, दिवम्ग्रत, भा 
सन्नत तानात्रत, दापदानत्रत, साम्ोपवासत्रत, भोष्पपंग्रकन्रत की मुद्‌ 
बत हैं | 

शिवपराणम लिखा हे शिवरात्रि ब्रतविचि उसका माहात्म्य न 


लकत्नणाष्टनोव्रत, नासाष्टनोत्रत, पाशपतत्रत । 


ब्रह्मचेवत्तपरfण-इरित्रत, त्रतना हवात्स्य न्रिमासिकत्रत, र द्शी 


जयद गीव्रत, जन्साष्टसीद्रत अंरदि- 


` इसके अतिरिक्त आदित्य. पुराणके अनुसार रविवार, शिवपुराणसे 
सोमबार और तेरस चन्द्रंखणडळे कथनानुसार सङ्ग, बदु, वृहस्पति, 
शक्र और शनेश्‍चरको ग्रत रखनेकी आवश्यकता है यही सपाइके सात 
दिन होते हैं। और भो. सं निये विष्ण.भगवानकी एकादशी, वामनको 
| द्वादशो; नसिह सगव! चुकी. अनन्त.चौद्‌श, चन्द्रमाको पौणंमासी, दिक 
| पालकी दशी, दग की नवमी, वस॒ओंकी अष्टमी, सुनियोंको सप्तमी 
| कात्तिक स्वासोको ळट, नागोकोःपज्च ब्रो. गणेशकी चौथ, यौरीकी तोन; 
| प्रश्‍्विनोकुनारको दडज आद्या देबीको प्रतिपदा सेरबको -अमाबसं। 
| और २४ एकाद शियोंके ब्रतोंके रइनेकी अ'ज्ा है जिनमें वतके दितो में 
| यम आर नियम चारणःकरनेका भीःआदेश है और बडु" वृतो 
| भंष्रखानेका निसेच, ही नहीं. बरन्‌ः महापाप बतलाया है इन उपरोक्त 
| दुत्तोंको'महिनाको सन २:कर खो7 पुरुष लट्दू होजाते. दे ब 
| लिखा है कि इनके करनेसे सानचाता दि राजा सर्को गये, सहदेव 
| बाबा कपालसे छूटे । श्रोरासधन्द्रजो दुःखोंसे बचे aban 
| अणण होगया,“सत्यवादी- राजा इरिशचन्द्रके पाप; तखल कट दोचे 
योः एनत यन्तदात, 
योजत. इन. वतोको कर सोत्.पागये इसके उपरा 

शे वृ को समानता नहा: कर सकते तदनन्तर १ 
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_,___ राणक्रिया योगसार अध्याय स में लिखा है । 
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गबापिएङ, गोमती स्नान, कुम्भे केदारद्शेन, बद्रोनारायण यात्रा, 
कुरुणेत्रमें सूप्येग्रइण स्नान इत्यादि भी वृवोंके फलके समान फल नहों । 
देते और न इज्ञार अश्वमेध न सौ राजसूययज्ञ उनको बराबरो कर | 
सकते हैं इसके उपरान्त वृत करनेबाशोंको सी सौ पोढ़ी तरजातो हैं | 
१८ प्रकारके कोढकी यही दवा है प्रयनके इज्ञारजन्मके पाप दूर हो | 
` जाते हैं। ८८ हज़ार विप्रके भोजनका फल मिलता है । काशी, प्र- 
° थाग,! द्वारिका, बद्रीनाथ आदि तीर्थांकी कौन कहे त्रिलोकोके तो. 
याँका फल इन वतोंके करनेसे मिलता है, नन, घाणोके पाप जागर- 
यासे जाते रहते हैं वर्षा करानेको यहो औषधि है, इससे त्राझणका ' 
मारनेवाला, सोना चुरानेबाला, सदिरापीनेबाला, गुरुपत्नीसे गमन | 
करनेवाला, वेश्यागासो, ज्वारो, गोत्रनाशक, झूठ बोलनेवाला, | 
गरुनिन्द्क) यहुसे भागने आदिके पाप छी नहरों बरन सेरुके | 
समान हत्या स्व दूर होजाती है और पुत्र सन्तान, चन, ऐश्‍वय्ये, | 
सम्पदा, बुद्धि, राजसुख, मोक्ष मिलती है विधवापन जाता रहता _ | 
है, कुणका विरोध निट जाता है इत्यादि फल प्राप्त होते हैं जिसके , 
कारण भारतवासी स्त्री, पुरुष विना विचार, किये इघरका मुकते चले | | 
जाते हैं जिससे भारतका स्वरूप हो पलद गया । | 
अब प्रथम में एकादशी तिथिको महिना पश्चात्‌ विष्णु भइ! | 
राजका एंकादशो होना और उनके शरो रसे एक कन्याका उत्पन्न होना 

और तत्पश्चात्‌ २४ एकाद शियोंको कंथा इसके अनन्तर अन्य बूतों 
सहमा वणेन करूंगा आप कृपापुवेक श्रवण की जिये देव नी र 

`` पद्मपुराण सप्तमक्रिया योगसार अध्याय २ मे है. 

है कि जिस प्रकार सब देवताओं में विष्य॒श्ेष्ठ दै । आदित्यने ह), 
नक्षत्रॉ्मे चन्द्रमा, द्तोरने पीपल, वेदोनें सानवेद, ऋषियों, न A ड 
बो आहमण, [सुनियो व्यास, देदधिंयर्मि नारद, दाचे ग 
इन्द्रिये सन, सहोनोंमें कातिक, पायडवोंनें अजून, शाण न वि 
भे, है उषी भांति सब प्रतो में एकादशी वृत सेठ दे करों कि ढः 
 ष्गुभगवान्‌ स्वयं एकादशी तिथि हो गये । हक. हे 
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। भगवा नूने स्थावर जंगम संसारको रच सबके दसनके लिये पाप 
पुरुषको रचा ॥ 
ष्ट्रा दा पुरुषश्रेष्ठः शतार सचराचरम्‌ । 
सवया दसनाथाय स्वष्ठवान्‌ पापप्रुघम्‌ ॥ ७॥ 


जिंसका ब्राह्मणों को इत्या भरुक, सद्रिका पीना नेत्र, सो- 


नेका चराना सुख, गुरुकी शय्यासें जाना कान, खो इत्या माक, ग- ' 


ककी हत्याका दोष शुजा, न्यासका चुराना गदन, गभहत्या गला, 
पराइ खोसे भोग सित्र, मनुष्योंका मारना पेट, शरणागतको हत्या- 
दिक नाभिक्ले छिद्को अवधि, करिहांव गुरुको निन्दा सक्थिभाग, क- 
न्याका बेचना विश्वास वाद्यक्ता कहना गुदाइन्द्रिय, प्रोतिका मारना 
घरण, उपपातक रोये जिसके थे इस प्रकार बही देह वाले भयंकर 
कालेवण पोले नेत्र अपने आश्रपों के अत्यंत दुःख देने घाले अत्यंत उ- 


कारने वाले प्रभजी विन्तना करते हुए । 


ते दृद्धा पापपुरुषमत्युग्रं पुरुषोत्तमम्‌ । 
सद्यश्चेन्त यामास प्रजाक्केशहरः प्रभुः ॥ १३ ॥ 


कि यह दुजन, कर अपने आश्रपोंके क श देनेवालेको प्रजाओं के 
दूमनके लिये तो मैंने रचा अब इसके कारणको रचता हूं ॥ १४॥ 


सष्टोऽयेदुजनः कुरः स्वाश्रयक्कृशदायकः 
प्रजानां दमनार्थाय स्टजाम्येतस्य कारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
. तदनन्तर भगवान्‌ व्ष्यूजी आपः ही यमराज होगये और पा- 
| F पियोके दुःख देनेवाले रौरवनरकोंको रचते हुए ॥ ९३ ५ 
| अथा सौभगवान्विष्णबसूव स्वयमन्तः 
ससजरोरवारदाश्च निरयान्यापि दुःखदान ॥१५॥ 


८ 
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जो मख पापका सेवन करता है व परनपद्को नहीं जाताऔर | 
यसराजकी आाज्ञासे रौरवनरकर्मे जाता है ॥ १६॥ 

) ` पापे यः लेवतों मूढो न याति परम पदम्‌ । 

र oe ~ ° इ | 

यमाज्ञयां ब्रजेत्तत्र नरक रोरवादेकस ॥ १६ ॥ . 
एक समय 'जिण्णु सहाराज गरुडपर चढ़ यभराजको सन्दिरिक्षो ब 
` गये जहां यसरांजने उनको अनेकान प्रकारसे पूजा को फिर उन्होंने “0 


दक्षिण दिशामें रोनेका शब्द्‌ सुन विश्मययुक्त छो थनराजसे बोले जि ही 
यह रोनेका शब्द्‌ कांसे आता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 


४* € 


तत्रोपविष्टो भगवान्यमन सह देत्यहा । | 

शुश्राव क्रन्दन ध्यानं दक्षिणस्यां दिशि प्रभो ॥२श | 
अथासौ कमळाकान्तो विस्मया विष्टसानसः। | 
उवाचेति यमं तेषां कुतोऽप कन्दनध्वान ॥ २१॥ 

- ' तब यभराजने कहा कि पापो अमनुष्य नरकोंसें अपने हाथे क्षि E | 
हुए दोषोंसे कष्ट पाते हैं। उसोते दुःखित होकर वह चिल्ला रहे है. | 
तब भगवान्‌ बडा गये और उन रौरयनरकादिकोंमें पापी पुरुषोको | 
देखकर दुयावान्‌ छो प्रभु चिन्तना करते हुए ॥ २४॥३३॥ | 
कि मैंने प्रजाजोंको रचा है मेरे स्थित होनेनें अपने क्वा्ोंके ह| 

_ दोषोंसे घे एकान्त दुःख देनेवाले नरकर्ले केश पाते हैं। दै त्राही | 
इस प्रकार तथा और भी करुणा निधान लगवान्‌ चिन्तनाकार सहसा | 
वहां ही आप हो एकादशी तिथि छोजाते हुए ॥ २६ ॥ २४॥ 


एतञ्चान्यश्च विप्रेन्द्र वित्तिन्त्य करुणामयः। 
Sl -e l Fe 
बभूव सहसा तत्र स्वयभ्नेकादशी तिथि : ॥श 


ह 5 तदनन्तर तिन स प्रापियॉको सनाते हुए तब वे सब ph 
ह होकर परभघाअको जाते इए । तिससे एकादशीको पर घाटमा हक 
इसिजानिये। बह सव दषस शेपम द्रत | 
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तह्मादेकाद्शा विष्णो सर्चिविद्धि परमात्मनः । ` ( 
सभश्तदुऽ्छति भ्रष्ठ बतसुत्तसस ॥ २६ ॥ 


तीनों लोकोंके पवित्र करनेबाली एकादशी तिथिको बर, शळा- 
| यक्त पापपुरुष इरेकर विष्णु को स्तुति करनेशो प्राप्त होता हुआ ॥३०॥ 
एकादशी तिथें ळत्वापावयन्ता जगन्नयप्त । 
हाद्वतः पापपुरुषोः विष्णुंस्तातु सुपायमों ॥३०॥ 


| तदनन्तर पष्प पुरुष नक्तिते हाथ जोइकर लदनोपति भगवानूको 
| स्तुति क्षरता छुआ ॥ ३१५ 


| उसकी स्तुतिको सुनकर परमेश्वर प्रसक्त दोकर उससे बोले सें 
| तुमसे प्रसन्न हू, क्या तुम्हारा अभिमत है उसको कहिये। ३२॥ 


| . तथ पापपुरुष बोला हे विष्णुजी भगवानूने सुरे रचा है अपनो 
| अनुग्रहे दुःख देनेबाला में हूं, सो एसाद्शीसे प्रभाबसे इस सनये 
| नाशको प्राप्त होता हूं । ३३॥ | 
4 |. _ इस स्सारमे सेरे सरनेसे स देहघारी संसारके बन्धनोंसे छूट- 
| जादेगे। ३४॥ 
सृते मयि जगत्यह्मिन्सर्वे ते च शरीरिणः । 
| भविष्यंति विनिर्मुक्ता भव बंधः शरीरणः ॥ ३४ ॥ 
| र. हे प्रभु ! सत्र देहथारियों पे श्रेष्ठों के सुरि छोजानेमे आप संसार- 
| रूपो कौतुकके सन्द्रिने किनके साथ फ्रोड़ा करेंगे। ३९॥ 
सवध च विसक्तेष दाइ श्रष्ठयु प्रुषय । 
सेसारकोतकागारे केसं क्रीडिप्पसे प्रमा -गारेशी 
Er हे केशवजी ! यदि संसार रूपी कौतक भन्द्रिने कोड़ा करनेकी _ कट 
पक्षो ब्रांझा होतो कक्ाद्शी तिथिके डरसे मेरी रक्षा कोजियेइई॥ | 
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क्रीडितुं यदि ते वांछा जगत्कोतुकमान्दिरे । 
एकादशीतिथिभयात्तदा मां त्राहि केशव ॥ ३६॥ 


इज्ञारों पुण्य मेरे सरनेमें समथे नहीं है, युरयकारी एकादशो न | 
सेरे अरनेसें ससथे है इससे बर देनेवाले हूजिये । ६७ ॥ ॒ | 


: अन्येः पुणय सहञ्नस्तु मा हतु नहि शक्यते । | 
हाक्नोत्येकादशीप॒ण्या मां हतु वर दो भव ॥ ३७॥ 


सनुष्प-पशु-कोड़े तथा और जंतुओंमें प्ेत्र दक्ष .और जलके | 

. स्थानॉमे नदी समुद्र और बनके फ्रान्तोंने स्वगे, सनुण्यलोक्ष, पाताल- | | | 
लोक, देवता, गंधवें, और पक्षियोंमें एकादशी तिथिक्के डरसे भागता | 
किरता हूं मुझको कहाँ निभेयस्थान नहीं मिलता । में करोड़ों | 
ब्रत्तारडके बोच एकादशी तिथिसे स्थित होनेको स्थान नहीं पाता | 
फिर वह एथ्वो पर गिर रोनेलगा उस ससय भगवानूने कहा उठो, 
शोक मतकरो एकादश) तिथिसे तुम्दारे स्थानको कहता हू ।३८॥३९ | | 

` ४०।४१। ४२। ४३ । ४४ । ४५ । ह 
तीनों लोकोंकषी पवित्र करनेवाली एकादशीके आनेमें अमे | 

स्थित होना। अकर्म आशित होकर स्थित हुए तुमको मेरो झूषि | 
यह एकादशी तिथि नहीं सारेगी । ४६ | ४७ । र 


इतना कहू भगवान्‌ छझन्तद्वोन छोगये । और पापपुरुष कृताथ { 
होवर जैसे आया था वैसाही चलागया । हु 
श्रासाल विष्ण महाराजका एकादशी तिथि होना । देखिये |. , 
बया अच्छी गढ़ेंत है-प्रथम पापोंको रचना फिर पापियोंको देख का 
दुःखी होना-तिस पर स्वयं एकादशी हो जाना-परन्तु पंडितली ण | 
इन पद्मपुराणक पष्ठ उत्तर खण्ड अच्याय ३८ को देखते इ. 
वहा यह लिखा मिलता है एक समंय यथिष्टिर महाराजने हु 
क हाराजसे पूछा कि पुणपक्ारी एकादशो तिथि किंस प्रकारते > है 
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| हुई आऔर वह ्पोंकर देवताओंको प्यारी हुद्दे यह सुनकर शी कृष्ण 
सहाराजने कहा कि सत्युगसे सुर नानी देत्यने इन्द्र आदि सब 
देवताओंको जोत स्वगंसे निकाल दिया उन्होंने घुसते हुये महादेव 
क्ले पास जाय सब वृन्तात कहा उनके कहनेसे सघ नक्षोरसागरमे गये 
और प्रायेनाको ] तब विष्णुजी बोले कि हे इन्द्र वह दत्य केमा है 
क्ैसारूपष खन्न है और उस्तका स्थान कहां है! वोय्ये और पराक्रम 
क्या है | कुळ उसको वर भो मिला है यह सब इससे कहो । हि 

तब इन्द्रने सब दृतान्त कहा जिसको सुनकर चन्द्र'बतो नगरी 

को उस राध्षसशो सारनेके लिये गये उसने पहिले देवताओं को जीता 
बह सब दिशाओंको भाग गये ९ 


फिर भगवाजूने वाणोंको छोड़! और चकसे लाखों शिर काट 
लिये फिर सगवाचूसे बाहुयुद्ध देवताओंके हज़ार वषे तरू वह रा- 
कस करता रहा तब भगवान्‌ बड़ी चिन्ताशो प्राप्त भये देवता सब 
नष्ट हा गये आप हार फर बदारेकाश्रमक्तों चले गये ॥ ८१ ॥ 
विुश्चितां प्रयत्नश्च नष्टाः सवाश्च देवताः । 
विणुश्च निर्जितस्तेन गतो वदरिकाश्रमम्‌ ॥ ८०॥ 
चहूं सिंहबती साम बारद्दयोजनकी गफारमे जाकर सोये पोळे 
दानव भो घुस ऋछने लगा कि सें निर्संदेइ सारंगा तब तो विष्ण 
को देइसे एक रूपवती कन्या अख, शख सहित उत्पन्न हुई । 


-निमेता कन्याका तत्र विष्णुदेहाद्युधिष्ठिर। - 
रूपवती सुसोभाग्य दिव्यप्रहरण।युधा ॥८५ ॥ 


अर उसको सुरनाम दे त्यने देखा आर यदु हीने लगा और उस 


| की हुंकारसे बह भस्म होगया जब बह दैत्य नरगया तब विष्णु भो | 
E नग ₹ठे ॥८८॥ 


हुकारैभस्मसाल्ञातो मुरनामा महासुरः 
।निहते दानव तस्मिस्तन्देवस्वडुप्पत: 


॥८८॥ 
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आर कहने लगे इसको किसने गारा तब कन्याने कटा कि इसने [> 

देवता, गन्धर्वं इत्यादिको ख्वगंसे निकाल दिया था और आप सोते. ह ` 

थे मैंने सोचा कि यह तीनों लोकोंको नाश करदेया । यह सुन विष्ण | 

छो बोले कि जिसने एनको जीत लिया उसको तुमने केसे जोतलिया . F र 

तब कन्यरकूपी एकादशी बोली कि सेने तुम्हारे ग्रसाद्से इसको 

सारहाला ॥ ९३ ॥ हि, 

-, त्वत्मसादाद भोस्वामिन्महादेत्यो मया हतः ॥९४॥ | 

तब भगवानूने कहा कि तुमने तीनों लोकोंमें सुनि देवताओं को 

आनन्द दिया इसलिये झो कुळ सांगो सें निस्सन्देषद दूंगा ओ देव | 

ताओोंको दुलेभ हो। तब एकादशी बोलो कि सुझककछो लीन बरदान | 

दीजिये । विष्णु ने का लुत अच्छः । तब एव्हरदशीने कहा कि तीनों 

लोकों और चारों य॒गोंसें सब तीथासे प्रधान सब विघ्नोंके नाश कः 
रनेबाली सिद्धि देनेबाली देवी होजाऊ ॥ ९७ ॥ 


सवतीर्थप्रधान हि सबेबिघ्रविनाशनी । 
. सवसिद्विकरो दवी त्वताादाद्गदास्यह््‌ ॥ ९९ ॥ 
जो सनुष्प आपकी सक्तिसे हमारा प्रत कारे यह आपकी कृपाते हि र 
सब सिद्दिको प्राप्त होजावे ॥ १,०० ॥ रा 
` मासुपोष्याति ये भक्त्या तव भक्त्या जनाईन। | 
सवेसिद्विभवेत्तेयां यदि तष्टोसि में प्रभो ॥ १००॥ ¦ 


जो ब्रतकर राजिमें एकबार सोजन करें उनको हे माधव जो 
द्व्य चम्मेमोक्त दोजिये ॥ १०१७ 
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यरवं वदासि कल्याणे तत्सर्वं च भविष्यत्ति । 
 सवोन्मनोरथान्मेदे दास्यसित्व च नान्यया ॥१०२॥ 


' जो संसारं हसारे भक्त हैं चारों युगो, तोनों लोकोंनं प्रसिद्ध हैं 
तुमको सें शक्ति नानता हूं निर्रुन्देइ तुम्द्दारे व्रत स्थित जो हृ. 
सारी पूजा करेगे वे सोचको प्राप्त द्वोंगे। तोच, अष्टमी, नवमी, पतु- 
देशी इन सबसे विशेषकर एकाद्शी अत्यन्त प्रिया है इससे सब तीथर ` 
से पुरय अधिक सत्य २ होगा यह तोन बाणोसे वरद्या तब तो 
| _ एकादशी बड़ी हुष्ट-पुष्ट होगरे ॥ १०६॥ 

इद दत्वा वर तस्ये तिस्रोवाचो न सदायः। 
हृष्टापृष्टा च संजाता एकादशी मह्दान्नता ॥१०६॥ 
* फिर भगवानूने कहा कि तुन शन्नुको. सारोगी, सब विष्नोंको 
| नाश करोगो, सिद्धि और घरको देदोयो ॥ ९०७॥ | 


राजु हसि परां तस्य ददासि परमां गतिस । 
रवं हासे स्रबिघ्नानि सर्वसिद्विवरप्रदा ॥१०७॥ 


| जो मनुष्य एक्षाद्शीर्मे उपवास करते हैं उन्हें निस्सन्देहृ वेष्णव 
| स्थान जहां भगवान्‌ रहते हैं प्रास होता है॥ ११५ ॥ 


एकादश्यां प्रकुर्वीत झुपवासं न संशयः । | 
` ते यांति वैष्णव स्थाने यत्रास्ते गरुडध्वजः ॥११५॥ 
 _ पाउडेतजी-इन दोनों बातोंमें कौनसी बात च्ची है परन्तु 
. अनात्नघसेके सन्तव्यके अनुसार पुराणोंकों व्यास सहाराजने बनाया | 
है, ब्वा व्याचजोकी ऐसी ही बुद्धि यो। नहों ! नह्ों !! नहीं नहा की 
पह बहे ज्ञानो महात्ना ये इसीलिये तो इस कहते हैं कियह उपाय | 
.. भइषिकृत नहो हैं अब एन आपको २४ एकाद शियोंके माहात्मप उदय ० 
शप पद्मपुराणसे झनाते हैं। की 
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मोक्ष । | 
अ० ३९ ॒ 
अगहनके शक्तपक्षको एकादशी यह सब पापोंकी इरनेबाली मांत 
नामको हे इसको पूजाके लिये तुलसीको संजरो चूप, दीप, नाच, 
नीते रात्रिमें जागरण करे । सुरायोंको सुने तो जिसके पापसे प्रित | 
. नरकोनें हों वह एकादंशोके पुरयभावसे सोच पाते हैं ॥ १३ ४ की. . 


अधोयोनि गताश्चैव पितरो यस्य पापरतः । 
अस्याश्च पुण्यदानेन मोक्षं यान्ति न संहाय; ॥१३॥ 


अम्पकनगरनें वैषानस नाम एक राजा था जो प्रजाको सुत्रोंषी _ | 
भांति पालता था जिसके यहां वेदे जाननेलाले ब्राह्मण भो रहते थे 
एक दिन रात्रिमे राजाने स्वप्न देखा कि हमारे पितु नरके हैं। 


एवं राज्यं प्रकुर्वाणो रात्री स्वप्नस्य मध्यतः । 
स्वकीय पितरो दृष्ट्रा अघोयो[निगता नुप ॥ १६॥ 


राजा देखकर बड़े विस्मयको प्राप्त छो सब हाल स्वसा ब्राह्म | 
योते कहा कि मेरे पित्‌ नरकमें हैं ब।रम्बार रोते हैं उन्होंने हमसे कहा _ 
कि हमको नरकसे निकालो इसलिये बह त्रत जतलाइये कि जिससे | 
पितृ मोक्षगानो हों । है 
- तब ब्राह्मोंने कहा कि यहांसे थोड़ी दूरपर पवेतमुनि चार | 
बेदोंके जाननेवाले बसते हें । वहं जाओ । राजा गया और ष Ei 
द्णइबतकर बेठ गया | सुनिने कुशल पूळी राजाने कहा कि हाः र्क 
सातों अक्कोर्ने कुशल हे परन्तु मैंने स्वप्ननें अपने पितरोंको नरकरमे देखा हा 
. है यही दुःख है इनके मोक्का उपाय बतलाइये सीके लिये मे हा |! 
_ पक्के पास आया हूं । मुनिने एक मुहूत्ते छयानकर कहा कि तुम्ह, ड 
पिता राज्यके अभिमानसे राज्यचमेम प्रवृत्त हो खी के 


तुल्हारे पिता प्रितरों समेत चोरनरकमें डालेगये | ३६ ॥ रे” “ब | 


4 
LE 
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इसलिये अख तुस अगहनको सोचा नास एकादशीका ग्रत्त जो स 
| बक्को करना चाहिये छाप कर पिताको पुरष दुरेजिपे तिमके शुगय 
- | / प्रसव पे सोक्च होगा । राजाने घर आकर उपरोक्त त्रम किया भोर त्र 
तक्ता पुणय राजाको देदिया जिसके देते ही आकाश फलोंको घषों 
हुई और राजा देषानशके पिता आर "पितरों समेत नोक्षको गये॥४३। 


दत्त पण्यक्षणे नव पुष्पवाष्ठरला दाव । डा 
वंखानसस्यता ता ब पतृ/भ साक्षमावशत्‌ ॥४३॥ 


जर वह आकशे पुरयकारो वाणी बोले कि हे पुन्न तुम्हारा 0 
कल्याण हो ऐसा काह स्वगंको चलेगये ॥ ४४॥ 


राजानं चान्तरिक्षे सणिरं पुण्यासुवाचद्द । 
स्वस्ति स्वस्तीति ते पुत्र प्रोच्य देवं दिव गत; ॥९४॥ 


बढकर मोक्ष देनेदाली कोडे एकादशो नहीं है इसके पुणय 


जड प्रिय है ॥ ४६ ॥ 


की गिनतीको में नही जानता यह ब्रत इसको बढ़ 


नातः परतराकाचित्माक्षदकादशा भवत । 
पण्यसंख्या न जानाम राजन्म प्रेयकृहतस ॥३६॥ 


Er "५ 
हि) "ह 


चाहि दि यह पद्मपुराण मदात्मा ण ध लप द पए मला के 
नोट-अव यहां पर यह विचारना चाय कि यदि यह पदमपुर 


समयमें होता कृष्ण भगवद्गीतामे यह न लिखते कि अवश्यमेय भोक्तठय प र 
ल 
शभाउशु भस्‌ परन्तु पद्मपुराणी यह लिखते हैं कि इस एकादशीके करने त है; 
` इ पाप दूर होते हैं किन्त पितृगणों तकको भी 
कहिये परिडतजी अब क्या और चाहिये लीजिये 

| स्पमेंभी पहुंचा देता हे अर्थात्‌ पुदरादिके कर्म जन्मोंको 

ह ररी उतत विद सागती र भे ह. सनातनी माइबॉको ध्यान करना 

रही सब मिल पितरोंके स्वर्गैवासके लिये इसी नतकी आर दिक आगे शतकी 

चाहिये इसमें धन भी न्यन व्यय होगा समय कम खर्चे सित 2-परिडतभी पुशणोरी की 
ध्यान कि 

५» भागेको थकावटकी बचन, फिर दर्या उधर भ्यां Se 


अपार लीला हैं । 


गमे पहुंचा देती है। 
कर के ब्रत पिदृगणाको नरकसे 


मी लाभ पहुँचाते हैं । इसके उपरांत 


र गया भाडादिकी क्या झावश्यकता 


ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ४ ड आ 
५ TTS FH 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cron and eGangotrj 
( ६६ ) 
चिंतामणिके समान यछ सलण्योंको रोक ६ ३५४ 


पढ़ने और सननेसे वाजपेय यज्ञका फलछोता है। 


सफला । | 

पौषज्ञे कृष्ण पक्षमें सफला नाल एकादशी होती है सपमे जैसे 
शेषजो, पक्षियों में गरुड़, देलाओं में विष्णु, दो पांवबालोंमें त्राह्मण 
» " येचे डी ्रतोंमें एकादशी श्रेष्ठ है। हेर'्जन्‌ ! बे सलुण्य सदेव इमारे 
पूज्य हैं जो एकादशो व्रत करते हैं थे उस शोके धनवान दोते ह 

ठ गब मरते हैं.तो उनको नोक्ष मिलती है || ८॥ 


हारवालरललीना: कुर्वेत्येकादशी तभ । 
इहव धनसयुक्ता मृता मोक्ष वति ते ॥ < ॥ 


साइ्ष्पति नाम राजाकी चंपावती नगरीचे पां ब युत्र थे उन्तमेंसे 


- खड़ा सुत्र सदेव भारी पापोंक्रो | रों 
र्‌ भ करता रहता था। दृसरोंकी ख्त्रियोंक्षो 
भोगता झौर सद्र पीला ॥ १७ ॥ हे 


तथा मध्य तु ज्यष्ठाब महापापरतः सदा । 
परदाराभिचारी च्च वश्यासक्तश्च मद्यपः ॥१७॥ 


उसने पिताके द्र 
श्रतों में रहता अ्रःस्मणों 


> 
’* 


८ 
१४०. 
J. 


पको पाप कने खर्च किया नित्य ही अतत द 
को निन्दा करता ॥ ९८॥ FF 
पुय त ते नेव गामित पाप ह 
उतत नच गामेतं पापकमणा | £ 
अलद्वाचे रतो निर्यं ससराणां त निंदकः ॥ १८॥ | 

. „` ` त्य भूसुराणां तु निंदक्कः ॥ १८॥ | 
_ राजाने , टा 
ह त अपने ऐसे जुम्पकथा नाम पुत्रको देख उसके भा 


| स्लो नार लार निर्वाह करता । उसी: बन 
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हीन जाइखे कारण आणहीनसा हो गया । और नरय्यांद्य तवा उच ह 
| क्षो चेत न हुआ बरन सफला एकाद्शोके दो पहर (द्नर्ने चेता और 
|  पांबोंसे पीड़ाछे कारण घल भो न सकह सूखसे अत्यंत पोडित छुर 
| शौर जीवोंके नारनेको शक्त सो न रही ॥ ३६॥ 


वनमध्ये गतस्तत्र क्षत्क्षाम्नः पीडताऽमवत्‌ । 
न शाक्तञ।वघात त ळपफश्य दरात्मनः ॥३६॥ ` | 
. तब्ष वह फश तोडकर अपने आश्रयो लीटअाया इतनेने सुय्ये- 
. नारायण अहत होगणे । फशाक्षो दक्षफो जडले घर हे तात क्या दोगा 


| ऐसा कह रोने लगा और यह कहा कि इन फलोसे लक्ष्मीक 'पति 
| भगवान्‌ प्रसन्न होये ऐता कह उसको नोंद न आदे । 


षत 


तबतो भगबानूने उस दुरात्नाडा रात्रिमें जागरण और फणोंते 
| उपक्षा सफला एकद्शोका पूजन साना ॥४०॥ 
रात्री जागरणं मने विष्णुस्तस्य दुरात्मन; । 
फळेस्त पजने मने सकळछायास्तथानघ ॥४०॥. 
$ अकस्मात लरूपकथाने इत व्रतको किया तो अकठण राज्य 
| निला ॥४१॥ 
| ' अकस्माद्‌ तमेवेतरकृतवाः्वे सलुपकः। 
| तेन पण्यप्रभावेन प्राप्तं राज्यमकंठकम ॥2९॥ 
F कि जब लक सुय्याद्य और विष्णजो प्राप्त रहें तबतक व 
| र्य भोगे तिसी सतयर्मे आकाशवाणी हुई ॥४२॥ 
¥ सूयस्यादयन यावत्तावदिष्णुजगामद्द । ` 

दव तत्काठमत्पन्ना वागुवाचाशरारणा ॥ 
हे पुत्र तस सफला एकादशी से प्रभावते राज्यको भ्रात होगे. डं न 
बन कहते हो बह लब्पक्षया घन्दृरकूप घारता छुआ पे . 


$, > प्र 
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राज्यप्राप्हयासं प्रस्व सफाया प्रतादत 
तथे्युक्त तु वचालि दिव्यरूपधरोऽभवत्‌ ॥४३॥ | 
उसको बुद्धि श्रेष्ठ वैष्णवी होगई अर शोमायुक्त अकंटक राच्यं 
प्राप्त हुआ ॥४४॥ । 
मातिरासीत्ततस्य परमबैष्णवी नृप । 
दिव्याभरणशाभाल्यो छभे राजमकशटकभ ॥९४॥ 


, उसने ३१० वषं राज्य किया उसके पुन्न स््रियां सन्दर कृष्णक्े 
प्रसादसे हुईं ॥४५॥ 


कृते राज्यं तु ते नेयं वाणे दहापच च | 
मनाज्ञास्तर्प पुत्रास्तु दारा कृष्णप्रसादतः ॥४५॥ 


तब उसने शीघ्र राजको छोड़, सुन्न शो दे, कृष्णके ससीप श्राह्त हुमा | 
कि जहां पर जाकर सन्नुष्य शोच नहरों करते ॥४६॥ 


अशु राज्यं पारित्यज्य पत्रे चेव सप्तप्प न । 
तग; ळृष्णस्य सा निध्यंत्र गत्वा न शोचाते ॥४६॥ 


हेराजन्‌ ! जो इस प्रकार सफ ता एकादशीका पूजन करता है, ध्‌ | | 
वह इसकोळने ुख़ भोगता और मरकर नोक्षकी प्रास होता है । डः | 
इव यः कुरुत राजन्‌ सफला ब्रतमत्तमम्‌ | ह 


इइ लाक रख प्राष्प सता माक्षमवाप्नयात्‌ ॥8७॥ 


ज्र नाट--परिडतजी राजाके पुत्रने र्का श्रत नहीं किया इसपर | 
| ३ विष्युभभबानूने इतना फल देदिया, परन्लु बच्तनान ससयर्मे . हमार 
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पौष शुक्ता एंकादशोका नाम पत्रदा है जो तीनों लोकोंमें सबसे 
रेष्ठ है भद्रःवतो पुरीसे सुकतेत नाम राजा जिनकी रानीक्षा नास चंपका 
, | था, पुत्रके न होनेसे दोनों केशरमें रहते थे, एक दिन राजा घोड़े पर 


| वृत्त तालाब आदि थे, त्तथा और जलसे पीड़ित तालाबके किनारे 
| षहां मुनि लोग वेइका जप कररहे थे, पहुंचा और दंडवत कर उनसे 
| पूछा कि आप लोग यहां किस लिये एकत्रित हैं मुनियोंने कहा कि 


| ' न्नित हुये हैं| हे राजन्‌ ! इस समय पुत्रदा नाभ एकादशी है इसमें 
| ` प्रत करत्ते वालोको भगवान पुत्र देते हैं ॥ ४४॥ 
अद्य चेकादशी राजन्‌ पुत्रदानामनागतः । 
पुत्र ददात्यसो विष्णुः पुन्रदा कारिणं नृणाम्‌ ॥४५॥ 
इसप्रकारके बचन सुन एकादशी पुत्रदाका त्रत विधानरै किया 


| भौर द्वादशी परायणकर सुनियोंके बारम्बार नसर्कारकर घर आये 
| रानोने गे चारण किया. नवें मास तेजस्वी पुत्र हुआ जो कुछ काल, 


| के पोछे राजा हो प्रजाकी रक्षा करने लगा हे राजा एकान्तचित्त 

| वीष जो ब्रत करते हैं वे लोकें पुत्रवान्‌ होते हैं और परलोकर्मे 

| उप प्राप्त करते हैं इसके उननेसे पढ़नेसे अद्िष्टो मका फल होगा है ॥३३॥ 

| एकचित्तास्तु ये मर्त्याः कवन्ति पुत्रदा वृतम्‌ । 

| सुत्ान्माप्येद्द छोकेतु मृतासो खर्गगामिनः॥ « 
. पठनाच्छूवणाद्राजन्नभिष्टॉमफर् छभेत्‌ । 
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| सवार होकर. सघन वनको गये जहां नाना प्रकारके पशु पक्षी और ' 


| आजसे पांचवे दिन भाघशा स्नान होगा इसके स्नानके लिये बहां एक ` 


| नोट--श्रोनान्‌ पणिइलज़ो; राजा दशरथजीने पुत्रों के अथे भी? प ब > 
को सम्ततिसे बचचकर पुत्र साभ क्रिया था परन्तु यहां एक एका: री 
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दृशी व्रतके करनेसे हो पुत्रको प्रास होगई कहिये ओभान्‌ क्था एका. 
दशो के ब्रती पुत्रहीन नहीं हैं यदि हैं तो फिर क्यों द्या राजा दशरघ 


जीके समय यह पुराण न थे जिससे उतको अन्य उपाय करना पहा हैँ क्‍ , 


षटतिला | 
० ४२ 
साघ कृष्णमें जो एकादशी छोतो है उसको षट्तिला कहते हैं 
जिसको पलस्त्यने दालस्यसे कहा है । 


एक सभय दालभ्य ऋषि पुलस्त्यमुनिकते पासं गये और कहा 


_ महाराज ननुष्य ब्ह्महत्यादि अनेक पापोंसे यरू हैं। पराया द्रब्य | 
चराते हैं । ठ्यसनमें मोहित होते हैं । बह नरवासे कयोंकर बिना पंरि- | 
अम किये थोड़े दानसे किस प्रकारसे बच सो आप किये । पुस्स्य. 
ने कहर कि माघके कृष्णपक्षमे षटतिला नास .एकाद्शोका त्रत करे । | 


सगवानुका एजन, कृष्णका नास की तन, जागरण, परसाटमासे प्राथना, 


जितेर्ट्रिय रह, काम, कोच, इको छोड़ | अच्येदे । ्राह्मणको ढ- | 
तुरो दे । जता कपड़े, श्यासा गाय, काले तिलके पात्रका दान कर ह 
क्योंकि जितनी संख्या तिल है ब उतने हज़ार वर्षे खगेर्मे बसता है | 
'तिलसे.स्नान, उबटना, होस, जल, सिल, भोजन यह छः तिल सोः, | 


जन पापके नाशने बाले हैं ॥ २०, २१; २२ ॥ | 


तान्परदद्यात्रयत्मत यथाहाक्त ।इजातम। | 
।तलप्रराइजाः क्षत्र यावत्ल॑ख्यासुतठाहइज* ॥ 
तावहषलइसाण खगळाक महंायते । 


| 
| 
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| CE) 
| रतो र्ती थी परन्तु भिष्ुकको भिक्षा और त्र"ह्मणोंको तृप्त नहीं { 
| करतो थी तब सें कपालरूप घारणकर भित्ञाका पात्रले मनुष्पलोकसे 


| ला उमसे लिक्षा सांगो तब उसने बड़ा कोघकर निहीका पिरह तांबे 
| षे वतेनर्ने छोड़दिया तब भगवान्‌ उसको लेकर स्वगंको गये ॥ ३२॥ 


तया कोपन महता मृत्पिण्डस्ताघ्रभाजने । 
क्षप्तायावदह बरमन्‌ ! पुनः स्वर्गगतोह्विजा ॥३२॥ 


| ङु कालके पीळे बह स्रो देहको त्याग स्वर्ग को गडे जहां सिहो 
| कषे पिणड देनेके कारण सुन्दर घर मिला परन्तु उसमें अन्तादि कुछ 
| भो न थां तब यह भगदाजके पासगडे और कहा मैंने बहुत व्रत उप- 
| वास किये हैं परन्तु मेरे. घरमें कुछ दिखलाडे चद्दीं देता उन्होंने 
| हा तुन विस्मय अत करो देवोंको स्त्रियां तुम्हारे देखनेको आवेगो 
| उन्होंके उपदेशसे उसने षट्लिलाका ब्रत किया कि जिससे उसके घर 
{ में घन, चान्य सोला चांदी भी भरगया । ज्ञगामात्रमें रूप और कति 
in प्राप्त हुहे । इसलिये जो मनुष्य जन्म २ में आरोग्य और दारि 
ड E नाश करना चाहे बह षट्‌तिलाके त्रतको विधिपृ०्क तिलदान दे 
बह मनुष्य विना परिश्रम ही सब पापोंसे छूट जावे हमें विचि- 
क सुपात्रको दान देदेसे सब पाप नाश होजाते हैं। कोडे. अनथ 


गरोरमें परिश्रम नहीं होता । ४९, १०, ५१, ६२॥ 


अतितृष्णा न कर्चव्या वित्तहाठ्ये विवर्जयेत्‌ । 

` आत्मावत्तानुसारेण तिलान्वस्त्राणि दापयेत्‌ ॥४९॥ 
` भते चेदमाराग्यं नरा जन्मनि जन्मनि । 

| E र न दारिद्र न कष्टत्वं न च दोळाग्यमव च ॥५०॥ 
हू सभवे हिजश्रेष्ठ षट्तिळा समपोयणात । ` 
इन विधिना भूप तिळदाता न. सेशपः ॥ ५१॥ | 
पते पातके: सबेरनायासेन मानवः | 
चे विधिवत्यात्र सदपातकनाठानमस्‌॥५२॥। | 


२528९ अ 
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नोट-तिलोंके दानसे एक छ॒ज़ार बघं स्वगे मिलता है ष्या इ- | 

- वा | ः ४ 

ते भो सहज कोदे और उपाय रवगेकी प्राप्तिका होसकता हे फिर | 

ष छता हूं. कि ब्रतादिसे शरीर सुखाना अथचा कष्ट उठाना और | 

ररी पूजा करनेसे ष्या प्रयोजन दे छां इस कथासे सुपान्रको दान | न 

| देनेकी आज्ञा मिलतो है अफ़सोस है कि हमारे सनातनी भाहे इस | 
पर दृष्टि डालकर दान न हीं करते । 

जया । 

र ES i ५8 

. , यचिष्ठिरके पूछनेपर कृष्णने कहा कि साघके शुक पमे जया नाग | 

एकादशी होती है इसके ब्रत करने से सनुष्य प्रेत नहीं होता इसे | 

शेष्ठ कोडे पापनाशिनी और मोक्षदायक नहीं है ॥ ५.६॥ | | 


पवित्रा पापहंत्री च का्मोक्षदा नृणाम्‌ । 
्रह्महत्पापहुत्री च पिद्याचत्वविनाशनी ॥ 
सेव तस्पाव्रतेचीर्ण प्रेतत्वे जायते नुणाम्‌ ` 
नातः परतराकाचित्पापघ्री मोक्षदायिनी ॥ 


इससे यतसे इसको करना चाहिये। ए 

राज करते थे जहां कटपवृत्षयुक्त नन्द्नवनमें जं 

। रे थे एकवार इन्द्र इच्छा पू्देक आननन्‍्दसे पचास हे 
. . __ सेत नाचने लगे और गन्धबाँको सलरियां गाने लगों हक ; 
` _ सेनको नालिनी रोकी कन्या पुष्पदन्तो और पुष्पद 
____ वान्‌ जो पष्पदन्तोके रूपसे अत्यन्त मोहिल था ह जर 
_____ करसको तब इन्द्रने अपना अपसान समक ऋोधित 3. 
` देबोले नि हे पतित सूख तुन दोनोंबो चिक्कार दे मे 
ने सङ्ग किया इससे खोभाव चारण करनेवाले ' य 5 
कर कमेके फल भोग करो । 
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धुर्वा पिशाचो भवतां दस्पती भावधारिणौ । 
मत्पेछोकमनुप्राप्तों भज्ञानो कर्ण! फस ॥२६॥ 


हृन्दरके शापंसे बह दीनों पिशंच हो हिमवान पर्वेतप॑र प्रा हुए 
ज्र सारे जाडेके ठंयाकुंल पिशाचने पिशाचनोसे कहा कि क्य( रोन- 
शरषन हसने अंथिक पाप किया जिससे अपने ही दुष्कमेसे पिशाचता 
| प्राप्त हुई जो घोरनरकसे भो अधिक दुःख देनेवालो है एसलिये सक्च ` 
| प्रलरसे पापं न करने चाहिय । इसो चिंन्तामें दोनों दुःखित इोरहे 
| थे इतने साधको जया एकादशी प्रास हुईं तो उस दिन शाहार, जल 
| पान न किया । न किसो जोवको मारा, स फल खाये, केबल पीपलके 
१ न 'वृक्तके समीप दुँःखयुस्छ स्थिर रहे । सय्येनारायंण अर्त छोगये इसी 
| ग | दुःखने रात व्यतीत हुये । द्वादशीक्े सूय्ये उद्य हुए । इसो श्रतके प्र- 
| भावसे दोनों पूवद्षे समान रूपयेर हो विनानपर चढ़ स्वगंको जा 
4 ` इन्द्रे आगे प्रणांस किया । तब इन्द्र विस्मय हो बोले कि मेरे शा- 


| गयः ॥ ४८ ॥ 


वासदवप्रसादेन जंयायास्तं त्रंतत चं । 
पहाच गत ह्वामस्तवभाक्तप्रभावतः ॥ 

द्र यह चुनकर बोले कि तुम दोनों भगवा नुकी सहित एकाद- 
शोके करनेवाले छो इसलिये हलको सी पंज्य दो तुम निस्सन्देह प॒ष्प- 
के संग बिहार करो । तब कृष्णाने चाहा कि जिसने जयाका व्रत 
| हे सर्सने सब दान, यज्ञ किये ॥ १, ३५ ` 
सपेदानानि ते नैव सवेयज्ञा अहाषतः 
. दत्तानिछारताश्रेव जयायाइतु प्रत कृतम्‌ ॥ 
द है मनुष्य करोड कल्प तक बेकुरंट में निश्चय आनन्द करता है 
अन्‌ पढ़ने, सुननेसे अझिटॉमका फल पाता दे ॥ ९0 ५ | 
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कल्पकोटिभवेत्ताबद्वैकुणठे मोदते धवम्‌ ॥ ५३॥ | 

नो ट-परिडतजो इस कथामें बह्दिनपर भाइका आसर होना . 

लिखा है | तिसपर भो भगवानूने विमानपर चढ़ा स्वगे्से पहुंचा दिया | 

और इन्द्र नह!राजने स्वयं आज्ञा देदो कि तुन अपनो बहिनक साथ | 

विहार करो क्‍यों न हो जब इन्द्र महाराज स्वयं हो ५० करोड़ स्रियो | | 

' “, व्हे साध नाच रहे थे प्यारे परिठतजी आप स्वयं तो बिचार करें। | । 
कया इसारे प्राचोन पुरूष और देवता ऐसे हो थे जो उपरोक्त के | 


करने बालोंको स्वगेने रहनेको स्पष्ट आज्ञा देदो । फिर भला पापों | 
को वृहि क्यों न हो । 


विजया | 

अ० ४४ _ 

फागनके कृष्णपत्तकी एकादशीको विजया कहते हैं। पूवं समयमे 

जब रामचन्द्र १४ वर्षके लिये बनमें गये और पञ्चुबटीपर सीताने ए | 

मण सभेत निवास किया जहांसे यशस्विनी सीताको रावण हर ले 
गया | जिसके दुःखसे रामचन्द्रजी मोहको प्राप्त हो सीताको ढूंढ़ते | 
हुये नरे जटायके पास आये और कबन्चको सार सुग्नोवके साथ मि F 

'अताकी और वानर सीताको ढुंढुनेो गये तब इनमानने सोताकी 


लड्ढामें छोनेकी ख़बर दी तब सुग्रोबको सम्सतिसे शङ्कापर चढाई बो 
तब रास्तेमें समुद्र सिला । र 


सामित्रे कन पुण्येन तीर्यते वरुणाछूयः ॥१२॥ 


तब रामजीने लदमराते कहा कि हे लक्ष्मण किस प॒णयसे इतण | 
सुद्रसे पार हों क्योंकि यह सदेव अगाच आर जलके जन्तु तेण | 
है कोई उपाय नहीं दोखता जिससे इसको पार होज्ञाव । 
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| उपाय पंडिये यह खन रामजो वहां पहुंच सुनिको सस्तकसे प्रणान 
| क्र णोले कि हे सुनिजो आपको कृपासे जिसप्रकार इस समुद्र उतर 
| जावे उस उपायको प्रसन्न होकर इसी सचय किये । 
मवश्चानकलत्वात्ती येतेब्धियेथा मया । 

तमपाय वद सुन प्रसाद कुरु सास्प्रत्तस्‌ ॥२०॥ 


यह सुन वकदालभ्थ सुनिने कहा कि हे रास आज तस ब्रतोंमे . ' 
| जो व्रत उत्तम है उसको कोजये जिसके करनेसे सहसा तुम्हारी जोत 
| | होगी लङ्काको राक्षसों समेत जीत निमेल कोत्ति होगी ॥२३। 


कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति । 

ढकां जित्वा राक्षसश्च स्वच्छांकीतिंमवाप्स्यासे ॥२३॥ 
एकाग्र सन होकर इस व्रतको करो जो फागुनके कृष्णपत्च्े {द- 
| जया एकादशो हातो है॥ २४ ॥ | 
. एकाग्रमांनसो भत्वा ्रतमतत्ससाचर । 
फारगनऱ्यासित पक्ष विजयेकादशी भवत्‌ ॥२४॥ 


| तिसके व्रतसे आपको जीत होगो चानरों समेत समुद्रको तर 
| णाश्ोगे अब हे राजन्‌ इसको विधि सुनो ४ २५॥ 


तस्या व्रतेन हेरास ! विजयस्ते भर्विष्यात | 


निःसइाय समद्र त्व तारप्य सवानराः॥ २५ ॥ 


द्शसोछे दिन एक घडा सोने चांदी, तांबे या निहीका स्थापन 


करे और उसमें जल पत्ते छोडदुवे । शसंधानय नोचे ल, जर 
 तिसक्ते ऊपर सोनके प्रभु नारायणको स्थापन करे एकाद 


वे 
देरे समान करे फिर, कलशको रख करट" साला पहिरा 
0, नारियल, चन्द त, धूप दीप अनेक प्रका 
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कलशक्े आगे अच्छी ३.कथाओंसे दिनि रात्रि व्यतीत फरे अखंड वरते. | 
हेतु घरीके दीपसे प्रकाश करे जब ह्वादशीके सूर्योदय हों तन कलशको | 
नदी झरना तालाबर्मे विचिपूवेक पूजन कर स्थापन करे सोनेकी . 
भगवालुक्षी झूतिको वेद्शे पारगामी ्राहमणको देवे हेरा यूथों समेत 
इस ज़तको यत्पूर्वक करो तुम्हारी जय होगो ॥३९॥ 
इति श्रुत्वा ततो रामो यथोक्त्रकरोचदा । 
` कृते ब्रते सविजञयी बभूव रघुनन्दनः ॥३६॥ 
ऐसा सनक्षर उषी ससय में रामजीने यथोचित ब्रत किया त्रतक्े : | र 
छरनेसे हो रामको जीत हुई । 
. प्राप्ता सोता जिता छंका पोछरुत्यों निहतो रणे । 
अनेन विधिना पुत्र ये कुर्वीति नराज्ञतश्च ॥ 
लंकाको जीता, रावणको सारा, सीलाको पाया. इस विचिसे हेः | 
'  घुन्न जो न्रत करते हैं ॥३१॥। । 
इहलोके जयप्रातिः परलाकरतथा क्षयः । 
` एतस्मात्कारणात्पुत्र करतेय विजयाबतम्‌ ॥३८॥ 
रर तिनको इसलोकर्मे जोत होती है, सरने पर नाश रहित स्वगे 
जलता है इस कारण हे पुत्र विजयका जलत करना चाहिये। | 
विजयायाश्चमाहात्स्यं सवाकेल्विषनाहानस । 
` __ पठनाच्छूवणाज्ञेव वाजपेयफळं ळभेत्‌ ॥३९॥ 
२5 किजयाके साहात्म्यसे सब पाप नाश होते हैं। त्त जनने थ, 
EG अपिण यझका फल होता है। ` ET | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( `) 
१-दुःख नो हका होना, सोताका दूंढ़ना खया यहो सर्वज्ञताके ल 
| णह 
-जिनको यह भो ज्ञास नहीं कि किस पुरयसे समुद्र पार हों 
और द्या उपाय कर | 
३-भला जो अपने आप तरनेके लिये तो साधारण सुनिसे उपाय 


पंडे तब दूसरों को द्या तार सक्ते हैं, दाशरथी रामके जपने वाले अब _ 
भो इस श्लोक पर दृष्टि डाल अपने आपको सरूहालो और वेदिक 


"शरणमे आओ । 
४-रासचन्द्र उपास्य थे, वा उपासक यदि उपास्य थे, तब तो 


यहू कथा कंठी और यदि वे उपासक थे, तो उनको उपासना करना 


वृषा हे। 


आमला । 
आ0 ४५ 

$ फागनके शक्त पक्षमें आमला एकादशी होतो है जो विष्णुलोक 
। | को देनेबालो हे । पूवं समयंमें जबकि सब जोव नष्ट होगये और एक 
| जए हो जल छोगया और परमातमा सनातन पुरुष अपने नाशरहित 
| श्रेष्ठ ब्रह्मपदको प्रास भये, अनन्तर जागते हुये ब्रह्मके सुखपे च द्रनाके 
| ससान दोसिवाला थकनेसे बिन्दु उत्पन्न हुआ वह एथियो पर गिर 
| पडा [ए५॥ 

तत्तोस्य जाग्रततों ब्रह्म मुखाच्छाशेसम प्रशुः 
एावचनाइदरूत्पन्नः ससमा निपपातह ॥१०॥ 


तो उस विन्दुसे भारी आंवलेका दक्ष उत्पन्न हुआ, उसको शाखा 


।  भशाखा बहुत फेलो और वह फलके भारसे नवगया ॥\९॥ 


तस्माइदोः समुत्पन्नः सवय धात्री नगामहान्‌ । 
शाखाप्रशाखाबहछः फलमारेण ताक्षत्‌ ॥११॥ 
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चसरे पोळे अश्साने अलदेवता राक्षमआदिको रचा देवता लोग 
आंवलेके पास पहुंचे और देखकर चिन्ता कर पानेलगे कि हन नहु 
जानते । तब आकाशवाणी हुई कि यह आंवलेका वृक्ष श्रेष्ठ वैष्णव 
है इसके स्नरणसे गोदानका फल होता है ॥१६॥ 


आमळकीन गोह्येष प्रबरो वेष्णवों मतः । 
अस्यसंस्मरणादेव ळभेद्रोदानजं फलम्‌ ॥१६॥ 


ळूनेसे दूना खानेसे तिगुना फल होता है तिससे सब यवसे आं- 
बला सदा सेवने योग्य है ॥ १9॥ .. 
.. यह सब पाप नाशने वाली वण्णवो हे इसको जहसे विष्ण 
ऊपरसे ब्रह्मा ॥ १८ ॥ 


सवेपापहरा प्रोक्ता वेष्णवीपापनादिनी । 


~ 


तस्या सळेसिथतो विष्णस्तदर्ध्व च पितामहः ॥१८॥ 


स्कदर्मे परमेश्वर, महादेव शाखाओंमें, सब सुनि प्रशाखाओं में दे- 
बता ॥ १९॥ 
स्कध च भगवान्‌ रुद्रः सार्थः परमेश्वरः 
शाखा सुमुनयः सर्व प्रशाखालु च देवताः ॥१९॥ 


_= पत्तोरने देवता पुष्पोने प्न फलन सब प्रजापति स्थित हैं परशा. हा 


पणपुचासत देवाः पृष्पेष सरुतस्तथा । 
प्रजाना पतयः सव फलळप्वच व्यवस्थितताः ॥ 


् Ey, है 
YN \ 4 he 
BI हि 
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तब देवता घोले शाप कौन हैं तब वाणीने कहा कि जो सस 


' प्रायियोंके भुबतोंआ अत्तो है बशो में विस्सित विद्वानोंको देख स- 
नातन विष्णो प्राप्त हुआ हूं ॥ २३॥ 


यः कत। लवअतानां झुबनानां च सहाः । 


चाहिये तब देबताञ्रोंने कहा ईक थोड़े परिश्र पसे बहुत फल देने बाले 
ब्रतॉर्मे उत्तम त्रत कहिये । जिससे बिष्णुलोक भी प्राप्त हो। तब 
भगवानु ने फागुनको शुक्त पक्ष आमला एकादशोका त्रत बतलाया 
अर कहा कि एकाद्शेके दिन प्रथन उठ दातौन कर पतित लोगों के 


मासे या आथे मासेको परशुरामको सोनेकी सूक्ति बनावे फिर घर 
आकर पूजा होस करे । फिर सामग्रो समेत आमलेके नोच जावे फिर 
वहां जाकर चारों ओर मन्त्रपवेक शद्द कलशको स्थापन करे । पंच- 


रन छोड़े । छतुरी, खड़'ऊं, रख सफद चन्दनसे पूजा करें। फिर क- 
| लशर्मे नाला डाल घपदोप देवे और उसके ऊपर रख लाहे से भर पर- 
| शुरामको सत्तिको स्थापन करे फिर भरिसे राज़िमें जागरण कर 
घमेके आख्यान स्त्रोत नाच गोतमें वितावे. फिर आंवलेकी विष्णुके 
| ("प्या २८ नामोते प्रदक्षिणा करे फिर त्रात्मणको.पूजाकर परशरास 


j | : षो छत्री खड़ाऊं सब ब्र।कह्षणों को देदेवे फिर भगधानुसे प्राथना करे 
| त कि झाप हमारे ऊपर प्रसन्न. हों और आंबलेको प्रदक्षिणा कर वि- 
"प्र पैसे स्नान कर ब्राहमणोक्ो भोजन करा कुटुस्ब स्ति आप भो 
पवे इ प्रकार करनेसे जो पुणय होता है बह सब सें तुमसे कहता 


} ia 


हैं सब तो थे सब दानोंमें जो फल है सब यज्ञोंसे अधिक फल खोता 


गये आर ऋषियोंने संपणे व्रत किया । 
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विविस्मता न्‌ ।व दुष प्रेक्ष लो हविष्णु सनातनः ।२३॥ 


तब सब उनको स्तुति झरने लगे । तब भगवानूने कहा कि क्या : 


दर्शन न करे । फिर तीसरे पहरको नदी तालाबर्मे स्नान करे । फिर. 


पह अतोमें उत्तम ब्रत हममे कडा इतना कह भगवानु अंतढरन | 


९ काळ तळा जाच मम 
| (७) 

सर्वयज्ञाविके चेव लभते नान्न संशयः | 
एतद्वः सवेमाख्यात बंतानासुत्तमं बलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एतावदकत्वादेवेशस्तत्रेवां तरधोयत । तः 
तचापि ऋषियः सर्व चकुः सवमशेषत्तः ॥ ६२॥ 
तथात्वम्रपि राजन्द्र क्त महसि सत्तम । 
ब्रतमेत्तदूदुराधयं सवेपापप्रमाचनस्‌॥ ६३॥ ` 


१२१ अ० में आमलेका माहात्म्य है जो कोई आमलेसे भषित भ” 
स्तक हाथ मंह देहमें आमलोंको चारण करता और उन्हींको खातां 
है बह नारायण होता है। | 


धात्रीफ्छकृताहारों नरो नारायणा भवेत्‌ ॥१११शा 


जो आंवलोंको वेष्णव घारण करता है देवताओंका प्रिय होतां | 

है सनुष्योंकी क्या कथा और तुलसी आंबलेको विशेषकर न त्यागे | 
लबतक करठर्मे भाला स्थित रहेगी तबंतक भगवान्‌ उसके पास रहते के | 
हैं आमला, दवारिकाको सिटी, तुलसी जिसके घरमे रहती है उसका | 
जीवन सफल है जितने दिन मनुष्य कलियुगमें आंबलेकी आलां चा! | 
ण करता है उतने हो हज़ार वर्षे वेकुरठमें निवास होता है जो | 

आंवले, तुलसीको दो सालाओंको थारण करता है यह करोड़ करप | 
स्वगर्मे बास करता है । 


oe 
६०] 


नोट-भूगभे पदार्थविद्याके ज्ञाता इस कहानोपर विशेष 


द्‌ कि विष्णुके थकसे आमलेका वक्त उतपन्न हुआ शोक कि ऐसी - ह 
इना और ठपासजी निमोता । ज्ञात होता है कि पुस्तक निर्मात | 


` शोते चाहिये क्यों कि कारणगणपूवक काय्येगणो द यः हर 
जो कारणमें गुण होते हैं बही काय्येमें मो आते हैं |. 
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कविता भी हो तो ऐसी कि आांबलेफे वृत्तो साक्षात्‌ विष्ण हो 


| नरायण बनगये होंगे और यदि यह नारायण बनगये तो हमारे 
| सनातन यभ भाइयोंळे सब हो पूज्य होंगे आंवलेका फल वाहे मानो 
| नारायश बनानेकी गोज्ो है सनातन चर्सी भइयो ! फिर ऐसे अबस- 
| रक्षो यों खोले हो एक २ फल खाकर साक्षात्‌ नारायण बनजाओ । 


| २ -ष्या सना तनधर्मो भगवान्‌ एकदेशी हैं तब तो यदि सौ दो सौ 
4 आदभी झाला छी माला घारण करसे तब भगवान्‌ किस २ के .पास 
| रहेंगे । यदि तुक्षसो और आंबलेकी मालासे करोड़ करूप तक स्वगे 
'मिज्ञता तो पूर्व ऋषि, सुनि और महात्मा तपसल्‍्याकर नानामकारके 
| कष्ट षयों उठाते । सच तो यह है फि इन्दर असरूभय और आपान 
स्ने सनंतनधर्मी द्विजातियोंको ' सन्धया, अरिनहोत्राद्सि कुएं 
॥ शटूत्बको प्राप्त करा दिया शोक फिर भो विचार नहं करते । 
पापमोचनी । 

र! _ ०४६ .. 

 लोमशने मानघातासे कहा कि थेतके कृष्णपक्षर्षे पिशाच नाशने 
बाली पाप्रसोचन। एकादुशो कहलाती है ॥ ४ ५ 


चंत्रमास्यासिते वक्ष नाञ्ना व पापमाचना । 
एक्कादशी खमाढ्पाता पिशाचल्वावनाशीन। ॥ 
चो कसना, सिद्धि कल्यःणएको देनबाली कथाको बहता हू । 


ऐैरो, पुव सन यन चैतरथ वनमे बसन्त समयमे यान्धबाको कन्या 
भपंके साथ रमणा कररही थी इन्द्रादि देवता भी क्ली हा से खरार 


न्य १२ 
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थे बही मेचानाम व्रह्मचारी ऋआदधि थे उनके सोहनेके लिये याख्या ' [ 
'कररही थी उनमेंसे मंजघोषा नाम उनके स्थानके पास सोठे स्वरोरे | 
गाती और कानके घाणोंको चलाने लगी आर मेचावो सुनिको देष | 
. छासक्षे घशीभत होगईै और सुनि भो उसपर मोहित होगये तब्र | 
अंजघोषा बोणाको नोचे धर सुनिरको लिपट गडे । सुनो शवरने वृक्ष त. | 
ताको नाईँ लिपटा जानकर रत किया ॥ २१॥ | 


वलितेव छता वृक्ष वातवेगन करिपतम ।. 
सोपिरेमेतया साद मेधावीसुनिपुंगवः ॥ २१॥ | 

उसके चत्तमरूपको देखकर शिवतत्व.द्रुला गया कासतत्वके वशे 
प्राप्त होगये ॥ २२॥ 


तस्मिन्नेव ततो दृष्टा तस्यास्तं देहमुत्तमम्न्‌ । 
शिवत्तत्वं गतं तस्य कामतत्ववश गतः ॥ २२॥ 


ह हे 
be ose is bert BPS 
a a सास 


उन कासीने रंसण करते हुए रात्रि, दिन भो नहों जाना, 
प्रकार सुनिका आचार तो लोप होगया शीर बहुत समय व्यतीत | 
होगया ॥ २३ ॥ | 


| र षि 


न निशां न दिने शोपि रमन्‌ जानाति कामुकः । 
बहवषगतः कालो सनराचारळापत्तः ॥२३॥ 


संजघोषापुन्तिसे बोलो {छ में देवलो कको जाना चाहती हूँ इ | 
कहा कि इस गमय प्रदे/शब सनयनें जाना चाहती दो प्रात * 
संध्या तक छसारे समीप रहो सरे डरके ५५ बषेट महान रे | 
सुनिक्े साथ रमण कर कहने लगी (कि में अपने घरको जाऊ, य| 
चाणो बोले इस समय प्रभाती है जबतक हस संध्या कर ह 
स्थितरहो तब बह मुस्कराकर कहने लगी कि आप है 
. को तो विचार कीजिये तबतो सुनि ६७ वषे उसके साथ थे 

इये विचार ऋध कर तपस्याके! नाश होते हुये देख * र 
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। त पिशाची हो इस प्रकार उसको शाप रदेया कि हे पापें हे दुराचारे 
| तुरे चिक्कार दै। ३३० 
| समाश्च सप्तपंचाशदूगतास्य तया सह | 
व्वक्रोध सततस्तस्येञ्वालामाली बभूवद्द ॥३३॥ | 
 ज्ञेत्राभ्पां विर्फाळगान्समुचमानोति कोपनः । . 
काळरूपां तु तां दृट्वा तापसः क्षयक्रारिणीम्‌ ॥३४॥ 
हःखाराजित क्षयं नीते तपादृद्ठातयां सह । . 
स कंपोष्ठो सुनिस्तत्र प्रत्युवाचाकुरूद्रियः ॥३५॥ 
ततां काहापथ मेधावी त्वे पिशाचो भवोते च । 
बिक त्वां पापे दुराचारे कुलटें पातकप्रिये ॥२६॥ 


सनिके शापसे जलसो हुई नस्रतासे उनकी प्रसत्रताछे लिये शाप. 
j । >) नुप के लिये कहने लगी कि सज्जनोंक्ा संगबचनों से होता दै 
| आपके साथ सुरे बहुत बघ खोतगये इस कारण प उ प्रसन्न 
| हृजिये तब सनि बोलें कि हे भद्रे शापके -असुग्रह करन क्स बाला 
| | वषन सुनिये सें प्याकरूं: हे पापे तूने संर! तप नाश कर दिया,। ३८॥ 


भृशा मे वचनं भद्रे दापाशुप्रहकारकस्‌ । ` . 
कि करोमि त्वया पापे क्षय नीतं महत्तपः ॥२९॥ 

चित्रस्य कृष्णापक्षे तु भवेदेकादशी शुभा । 

पापमोचनिकानाम सवेपापक्षयंकरी ॥४०॥ 


कादशी होतो है वह सत्र 


क्क 
चतके कृष्ण पक्षमे पापसोचन नास ए 
के शाचत्व जाता रहता है! 


पक्षा नाशतो हे । उसके ब्रत करने से i तता चवत्त पुत्रको 
पा कहू सेघावी पिताक्के आश्रम के चले.गये । Mo कहा कि 
देखकर बोल तूने पुण्यदो नब नोश करडाला सेघावीन चत 
९ बोले पुत्र तूने पुण्य दो नब हा रु है तात ! प्रायश्वित्त - 
| अण्सराके साथ रमणकर पापकिया अबे ह | 
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किये जिससे पापनाश डोजावे ' तब च्यवन बोल कि चैत्र कृष्ण पश 
पापमोचनी एकादशी छोतो है जिसके त्रत करने से पापकी राशिनो | 
नाश होती हे । ४४ ॥ [ 


चेत्रस्य चासिते पक्षे नास्ना व पापमोचनी । 
अध्पाब्रत कृत पुत्र पापराशः क्षय ब्रजत्‌ ॥ 


पिलाके बचन खुन उन्छों ने यह त्रत किया जिससे पाप नाशंहो- 
गये और तपस्यायकत होगया । ४४ ॥ 


इंति त्वां पितुर्वाक्यं कृतं तेन ब्रतोत्तमम्‌ । 
गत पाप क्षय तस्य तपे युक्त नभूबसः ॥४४७॥ ' 


उस सजघोषाने भी उत्तस त्रम किया बड भी पापसेचन छे व्रतमे | 
पिशाचत्यसे छूट गई और सुन्द्र रूप चारण कर बद अप्सरा स्वगं च| 
सें चली गद्ट । ४६॥ क 


साप्येवे मजुघोधा च कत्वेन द्रत मुत्तमम्‌ । 
पिशा चत्वाहिनिमक्ता पःपामोचनिकाब्रतात्‌ | ` 
दिव्यरूपषरा सा चे गतान्तकेवराप्सरा: ॥४६॥ 
लोमश मुनि वाले कि हे सालात! सनषण्यमें भ्रष्ठ जा पापभे | 
नतं करते हैं ।तनक्के सघ पाप नाश हेरजाते हैं ॥ ४१ ॥ | 
पापमाचानेकां राजन्‌ ये कवोन्ति नरोत्तम।ः। 
तपा पाप च यात्काचितत्सच च क्षण घज NN, | 


हे. राजन्‌ ! पढ़ने, सुननेसे. हज़ार गौोका फल प्रास होता > | । 
माह का गारनेवाल्ा, सोसेका घरानेबाला, सदिराह६पीनेव/शा) ७ 


है. 
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 पठनाण्ठूचणाद्राजन्‌ ! गोसहस्रफनं लभेत्‌ । 
त्रह!हमह।री च सुराया गुरुतत्पगः ॥ ४८ ॥ 


यह सब इम त्रतके करनेसे पापरहित छोजाते हैं और यह व्रतः 
बहुत पण्य देनेवाला और व्रतोंमें उत्तम है । 


ब्रतस्य चास्य करणात्पापमुक्ता भवन्ति ते। ., : 
वहपुण्यप्रद्‌ ह्मतत्‌ कारणाह्ूतमुत्तमम्‌ ॥४९॥ 


नोट-कहिये सनातनधर्मो भाइयो अब भो आपको कुछ शङ्का 
शेष रहगडे कि प्राचीन समयमें आपके पौरा यिकी सनुष्य प्रायश्च: 
तके द्वारा शद्ध होते ये । पौराणिक भाइयो यदि यह कथा सत्य है 
तो कृपाकर अपने पतित भाइयों को क्यों नहों व्रत कराकर शुद्द करते। 

चमेशारत्र में परख गसनका महापाप लिखा है जो कि ऐसे साथा- 
रण त्रतोंसे शुद्ध नहीं होसकता किन्तु कमोनुकुन अवश्य फल भोगने 
पड गे। इसी प्रकार ब्रह्महत्या, गरूपल्लोगमन जो कि महापातकतो्गे 
| गिनाये गय हैं एकादशोक्के त्रतसे छटने लिखे हैं । ऐरी शिक्ष' घोर- 
| , पापर्ने प्रवृत्त करानेबाली और मनुष्योंको दुष्कनंसे निभेय प्रदान कर- 
नेवालो नहीं तो ष्या ? । 
ग _ कामदा | 
रभ 9 के २2६2 77 ! .अ० ४७ ६ 

चैत्र शुक्त पक्षम कामदा एकादशी होतो है! पूवे समयमें पुर 
| नाच नपरोस पुरडरीक इत्यादि नागः रहते थे बहाँका पुंणडरोक राजा 
; -_ था जिसझो गन्धव, किन्नर, अपसरा सेबा करती थीं जिनमें से ल- 
| लिता, ललित एक -दूमरेसे प्रसक्ष घन, चान्यसे युक्त रते घे एंक द्नि 
| ेलितने गोत गाते हुए ललिताका स्मरण किया जिसके कारण गा- 
में आनन्द न आता था जिसको ककेटने जानकर पुरडरीकरे कह । 
पोळे राजा पुग्रडसी कने कोधे आ श्राप दिया कि रे दुमे तू पुर 
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चोका खानेवाला रास होजा । तब वह राक्षस हो गया ललिताने . 
सकी बरी सरतको देख दु खित हो पतिके साथ बनमें घमने लगी 
आर बह बनमें परुषोंको खान लगा ललिता एक सुन्द्र स्थानको देख 
: शांति देह सुनि रइते थे नमस्कारकर उनके आगे खड़ी होगडे। 
सुभिने उसको दु खित देख वृत्तान्त पूछा तब उसने सब वृत्तान्त क- _ 
इते हुए कहा कि कि मेरा स्वामी राक्षस होगया है जिससे सुकरो 
` हाहा केश रहता दै मरूझो कोडे ऐसा त्रत बललाइये कि जिससे बह 
. शाक्तसपनेसे छूट जाय । तब अआधिने कडु कि त॒म चत्रसास णक्षपक्तको | 
कामदा एकादशीका त्रत विधिपूवेक करो वह धुरय स्वामोको दो च- 
सने पैसा दौ किया द्वादशीके दिन ब्राह्मणके समीप भगवानुछे आगे. 
अपने पतिके तारनेके लिये कि मैंने कामदा एकादशीका त्रत किया 
है उसके पणयके प्रभावप्ते मेरे पतिको पिशाचता दूर होजाय ॥ ३४॥ 


चेनमासस्यरम्भार झाक्कपक्षास्त साप्रतम्‌ । 
कामंदेकाददीनाम पापन्नी छछिते परा ॥ २६.॥ 
कुरुष्व तदून्रतं भद्रे विधिपूर्व मयोवित्तम्‌ । | 
अस्य रतस्य यत्पुणयं तत्स्वभन्रे प्रदीयताम्‌ ॥३०॥ 
दत्ते पुणे क्षणात्तस्य हापदोयः प्रयास्यति । 
इति श्रुत्वा सुनेवांक्पं खलिता हर्षिताभवत्‌ ॥३१॥ . 
उपोष्यैकादशीं राजन्‌ हादशी दिवसे तथा । .. 
` विभ्रसयेच समीपेतंहासुदेवस्य चाग्रतः ॥ ३२ ॥ 
वाक्यभुवाच ळालिता स्वपत्युस्तारणा य॑ वे | 
| ` मया तु तद्वते चीर्ण कामदाया उपोषण ॥३३। य 
१ व क _ तस्य पुरपप्रभावन गच्छ स्वस्य पिशाचता किल्ला र १ 
Ei ` ळढितावचनादेव वत्तमानोपि ततक्षणे ॥ ३१ 
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ललिताका पांप जाता रहा सुन्दर देइरूप छोगया । राक्षसता 
जाकर गन्घवलए प्राप्त होगदे ॥ ३४ 0 


गत पापः सललितो 'दिव्यदद्दा बभवह । 
राक्षसत्वं तस्य प्राप्ता गन्धवता पुनः क्रमात्‌ ॥३५॥ 


सोना आर रलोंसे युक्त होकर लिताके साथ रसण करने लगा ' 
फिर पहिले रूपसे अधिक दोनों भ्रष्ठ विनानपर चटुकर ॥३६॥ 


 हेमरल्वतमाकीणो रमे छांलितया सह । 
विमानवरमारूढौ पूवेरूपाधिंको चतो ॥३६॥ 
कासदाक्ते प्रतापसे अत्यन्त शोभित हुये ऐसा जानकर हे नप 
रेष्ठ यह त्रत नियससे करना चाहिये ॥३9॥ | 
» दुस्पंती तस्य शोभेतां कामदायाः प्रभांवतः। 
` इतिज्ञात्वा नृपश्रेष्ठ कंतव्येषा प्रयत्षतः ॥३७॥ 
लोकोंके हितके लिये तुम्हारे आगे हमने कहा यह प्रत्महत्या द्‌ 
पापोंको नाशने वालो पिशाचता नष्ट करनेवाली है ॥ ३८१ 


लोकानां त॒ [इताथाय तवामग्न काथता मया । 


बह्महत्यादि पापघ्नी पिशाचत्व विनाशना ॥३८॥ 


चराचर तीनों लोकोंमें इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है । पढ़ने सुनने से 
वाजपेय यज्ञका फल प्रःस होता है ॥३९५ 


नातः परत्तराकाचित्रेळोक्ये स चराचर । | 

पठनाच्छूवणाद्राजच वाजपय कढ ढमेतं ॥३९॥ 
3. नोट -यद्यपि लोकर्मे भो यद्वो देखा जात 
| भरने वालेको हो (लता है और यह वेदको 


Less 
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सी आज्ञा है परन्तु. |. 
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डस कहानीमें भी झोरोंको भांति एकका किया पुणय दूसरेको देना 
लिखा है जो कि वेदविरुद्द है। 


वरूथिनी । 


ऽअ० ४८ 


वैश:ख कृष्पपक्षरने बरू थिनो एकादशो होती है सवेदा इसके व्रत 
करनेसे पापकी हानि, सौभाग्य को प्राप्ति, गभके बासको ळुड़ानेबाली 
मानचाता आदि इसोके प्रतापसे स्वरगेको गये । भगवान महादेवभो 
ब्रह्मफपालसे छटगय जो मनुष्य दश हजार बषतक तप शौर. जो सथ्य 
ग्रहणके समय छुरुचेत्रमें एक भार झोगेके पुरयका फल पाता है। 
“सब दानोंमें विद्यादान श्रष्ट हे । वरूथनो एकादशोका करनेवाला 


: भमान फलको पाता है| जो कन्याको गइनोंसे रुरूकर युणय करता 


हे वह उसी फलको इस व्रतका करनेवाला पाता है । ब्रत रखनवाला 
कांसा, मांस, ससर, चना; कोदों, साग, सध, पराया अन्न, दू सर बार 
भोजन, सथन दृशभोको छोड़दे | जझा, पान, दातौन, पराया अप- 


'बादू, चगलो, चोरी, जीव मारना, रति, ऋध, कंठ यह एकादशीस 


छोडदे । कांस, मांस, मंदिरा, शहद, तेल, पतितसे बोलना, कसरत, 


प्रवास, टूसरो बार भोजन, बनवाना, पराया अन्न यह द्वादशोीम छोड़ | 


देवे । इस विचिसे जो विरूथनोका व्रत करताहे उसके सब पाप नाश 
कर अन्तसें भगवान नाशराहत गति देते हें जो रात्रिमे जागरणकर 


भगवानको पूजते हैं. उनके सब पाप छट जाते हैं तिससे पापोंसे डरे 
हुये को सब प्रकारसे करना चाहिये और पढने सुननेसे इजार गौदान 
`का पुणय होता है और सब पापोंसे छूटकर विष्णलोकको जाता है ग, 


सवपाप।व।नमक्तास्ते याते परमा गातम । 
ततस्मात्तवप्रयत्नन कतब्या पापभीराभेः ॥२४॥ 


RRR on, 
PR ३७ 


क्षपारि तनयाद्वीरो नरः कर्पाइरूयिनीम । . - ' | 


~ 
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। पठनाच्छुवणाद्राजन्‌ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ 
सवपार्पावानसुक्तो विष्णुळोके महोयत ॥ २५ ॥ 


] नोट-हस कथाके पढनेसे ज्ञात होता हे कि सांस, मदिरा एका- 
` दशोके दिन एवं द्वादशोके दिनसे छोइदेवे तो घ्या शेष {द्नोंमें सेबन 
| रहे, यदि ९ नहोनर्मे २ दिन मांस साद्रा छोड़ भी हूँ तो क्या केवल 
| दो हो दिनके छोड़ने और इस त्रत करनेसे ऐसे कस्नांसे जिनसे कि 
| द्विजत्वसे शुद्रतवको प्राप्त होजाता है निवृत्त हे! विष्णुलेकको प्राप्त 


| को इन दुष्ट कस्लॉको ओर प्रदत्त करदिया । 


इसने प्रायः पौराणिक साइथोंको यह कहते सना है कि “सस- 
| रपको नहिं दोष गुसाईं, रवि पावक सुरसरिकी नाई" परन्तु इस 
| | कामें विचित्रता और इसके विपरीत यह कि महादेवजी भो ब्ह्म- 
| क्षपालीके शापसे शापित छो इस उपरोक्त एकाद्शोके त्रतसे मुक्त 
| हुये । विचारशोल पुरूषो ! विचारो तो सह्ो'कि जिनको आप सा- 
| धात्‌ भगवान्‌ मानते हैं बह भो इससे शुद्ध हुये तब वे अपने न 
| सकोंको केसे शुद्ध था मुक्त करसक्ते हैं। क्या यह महादेवको सहिसा 
| के परस्पर विरुद्ध नीं है इसीसे तो हम कहते हैं कि पुराण एक 
है दूसरेके विरुहु होने एवं आपके देवताओं को लाच्छन लंगानेसे किसी 
| बिरोधोके बनाये जान पड़ते हैं नकि व्यासकृत । 


मोहिनी । 
० ४९ 
| रामचन्द्रके पंढने पर वशिष्ठने कहा कि बेशापके शुक्षपक्षकी 
` भोहिनो एकादशो सब पापके नाश करनेवाली होतो है। 


चेशाखस्य सिते पक्षे रामचेकादशी भवेत । 
माहिनीनाम सा प्रोक्ता सर्वपापहृरापरा ॥ ७ 0 
बढ के ९२ 
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| होसक्ता है सत्य तो यह है कि ऐसी लालचो शिक्षाओंने ही भनुष्यों ` 


हे i नोहिनो एकादशी होतोहै तुन उसका ब्रतकरो ।इसत्रतके करने + 
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. इसके व्रते प्रभावंते सनुष्य मोहके जाल पापोंझे समूहे इ 
जाते हैं । सें सत्य २ कहता हूं ॥ ८॥ 


मोहजालारप्रसुन्तेच्पत एातकानां समूहत्तः । 
अस्या ब्रतप्रभावन सत्य सत्यं वदाल्यहम्‌ ॥८॥ 


इस कारणासे हे राम पापोंशो नाशने बालो यह एकादशी करने | | 
योग्य है। हे रास, सरस्वतीके किनारे भद्रावली नास नगरमे यु तिसन्‌ | 
राजा हुआ बहा चनपाल नाम एक बनिया रहता था, जो विष्णका | 
भक्त मन्दिर तालाबका बनवाने बाला पुणयात्ना था जिसके पांच पुत्र | न 
थे, जिनमें पांबवा चष्टबुद्धि था, जो पराहे स्त्रियोंते रतिको, लालसा | 
करनेवाले, जग्रा खेलनेाला, अन्यायमें परिताळे दृठपक्षा नाश करने- ः 
बाजला, मदिरा पीनेबाला, वेश्यासे प्रीति करनेवाला इत्यादि दुष्ट, | 
स्वभावी था, जिसको पिता भोर बांघवोने निकाल दिया, तब वह | 
नगरमें चोरी करनेलगा पकडे आानेपर कडे जार राजाने ळोड़ भी दिया | 
तिसपर भो चोरीको नं छेड़ा फिर पकड़े जानेपर राजाने उसको | 
देशसे निकाल दिया। यह भूख प्याससे ठ्याकुल हो जंगली जानवरोंको | 
_ भार २ कर अपना निवोहृ झरने लगा । फिसी पुरयवे प्रभावसे कोडि- | 
न्यजोके आश्रम पर पहुंच .गया महात्मा वेशापसें गंगार्तान कर | 
आये थे, उनके कपडेकी बंद उसके ऊपर गिरी उस्ीसे उसके पाप #* | 
शुभ नष्ट होगा ये तब तो हाथ जोडकर कौ डिन्यसे बोला ॥ ३१॥ 


माधवे मासि ज्ञाह्ुव्याः कृतस्नान तपोषनस्‌ । 

आससाद धृष्टबुद्धिः शोकृभारेण पीडितः ॥३५॥ 
तहस्त् [३दुश्पशं नगत पापोहता शुभः । | 
कोडेन्य स्पाग्रतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृतांजाले ॥३९' 4 


कि हे अह्मन्‌ हमारे ऊपर दया करके कहो कि जित पुरयन _ 
मभावसे युक्त होवे । सहात्माने कहा तम खनो वैशाषके शुक ५ 
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| तरारियोंके बहुत जन्‍्लोंके इकटट पाप सुके समान सो नष्ट हाजाते हैं 
नस प्रकारके वचन सुन प्रसत्नधित्त विधियूजेक्ष त्रत कर पापरहित 
हा इन्दर देइ धारण कर गरुइपर चढ़ सब उपदूवोंसे रहित विष्णु- 


' लोकसे! चलागथा ३४, ३३, ३६, ३७, । 

| एकादशी व्रत तस्याः कुरु महाकवय नोदितः | 
मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं गच्छति देहनास्‌ ॥३४॥ 
वहुजन्माजेतान्यषा मोहिनी समुपोधिता । 

| इति वाक्यं मुनेः श्रुत्वा धृष्टबुद्धिः प्रसन्नधी ॥३५॥ 
च्रतं चकार विधिवत्काडिन्पस्योंपदेशत्तः । 
कृते बत नुपश्चष्ठ गतपापो वभूवसः ॥३६॥ 

' दिव्यदेहस्ततो भूत्वा गरुडोपरिसास्थितः । 
जगाम वैष्णवे लोकं सूर्वोपद्रव वर्जितम्‌ ॥३७॥ 


2 हे रामचन्द्र इस प्रकार उत्तम सोहिनो त्रत है चराचर न्रिलोकीमें 
| इससे बढ़कर कोदे नहों। यज्ञादि तीथेदान इसकी सोलहवों कलाको 
; | भो नहो प्राप्त होते पढन सुननेसे इज़ार गीओरेंका फल होता है। 


इती दृशं रामचन्द्र उत्तमं मोहिनी त्रतस्र । 

नातः परतर ।कंचित्रेलोक्ये सचराचरं ॥३९॥ 
यज्ञादितीथदानानि कळांनहिंति घोडशोम्‌ । 
पठनाच्छूचणाद्राजन्‌ गोसहस्रफलं मेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
है कि गुरू वशिष्ट 
से भयभीत हो 
विचार सक्ते 
रासचन्द्र 


थे प्यारे 


4 


| नोट-इस कथाके पढ़नेसे स्पष्ट प्रकट होता 
E को आधानुसार शं राम चन्द्र जीने भी सोंताले वियोग 
| कर यहो ब्रत किया है सत्त विचारशील सुजान जन व 
दष पहिली कथार्मे तो सहदेव शापते छूटे और बल 

से छूटे तब भी कोडे रुशय शेष रहा कि य पस्त 


5 प: र 
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साइयो कुछ ब॒द्धिसे काम लीजिये और फिर देखिये कि वेद भे | 
क्या बता रहर हे। 


Sa RS 9 


अपरां | 
अ० ५० | 
ज्येष्ट कृष्णा पक्षशी एकादशीका सास अपरा है जो अपार षः. | 
लको देती है.। ब्रझहत्या करने वाला, योत्रका नाश करन बाला 
गर्भका गिराने-वाला, पराई सोने रसिक ॥ ४॥ 
अपरानाम राजद्र अपरापत्रदायना 
छाकप्रालाइता यात अपरा यस्त सवतत ॥ ३॥ 
त्रसहत्याम सूताप गात्रहां श्रणहा तंथा | 
 परापवादवाई। च परस्पा रालका।पे च॥ ४॥ | 
यह भब अपराके सेवनसे पएपछीन . निश्‍चय दो.जाते हैं कंठी ५ 
गबाहो देन वाला कंठा सान करने वाला माठ तोलच् बाला॥३॥ . | 
भपरातवनाद्राजन्‌ विपाप्भ्राभवति ध्रवम्‌ । 
केउसाकष कूटक्षानं तुळाकटं करोति यः ॥ 
कूठ वेद्‌ शाका पढ़ने हारा, कंठा ज्योतिषो बद्य ॥ ६॥ 
` कूटवेदं पठेयस्तु कूटझास्त्र तेथव च । 
` ज्पात्तषगणकः कूटः कृटायेयदिकोमिषक्‌ ॥ ६ ॥ 
फूंठो गबाहोसे युक्त यह सब नरकको जाते हैं परन्तु परि - 


सैबनसे उनके पांपोका नाश हो जाता है॥ 9 ॥ 


.. कैद लाक्ष्पसमायुक्तो विज्ञपा नरकोकसः | 
` 'अपरालेतनब्र/जन्‌ पापेमुक्ता भवंति ते | ७॥ 
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| ज्ञत्री यमेको छोड़ युते भागने बाला, पांपी अपराके सेबनसें 
पापोंसे छूट स्वगेको. जाता है ओर जो विद्यावान्‌ शिष्य अपने गुरू 
की निंदा करता है वह भो अपराके व्रतसे सदर तिको पाता 
है। ८,९१० ॥ 
क्षाञ्रयः क्षात्रथम यस्त्यकत्वा य॒द्धात्पछायत । 
-स याति नरक घोरं स्वीय धम॑व हविष्कृतः ॥ ८॥ =" ` 
अंपरालेवनारतोपि पापं स्पस्कवा दिव ब्रजेत्‌ । 
विद्यावान्यः स्वयं शिष्या गरुनिन्दा करोति च ॥९॥ 
संमंहापांतकेयुक्ती निरयं याते दारुणम्‌ । | 
अपरासेवनातसोपि सद्गातप्राप्नुयान्नरः ॥१०॥ 


सङरके सूय्ये, साघरुनान म्रयागसे जो फल होता है, काशी ग्र- ` 
इणसे जो पणय छोता है, गयामें पिणड देनसे, गोमती स्नानसे सिंह 
कन्याकी वृहरुपतिमें कृष्णावेणोके स्नान करनेमे, कुम्भमें केदारके 
दृशेन से, बद्रोनारायणको यात्रा और सेवनसे जो फल मिलता. है, 
कुरुलतेत्रमें सय्येग्रहणसे जो फल मिलता हैं, हाथी, घोड़ा, सोन के. 
दान से, दक्तिणा समेत यज्ञ करनसे, जो फल मिलता है 
वेसाही फल अपराके व्रत से प्राप्त होता है। आची व्याई हुई गोके 
देने सोना एथियो के देने से जोफल मिलता है वही अपरा से 
होता है यह अपरा पापरूपी वृत्त काटनेके लिये कुल्हाहो है। पाप- 
रुपी हेंघन जलानेमें अप्निरूप हे । पापरूप अंधेरा दूर करनेके . लिये 
सुय्येरूपी हे । पापरूपी सारङ्गोंको सिंहरूपो है । जलमें बुलबुला 


महमानमपरायाः शृणु राजन्वदाम्पहम | _ 

; मकरस्थेरवो माघे प्रयागे य॒त्फ् नृणाम्‌ ॥११॥ 

' कोड्यां यत्प्राप्यते पणयमुपरागे निमज्जनात्‌ ! 
गयायां पिणड्दानेन वितरणं तृप्तिदों म्ना ॥१९॥ 
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५हस्थिते देवगरो गोतस्पां स्नातको नरः 
कन्यागते गरा राजन्ळृष्णवणा [नभज्जनातू ॥१३॥ 
यत्फळ लभवाझोति कुस्भकदारदशनात्‌ । 
चदयभ्रिमयात्रायां तत्तीर्थ सेवनादपि ॥ १४ ॥ 
यत्फळं समवाप्रोति करुक्षत्रे रविग्नहे । 
गजाश्वहेमदानेन यज्ञं कृत्वासदक्षिणस्‌ ॥१५॥ 
. त्तादृशं फलमाप्नोति अपराब्रतसेवनात्‌ । 
अथप्रसतां गां दत्वा सुवर्णवस॒धां तथा ॥ १६ ॥ 
नरो यत्फलमाप्नोति अपराया व्रतेन तत्‌। ` 
पापद्रुमकुठारीये पापेथन वानळः ॥ १७ ॥ 
पापांधकार तरणिः पापसारक्क केसरी । 
ब॒दबुदा इव तोयेषु पुत्तिका इव जंतुषु ॥ १८॥ 


एकादशीके व्रतके विना फिर जन्म, सरण होता रइता है अप- 


राका वृतकर भगवानु पूजा करनेसे सब पापोंसे छूट विष्णलोकका | 


. जाता है 
` i ew ` ७. &_ 
जायन्ते मरण येव एकादश्या ब्रत विना । 
अपरां समपोष्येव प॒जयित्बा त्रिविक्रमम्‌ ॥१९॥ 


SS 
CE ~ 


संबंपापावाने मक्तो Iवंष्णळाक महायतं ॥ २० il 


£) 


नाट-प्यारे माइया यदि इस प्रतका इतना प्रभाव था ते सः 
सारतके समय श्रीकृष्णचन्द्र महारालने क्यों अनके यह उपदेश जु 

` दिया कि रणंसे भागनेवाले चत्रीही मुक्ति नहीं हाती अब इसको री जु 
त्यता आप सज्जन लाग स्वयं ही विचारलें एवं सहापातकोंकी जा है 
__ जिसके लिये कि सहात्मा तलसोदास तक लिख रहे ह वा डे § 
कीन्ह: से तसःफत चाखा” परन्तु इसमें सन्नके विपरीत शिर्ख' है हू । 
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~_ ९ 
नजला | 
अ० ९९ 

व्यासजी युचिष्ठिरते कहते हैं, मानवघमे, वेदिकचसे तमने खुना 
र 3 9 
कलियगर्मे इनके करनकी सासर्थ्यं नहीं । इसलिये सुखपूर्वेक थोडा 
| . उपाय, थोड़े चन, थोडे शे नछाफल देनेवाला सब पराछोंका सार- 
भृत यह है कि पक्षोंकी एक्रगद्शोमे भोजन न करे। द्वादशीस पवित्र 


फलोसे भगवानूके पूजे, त्राह्मणोंको भोजन करा पीळ आप सो 
भोजन करे । सूतक अर अशोचमे भोजन करना न चाहिये, जिनके 


राचारो, घसेसे होन हे! परन्तु एकाद्शोसे भोजन न करे ते बह यस- 
राजके पास नहों .जाते ॥ ९॥ 


अपि पापा. दुराचाराः पापिष्ठा घस्मेवारजिताः। 

एकादश्या न भुजानान त यात्ते यमान्तिकम्‌ ॥६॥ 
| यह सुन भोससेनने कहा कि इससे सब भाई कहते हैं। परन्तु 
| . इनसे भूख नहीं सचतो और स्वगंजानकी इच्छा भो हे। इसलिये 


| ` आप निश्चय करके ऐसा केएडे काय्ये बतलाइये जिससे सेरा भी क- 
| सपाण हा । तब ठपासने कइए कि बुष सिथुनके सूय्येये जब ज्येष्ठ 


१ | भासन एकादशी हे ते! विना जलले व्रत करे और आचमन भो न 
त से। नहों ते ब्रत नष्ट हे'जाता है, उदय पय्येत जा ननुष्य जलक 
« | सोइ देता हे बह बारह द्वादशियोंके फलके! पाता है ॥२१॥ 


उदयादुद्य यावद्दजायत्वांदक नरः। | 
भ्रयतां समवाप्रोति हाददाहादक्षा फलम्‌ ॥ २१ ॥ 


F हे जाता है। जा उस दिन स्नान दान करता है वह नाश रहित 
| ® जे! एकादशोका अन्न २ साजन करता है वह पाप भोगता है ॥४३॥ 
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खरगेको इच्छा हेग बढ़ जब तक जियें इसके! करे, चाहे पापी दुरा- . 


जो सनुष्य बिना जलके एकादशी ब्रत करता है वह सब पापोंसे 
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एकादइपा दन याऽन्न भुक्त पाप सुनाक्त सः।४३। 
इहळाकी सथाण्डाला सुतः प्रपात दगातस । 
इस लोकर्मे चांडाल नर कर दुगं 'तिको प्राप्त होता है जो-ज्येष्ठ 
तौ शङ्कपक्ष द्वादशी में त्रत कर दान देते हैं बह परम पद पाते हैं। 
ब्राह्मणका भारने बाला, साद्रा पीन बाला, चोर, गरुसे वर करने | 
“बाला यह सब निजला ब्रते पापोंसे छठ जाते हैं। जिन्होंने इस 4 
का व्रत नहीं किया उन्होंने आहमासे बर किया वेही पापो चोरहैं।१४७॥ | 


ये च दास्यति दानानि द्वादश्या ससुपावताः। 
छमाससितेपक्ष प्राप्स्यंति परम पदम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुद्रथो सदानृतं ॥ ४५ ॥ 
सच्पते पातकः सव Iनजळायरुपाषता । 
विशेष शण कातयानेजलकादशा दन ॥४६॥ 


जो शांत, दांत, दानमें परायण, राज्रिमें जागरण कर भगदानूको 
पूजते हैं। बह सौ आने वाली सौ बोतो हुई पी ढ़ियोंको आर अपने 
को बासुदेवके संदिरिमें प्राप्त करता है । 

ऐसा हो धाराह पुराण पूर्वाहु अध्याय ३३ में लिखा है॥ 


हो 
नोट-कलियगर्मे यदि वैदिक थमे करनेकी सासर्थ्यं नहीं | 


शंखासुरसे वेदोंके बचानेके प्रयत्नके लिये आपके पौराणिकी ला 
को वाराहकर अवतार क्यो लेना पड़ा। सित्रयय्ये क्या इस 
स्पष्ट प्रकट नहीं होता है कि वेदोंको महिना गिरान आर. न र 
मत चलानेको यह विरोधियों एव आलसियोंने बातें हल 
बरन्‌ सनातन वेद्‌ ष्या किसी जाति व कालविशेषके लिये ई 
हैं कदापि नहों। 

३-इससे स्पष्ट प्रकट है कि यह किसी ऐसे पुरुषकी 
कि जो पुनजन्सकों नों मानता वरन्‌ सौ पीढ़ीं आगे व 
लिखता वाहरो बदु ॥ 


प्रीेकी प ब 
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.सोगिंनी । 


अ० ५२ 


अषाढके कृष्णपक्षमे योगिनो नास एकादशी पापको नाशने 
बाली होतो है। यह संसाररूपो समुद्रमें डबे हुशंको भोका, स: 
| ज्ञातनी ब्रत करने वालोंको जिलोकोमे सारभूत है। अलकामें कुवेरणी 
| महाराज सहादेजको पूजते थे | हेमनाली फूभोंको लाया करता थ। 
| एक दिनि बह रूपवतो विशालाक्षो व््ोके भेसमें डूब कर नध्याइू 
| समय तक नहीं सेगया सब कुवेरले यज्ञशो भेजा एके हेममाली कहां 
| है यज्ञने घर आकर जाना कि बह खो पर मोहित होनेके कारण 
| घर हो सें पड़ा है । कुवेरने यह सुनकर फिर यज्ञते उसको बुलाया ५ 
| वह चड़ता हुआ उनके सामने गया। कुवेरने धित दो कर कहा 
| कि हे दुष्ट ! तूने देवोंको निंदा की | इस लिये सत्रोबियोग छो फर 
| तेरे शठारह कोढ़ छो जावे तू इस स्थानते चला जा। कुवेरके ऐसे व- 
| थम कहते छी वह उस स्थानसे गिर गया और सारो दुःखों अथात्‌ 
| क्षोहसे पोड़ित हो दुःखो झोने लगा ॥ १३ च ९६ ॥ 
| अआष्टादृशकुष्ठवृत्तौ वियुक्तः कांतया तया । 
अस्मात्स्थानादपध्वस्तो गच्छस्वप्रमथाधम ॥ १३ 
इत्युक्ते वचने तस्य तस्मात्स्थानारपपातसः। 
` महादुःखामिभ्तश्च कुषः पीडितविम्रह ॥ १६॥ 
| कप बहू इस दुःखे दुःखी घूनता हुआ {हिसालयपर गया और यहां 
| ऐकरडेय महर्षिको देखा । उन्होंने पूछा कि क्या दया है? तब कै: 
| पते सब वृत्तान्त कहा । साकोरडेय बोले कि तूने सत्य ह कक दिया 
| क कल्याण देनेवाले त्रतका उपदेश करता हूँ! उन्होंने कहा 


बाद स्प योगिनो एकादशीका त्रतक्रर नाकेरडेयजीके उप- 


१३ 
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दे उतने यचोचित प्रत किया तो १२ कोड जते रहे रे | 


\ 


( ९८ ) 
मार्कण्डेयोपदेशेन व्रतं तेनःकतं यथा । 
अष्टादशेव कुछानि गतानि तस्य सर्वशः ॥३१॥ 


बह जन ८८ हजार बिग्रोंको भोजन कराता है जो योगिनो ब्रत ॥ 
करता है उनका फल समान होता है ॥ ३३॥ र 
अष्टाशीति सहस्राणि हिजान्भोजयत्ते तु यः । 
तत्समं फळमाप्रोति योगिनीबत्तकृन्नरः ॥ ३३॥ 
नोट-सनातनचमी माइयोंको चाहिये कि इस कोढकी दवाणो | 
पेटेरट कराकर सनातनघनं गज़टसे विज्ञापन निकालें क्योंकि सम्भव | 
है कि सिविलसरजन और वेद्य सोगोंने इस दंबाको न जञानाहो | 
इरिद्वार ओर हषीकेशके सच्यमें बहुतसे कुष्टी हैं क्या कोई पद्मपु- | 
राणो एकादशीका त्रत करनेखाला वहां नहीं रइता या जाता है? । 
कृपा करके कोहियोंको यद्ध द्वा बतादें। 
: वहुधा सनातनो ब्राह्मण देवता यहु कहते हैं कि शाय्येससाजि- 
योंने न्यौते बन्द करदिये हारो समकर्में न्योते बन्द॒ करानेवाली यइ | 
एकादशो है जिसके वृत रहनेते ८८ हज़ार जिप्रभोजका फल मिलता है। १ 


दवशयनी । 
अ ५३ 
आषा शुक्तपक्तको एकादशोका नास देवशयनी है [ 
नाशनेके लिये ब्रह्माने इसको सबसे उत्तम रचा है इससे सेड सोद | 
यक्ष कोडे नटो है॥ ४॥ ई 


यह धपापोंके ह 


पापिनां पापनाशाय सरष्टाधात्रा महातमा! | 
 अतःपरा न राजेन्द्र बततते मोक्षदायिनी ॥ १ | 
इस लिये वेष्णवको चाहिये कि 'आषाढके शुक्त पशे 5 


हि I 
र "ताज त्रत करे क्योंकि इसके पुरयको गणना मह. 
हे, भज 
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- नास्याः पुणयस्य संख्यान कंतुशक्तश्वतुसुख: । 
... एवं यः कुरुते राजन्नेकादश्यां वूतोत्तमम्‌ ॥३०॥ 
सवपापहरं चेव भुःक्तमुक्ते प्रदायकम्‌ । 
सच ळाक सल सदाश्च पचापि प्रियकरः ॥३१॥ 
 जोट-व्रसंसे श्रेष्ठ सोदवद्गयक कोई नहँ तो कया शौर सब उप- 
| रोक झंठो दै त्रस जिन्होंने क्षि जगत्‌ रचा बह सो उसके गण गि- 
| ननेनें अपमर्थ । माहिता हो सो यड़ांतक। 


io 


~ 
कासंका । 
० ९४ 
| बण कृष्ण पञ्षफो एझादशोका नाम कामिका है उ दिन्न गङ्गा 
| काशी, नेसिषारणय, पुष्कर इत्यादिर्गे जो फल होता है वह कृष्णके 
र र पूजन से होता है जो सनष्य पापरूपो कीच्डसे व्याकल ,संसाररूपी 
समुद्रमे डूबे हुए हैं तिनके उद्धारंके लिये कानिका ब्रत उत्तन है॥१४॥ 


यु ससाराणव लया; पापपकसमाकल । 
तेथामदरणाथाय कामक! ब्रतमत्तमम ॥१४॥ 
इससे खढफर कोदे पवित्र. ओर पापना शिभी नही है नारद यह 
- i जानो इस अंगसानने अपने आप कहा ॥ १९॥ 


नातः परतरकाचित्पवित्रापापह्यारणा | र र 


एवं नारद जानीहि स्वयमाह पराहार ॥ १४ ॥ 


आध्यात्मिक विद्यार्ने विरक्त अलुण्पोको जो फल मिलता है 


4 जु उनसे अधिक फा सिखा त्रव करने बालो को {मलता है ||| ९६ || 
; | 


अध्यात्मविद्या निरतंयत्फछ प्राप्पत नर: 
तता बहुतरं वद्ध कामको व्रत्तसवनात्‌ ॥ १९ ॥ 
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कामिका ब्रत बाला रान्निमें जागरण करनेसे यभराजको नहीं | 
देखता दुर्गंतिका पता नहीं झुद्ला जो एक भार सोना और . चौगनी | 
चांदी देलेसे पल. मिलता है बह तुलसोदलक्षे पूजनेसे मि. | 
लता है ॥ २१॥ | 


` तत्फलं समवाप्नोति तुळसीदलपजनात्‌ । 
रक्नमोक्तिक वेडूय प्रबाळादिभिरर्चितः ॥२१॥ 
जो सजुष्य एकादशीस दिन रात्रि दोप जलाता है उसका पुरष | 
अनायत है। जो कृष्णके आगे आजके दिन दीप जलाता है उसके | 


स्त्रयेर्से पिलू अश्रतसे तृप्त होते हैं जो घो या तिलके तेजसे दोपक्ष | 
गलाता है बह सौ करोइ दोपोंस पूजित सूय्येलोकको प्राप्त नहं | 
होता ॥ १७ ॥ `; कः 
र।। जागरणं कृत्वा कामिकावतकंन्नरः । 
न पश्याति यमं रोद्रं नेव गच्छति दुर्गतिम्‌॥१७॥ 


इस ब्रतसे बुरी योनियोंको नहीं देखता योगी लोग इसका 
बत करनेसे मोक्षक्षो प्रास हुये हैं ॥ १८॥ 


न पश्पति कुथोनिं च कामिकाब्रतसेविनाम । 
कामिकाया ब्रतेचीणे छवल्यं योगिनो गताः ।१५॥ 
तिससे नियतास्माओं करके सख यन्त्रोंसे करने योग्य है और 
तुलसी पत्तोंसे जो सगवानको पूजता है बहु पापसे लिप्त नहों होता 
जसे जलसे कमशफो जाता है ॥ | 


हक न | युदा | 
र ले अध्याय ६६ | ळी क 
= - पक्ष पवित्रकूपिणो पुत्रदा एकादशी आवरके शुक्षपक्षमे पवित्ररूपिणी पुत्रदा एकादशी होत होती है!_ कडी 
 _ भीट-यदि कामका ऐसा माहात्म्य था तो भ्रोकृष्ण महाराजने इसका अर्जुन को उप 
कर योगाभ्यास [स की शिक्षा य्या दी १॥ म 
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जिसके सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल होता है पूव समयमें द्वापर 
युग के आदिमं सहिष्सलो पुरने महोजित नास राजा था पत्रह्मोन 

इोनेसे चिंता सुर रहता थ। । एक दिन प्रजा प॒रषोंसे रसने यदा 

: कि इंस जन्ममें अन्यायसे चन नहीं लिया । प्रजादा पत्रोंे ba 

 प्रालन किया, धसेसे एथियो को जीता, सज्जनों को रेवा, जुच्नओं को 

दरड दिया, परन्तु हमको किस कारण से एत्र नहों निला सोलो क्क- +? 

हिये, यह सन प्रजा ओर पुरो हितों ने सस्मति कर गहुन बनको 

| गये यहां चइषियों के अणश्रमों देख रहे थे, इतने में घर्मेतत्वक्षे जानने 

| बाले महात्मा लोसश जिनको सबने वंदून' को तब उन्होंने कहानि 

- अपना कारण वाहये तो उन्होंने उपरोरू सब दत्तान्त कह कर प्रा- 

| थना फो कि अल जिस प्रकार से राजाने पुत्रं हो उसको आप कहि- 

| ये। महात्मा लोमश सुहृत्तेनात्र ्रानकर राजाके पूर्वेजन्सका छाल 

; | जान योले कि यह पूवजन्सजे छ्र चनचौन बनिया था बाशिज्यक्ते 

| अथे एकं गाधये दूसरे गांबको जाताथा । ज्येष्ठ मासे शक्षपक्षको 

| दशमो को दोपहरक्के समय प्पाससे व्याछुल था जल पीने को ता- 

| शाब पर गया, उसो समय एक घडा सहित एक गाय पाती पोनेको 

| आई जो प्यास घामरे ठ्याकुल थी उस जल पोती हुई को खेद कर 

| आप जल पीने लगा, उसी कसे यह पुत्रह्मीन राजा है । २९ ३०॥ 


तृष्णातुरानिदाघार्ता तस्यमम्बु पपै तु सा । 
पत्रता वारयिर्वातामसो तोयं पयो खयम्‌ ॥२९॥ - 
कमणां तेन पापेन पुत्रहीनो नृपोऽभवत्‌ । 
कर्यापिजन्मनः पुण्यात्माप्त राज्यमकंटकम्‌॥ 
ह “तब सबने प्र सह पाप नाश होजाते हैं इसी लिये आपके 
(क प्रसाद से राजा छे पत्र छो । तब लोमश बोले कि कात 
| रशेपक्तने पुत्रदा एकादशी बांद्धित फल बो देने बाली सुनी जातो है 


है 
e 


| सभक 
र 208, मेत सब लोग कीजिये ॥ ३३ / 
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श्रावण शुछुपक्षे तु पुत्रदानाम विश्ुता । 
एकादशी वांच्छितदा कुरुध्दे तद्वत जनाः ॥ 
यह सन सब सनुण्य दुशडवत कर नगरमे जाये और विघिपूवेक 
स लोगॉने व्रत किया ॥ ३३ ॥ 
« „~ इति श्रत्वा नसस्स्कृत्प सुनिमेत्य पुरं रतम्‌ । 
यथाविधि यथान्यायं कृते तेजीगणा न्वितस्‌ ॥३३॥ ` 
: श्र॒तकी पुण्य सब सनुष्योंने राजाको देदो । तज रानीने सुन्दर 
गभको चारण किया । ३४॥ 
तस्य पुण्यं सुविमळं दत्तं नृपतथेंःजंने । 
दत्त पण्येऽयसाराक्षो गर्भमाधत्त शोभनम्‌ ॥३४॥ 
और तेजस्वी पुत्रको सत्पन्न किया । ३५ ॥ . 
प्राप्त प्रवकाछे सा सुषुवे पुत्रसाजितस्‌ ॥३५॥ ` | 
द्वादशी में सगबान का पवित्रारोपण करावे जो मनुष्य निचिसे: | 
` यह व्रत नहीं करता उसकी वेष्णबो पूजा वषेसरक्ती निष्फल हो | 
जातो है जो इसका महात्ूय सुनता है बह पापोंसे छूट जाता हैइस | 
लोकें पुत्र सुख पाकर परलोकर्ने प्राप्त होता है ॥ ; 
'तस्य सांवत्सरी पूजा ननिष्फछा वैष्णवश्य तु । 
श्रत्वामाहात्म्यमेतस्यानरः पापात्ममुच्यतें ।. 
इहपुत्रसख प्राप्यपरश्न स्चगतिभवेत्‌ ॥ ४४ ॥ हे अत पाप्यपरत्र खगातभवेत. ॥ १०७. 


हू py 


|  नोटजजाने महर्षि वशिष्ट और '्टंगी ऋषिने क्‍यों महाराज दशरथको था हट का है 
ध्यित कराया । क्या उस समय में व्यासकृत पुराण उपस्थित न थे परंतु जो Cy 
. उपस्थित हैं सनातन घम्म भाइयों के लिये यह. एकादशी पुत्रोंकी देने वाली है इस ्ो 
`= चइत भाइयोंको पकी इच्छा हो इसी ले पुत्र पापत करले ॥ फिर न णा | 
दुकान क्यों खोलते हैं कवरों और मदार इत्यादिको क्यों पूजनेशातेहे | 
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अजा । 


आ० ५६ 
भादों क्री. कृष्णपक्षको एकादशोको अजा कहते हैं। पूवे समयर्मे 
सब एथिवोका राजा हरिश्चन्द्र हुआ जो सत्यम्रतिज्ञा करने वाला 
था किसी कम्सेसे रज्यसे भ्रष्ट होगया तो उसने अपनेको एवं खो 


था परन्त सत्यको जहां भो नहीं छोष्टा । इस कामको करते हुये बषं 
व्यतीत होगये। एक दिन दुःखी हो कहने लगा कि ख्या करूं? इतनेमें 
गौतम ऋषि बहा आगये और छाल सुनकर महात्माने कहा कि 
| भादौंके कृष्ण पक्षने अजा एकादशी 'आनेवाली है हे राजन्‌ ! इसका 
| | . व्रत करो जो सम्ष्ठारे पापोंका अंत होजावेगा तुम्हारो माग्यके बश 
सातवें दिन प्राप्त होगो ॥ १४॥ ` 

उसका व्रतकर रात्रिम जागरण करो इस प्रकार त्रत करनेसे तु- 
सहारा पाप निश्चय नाश होजावेगा ॥ १६ ॥ 


उपवालपरा भृत्वा रात्रो जागरणं कुरु । 
एवमस्या ब्रते जीणे तवपापक्षयो ध्वम्‌ ॥१६॥ 
हे राजाघों में उत्तम तुम्हारे पुणयके प्रभावसे में प्रास हुआ हू! 
ऐसा कह वे अंतघोन होगये ॥ १७ ४ 


तव परणयप्रधावेण चागतोह नपोत्तम । 

इत्येवे कथयित्वा च मनिरतरधोयत ॥१७॥ 
| राजाने मुनिके बचन सुन उत्तम त्रत किया ब्रत करनेसे यमाचे 
J. जाके पापका नाश होगया॥ १८ ॥ 


सुनिवाक्यं नृपः श्रुत्वा. चकार ब्रतमुच्तमम्र । 
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और पुत्रको चाडालके हाथ बेष डाला | जह! वह मुदाके कपड़े लेता * 


७ « 


कते तःर्मन्त्तेरज्ञः पापस्यां तोमवत््षणात (१९ 
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राजाका दुःख जाता रहा। स्त्री मिलगद्दे, पुत्र जोगया । झाका 
जने नगाडे बजे । फूलॉकी वर्षा हुईं और अकंटक राज्य राजाने पाया 
आर पुर परिवार समेत. रुषग भो निला । जो मनुष्य इसका 
` (त्रत करते हैं स्वगेको जाते हैं । इसके पढ़ने खुननेचे 'अशश्‍वभेघका फल 
होता है । 
सर्वपापविनिर्मक्ता स्त्रादिवं यांति ते नृप । 
पठनाच्छवणाहापि अश्वसंधफकल्ल लभेत्‌ ॥२३॥ 


ह n ¢ 


पद्मा । 


अ० ५9 

साठूपद शक्कपक्षकी एकादशीको पद्मा कहते हैं ग्रह्माने नारदरे 
कषा कि शूय्येवंशमें सानचाता नास राजा हुये जो धसेसे प्रजाकां पा 
लन करते थे बहुत काल बीतने पर ३ वर्ष तक उसके राज्यर्षे वषा 
नहीं हुईं जिससे प्रजा अति दुःखित छो राजासे प्राथेना करने लगी 
कि महाराज आपसे: घमात्मा राजा होने पर नमालम वषा क्‍यों नहीं 
शोतो आप उपाय सोचिये तब राजा गएन घनको गया सुन्तियोंको 
आश्रमोंमें घूसता हुआ अंगिराऋषिक्के सनीप पहुंचा नसस्कारादिफर | 
अपना सब वृत्तान्त कहा तब ऋषि घोले कि यह युगोर्से,उत्तम स्यु! | 
है इसमें सनुष्प चमेमें परायण हे.घसे चारपाजोंका हे ॥२०॥ | 


एतत्कृतयुग राजन्‌ य॒गानासत्तस मतम्‌ । 
अत्रत्र पराठोका घमश्चाज्र चतुष्पद ॥२९६॥ 


. इसलिये ब्राह्मण ही तपरस्यायक्त होने चाहिये अस्य नहो, री : 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारे राज्यमें शूद्र तपस्या कररहा है ॥ ३? ॥ 


SCR नोट-क्या राजा हरिभन्दने पापोके फलसे दुःख पाया अथवा विरवामित्रको wee f | 
pe हे मकर होता है कि एकादशी का माहात्म्य बढ़ानेको यह कथा लिख दी जागे। 
तो झवऱय सी भोंगना पड़ता वरन्‌ एकादशीके ब्रती सब सुलीही देले । 
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अह्मिम्‌ युगे तपोयुक्ता ब्रा्मणानेत्त राजना:। 
विषये तव राजेन्द्र वृषळोयं तपस्यति ॥३०॥ 


इसीकारण मेघ नएी अपेते इसके सारनेमें यत्न कोजिये तो दोष 
| निवेच हो ॥ ३९ ॥ 

एतर्मात्कारणाश्वंच न दधात बलाहक! | 

कुर्‌ तस्य वध यल यन दाय; प्रशास्पांत ॥३१॥ 
तब राजा घोले व्हि इस्त निरपराधी सपस्वोको में नहों सारंगा 
| ज्ञाप धमेका, उपदेश दो सिये जिससे दोष णाश हो ॥ ३२॥ 

नाइमेने वधिष्यामि तपस्यंतमनागसम्‌ । 

धर्मोपदेशं छथय उपसर्गविनाइनश्ष्‌ ॥३२॥ 
| फिर ऋषि बोले कि दे राअन जो ऐसा दी है तो भादोंक्े शह 
है| पक्षही एकादशो पदमाप ग्रत को जिये ॥ ३३ ० 
|. ययव तहिं नृपते कुरुबेकादशी बत्‌ 

मभस्यर्थ सित पक्षे पद्मानोमति विश्वता ॥३३॥ 

| इच प्रतछे प्रभावसे अच्छी चषा दोगो यह सदं सिद्वियोंको देने 
| बाली उपट्रदना शनो दे ॥३४॥ 
तस्या द्वतप्रभावेल सुदृष्टिभविता श्रु । 
सर्वसिद्धिप्रदा ह्यवरा लर्वापद्रबनाशिनी ॥३४॥ 


- सेतत 
राजाने यह खुन घर जावार चारों बया और म्रभा सम हष 


| 4 मैतको हबया ॥ ३६ ॥ 
Dr 
भाद्रमासे तिते पक्षे पद्माव्रैतमथं करोत । 
अ Pots 
प्रजानिः लहृनर्वाभिश्रःतुवेशर्यतमावितिः ॥३६॥ 
हि । 
` PAs 


f 
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जिससे मेघ वषे अन्न अच्छा उत्पक्ष हुआ ॥ ३१ ॥ 
एवं वूत्ते ळते राजन प्रववर्थ बलाहकः -। 
जळेन झाविता भामिरभवत्सस्यशाछिनी ॥ ३७॥ 


इसलिये उत्तम प्रत करना चाहिये। दुडी, भात, जलसे सरा कलश | । 
खाता, जूते, त्राझएलो दे मावेना करे कि छे गोविन्द आप पुश 
दीजिये । | 7 
इन्दा | 
क्ट अ० ५८ 
क्वारकृष्णपत्षमें इन्द्रा नाम एक्षाद्षी होती है जिससे भारी पाप Fi 
नाश होजाते हैं| जो पिठ नरके हैं उनक्षो गति देती है ॥२।३॥ | 
आश्विने रृष्णपक्षे तु इन्द्रानास नामततः । 
तस्याव्रतप्रभावेन महापापं प्रणश्यति ॥ २॥ 
अधोनिगृतानां च पितृणां गतिदापिनी । _ 
` शृणुष्वावहिता राजन्कथां पापहरां परान्न ॥ ३॥ 
सतयगर्ने भहिष्मतोयुरसें चन्हूठेन राजा छुआ जो च्मोत्सा था 4 
एक दिन नारद्‌ आये और कुशल पूळनेक्षे पोछे राजाने आनेक्षा का! | 


रण पुछा उन्होंने कहा कि सें ब्रह्म लोकसे यमलोकको गया तो बाँ ह, 
मैने तुम्हारे पिताको देखा उन्होंने हा कि उसक्षो कित्ती 'यूवेजन्मगे 
EEN . म्या रा - हु 


नोट-वाहरे फिलासफ्री शूद्र तो तप कंरके परमात्माका स्मरण करे ओर पौराणिकी शी 4 
गिरा ऋषि उसके मारेका राजाको उपदेश दें विचारशीलो छप विचार सक्ते हैं कि शू 
तपस्यासे सेघवन्द हो सदुपदेश ऋषि तपस्तरीको मारनेकी आज्ञा दें यदि ऐसा ही था तो EE 

कादि कोन थे। हमारे त्राण भाइयोंको उचित है कि जहां २ पानीकी वपाँ न हो वही ईर 
क के मभावसे पानी वपां देवें क्योंकि भारतवर्षके मनुष्य अकालोंमे स्वयं पीड़ित रहते हैं ज 
2 न पानी वर्षानेकी एकादशीरूपी कल मौजूद है तो फिर समस्त देशमें ६३. 
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| अनंते यलराजके पास आना पड़ा है इसलिये पुग्नते कहदेना कति त॒ 
| न्द्रा एकादशीको त्रतकर सुवे पहुंचाज्ो इसलिये आपके पास आये 
| दृ नारदने सल विधि बताई उसने बेसा दी किया झथोत्‌ सो, पुत्रों 
| नहरों समेत राजाने.उत्तन ब्रत किया ॥ ३३॥ 


बथोक्त वेधिना राजा चकार घ्तसुत्तसम्‌ । 
_ - अत्तः पुरेण सहित! पुत्नभृस्यसप्तन्वितः ॥ ३२॥. 


| द्रत करनेपर झो हे युधिष्ठिर आकाशसे फलोंको ब्घो हुई र". 
| 
| जाके पिता गरूुइपर चढ़ स्वगं लो गये ॥३३॥ 


कुत बेत. तु कोन्तेय पुष्पवृष्ठिरस्‌ देवः 
- तत्पिता गरुडारूढो जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ३३ 


.. एन्द्सैलने 'अकयटक राज्य किया और आप भी स्वगंको चलेगये । 


इन्द्रसेनोपि राजार्थिः कृत्वा राज्यमकण्टकम्‌ । . 
- राज्ये निवेश्य तनयं जगामत्रि दिवं रय्न ॥३१॥ 
पापकुशा । 
' अ० ५९ 
| क्वारक्ो शक्तपत्षक्तो एजादशीफो पापकुशा 
 शिनो है। इसमें पद्मताभ नान अभीष्ट फलको 
| पूजे जो स्वगे सोक्तक्षी देमेवाणी है फिर बहुत काल तीव्र प 
§ ल शिवता है षद वामके ग क य जो फल मिलता है वद्द भगघानुके नमस्कार करनेसे मिलता है नोद 


कहते हुँ यह पापता- 


नोट-यह स्पष्ठ प्रकट है कि प्राणान्त होने पर यद शरीर 
कि ( वासां- 
जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करता है यथा मदात्मा कण्ण कहते हैं कि ( 


पिताको देखा 
नि यथा विहाय ) परन्तु इस कधा में यह विचित्रता है कि स्वगेर्मे उसके पित्त 
यह. पिस्ता पुत्रका शारीरिक सम्बन्ध न आत्मिक ? 


| { जीणा 
fw 


~ 


CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 


शबद पड़ा रहता दै और 


च 


प्राप्तिकें लिये एनको. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr 
( ९०८ ) 

युक्त नजुष्प बहुत पाप करके भो सख पाप माश छरनेवाले भगवबागृशा | 
ननर्फारकर मरदको नदी जआता। पिवी, तीथे, पवित्र र्थशग जितने | 

हैं वे घिष्णुक्षे नानसे प्रात होसे हैँ उनको यनशोककी यातमा सी नहीँ | 
होती । भशुष्य घोरपाप करने पर नो एक एकादशो घस करनेसे यन्न | 
यासचाछो भएं प्रास्त होते जैसे पाप माशनेलाला पद्यूःरास तरत है वैसा १ |. 
तोनों लोकोंको पडित्र नहीं है उच छो तक पाप रहते हैं जब तब | 

“४ पद्मनाभक्ा श्वेत नहीं करता हत्यार अशवने चयज्ञ, सौ राजपूययंज्ञ एल | 
एक्षादृशीक्षे लोलएवों कलको नहीं प्रात पोते इसके बराबर कोड प्रत॒ | 
खंतारमें नहों जो लोग बहानेसे भो करते हैं बे यमलोबाको मही जाते। | 


अश्वमेघ सहस्राणि राजसूयशतानि च । 
एकादश्युपवासस्य कां नाईन्तिषोडशीस॥१३॥ 
 एकादशीतमं किश्चिदू घतं लोके न विद्यते । ` | | 
व्याजेनापि छत्तायेश्व न ते यान्ति हि भास्करिय॥१४॥ | 
यह एकादशी स्वगे, मोक्ष, झारोग्पता, स्त्री, पुन्न, धन, मित्रशी . | 
' देगेवाली । गंगा, गया, क्षाशी, पुष्कर, झुरुछ्षेत्र भी एकादशो प्रतल | | 
परयक्षो प्राप्त नहीं होते ॥ १५। १६॥ 
स्वगेमोक्षग्रइद्येषा शरीरारोग्यदायिनी । 
कलत्रसुतदा होषा धर्नाभन्नप्रदायित्री ॥१५॥ | 
न गंगा न गया राभन्न च काशी च पुष्करम्‌ | 
न चापि कोरव क्षेत्र पुश॒ष भूपहेरादनात्‌ ॥१६॥ 
> हे राजन्‌ राजिसें जागरणकर एक्षादशीके दिनक्षा[त्रतकर गतु 4 
वेष्णवपद्‌ प्रासफरला है ॥ १३ ॥ | 
_ रात्रो जाशरणं कृत्वा समुपोच्य हरेदिंनस । 
 सअनाषतेन भूगाळ प्रप्पत वेष्णवं पदस्‌ ॥ १७॥ 
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` 
_ 


दृश माता, दृश पिता दृश खोकी पोड़योंको उहुएर करता है ॥१८॥ 


दशेवसातृके पक्ष राजेद्र दशपेतूके 
म्रियाया दइापक्षे तु पुरुानुदधरन्नगः ॥ १८॥ 


प्रत दारने खाणे चार भजा वे, सुद्र स्वरूपो चारण कर गरुद् 
पर चढ़ साला पइत पौताल्बर पहल भगवानूके मन्दिर को 
जाते हैं ॥ 


चतुर्भुजा दिव्यरूपा नामारिकृतकेतनाः । . 


2०. [a 


स्राग्विण : पीत्वसत्राश्चप्रयाति इरि मादेरम ॥ १९ ॥ 


बाल, युवा, टूदुर्यस्चाे भी एश(इशोका प्रत कर दुगेतिको भास 
नहों होता । 


बालत्ये योवनत्वे च वृद्धत्व नृपात्तम । 
उपाष्पेकाइशी नन नेव प्राप्राति दर्मातेम्‌ ॥ ५० ॥ 


रसा । 

अच्याय ६० 
कातिक कृष्टएदाळी एकादशोकरे रना कहते हैं पूवं समयर्मे सघ- 
कुल्द्‌ न'न राणा विष्णका भरू और सत्यवादी था जिसको इन्द्र कु 
वेर, यमसे सित्रता थो उसगे अपनी छहकी चन्द्रभागाक्षो र/जा च- 
द्रतेनके पुत्र शोमनक्े साथ पिवाए कर दिया इसी समपमें शोभत 


स्रशुरणे घर छावा बह दिय एकाद्शीजे ब्तभा था राजाके राज्यमें 
DE 


है कि जो ददाने से भी करते ई वे यमराजके गदा नहीं जाते शोक ऐसी शिक्षा पर ! 

॥ इमको बड़ा आश्डस्ये ऐसी फथाओं पर होता है कि एक ओर' तो यह महात्मा कृप्णजी 

न का वचन “अवरयमेंव भोट कृतं कम्म शुभाणुमम एक ओर इसमे लिखा है कि माता की 
। पीढ़ी एवं पिताकी दश. पीढ़ी बेबल एक परकादशोर्क प्रततत तर जाती ई। पाठकगण 

पक न्याय इसो दा नाप टै १ । 
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एसका बड़ा नियम था नगारा बञते डी इसने अन्द्रभागासे कहा 
कि अब में दया करूं तब उसने कहा यदि भोजन करो तो घरे 
[निकल जाजो उसने कहा में भी ग्रत करूंगा जब भूख लगो और 
रात्रि आई शोभनकी सूथ्योद्यमें सत्यु छो गई तब. तो राजाने 
राजाओंके योग्य काष्ठवे जलवा दिया घल्द्रभागाने अपने देको अ. 
पने पतिक्ते साथ नहों जलाया ॥ ९० ॥ 


दाहयामास राजांत राजयाग्यश्र्व दाखभः 
चद्रमागानात्मदह ददाह पातना सह ॥ ९२० ॥ 

। शोभन रसा एकषादशोीके प्रभावरे नन्दाचलक्े कंगूरे पर देवलोंक 
में प्राप्त हुआ जहां वह सुन्दर नदलोने सिंदासन पर बठा हुआ - 
अप्सराओंसे सेवित था वहां बोधे सुचमुन्दक्षे पुरते बसले घाला सोन. 
शमो ब्राह्मण तोथयात्रा करता छुआ राजाचे दासादके पास गया 
शोभनने सोस शर्मांको उठ कर प्रणाम किया और शवघुर आदिशी 
कुशल पंळो वसने कद्दकर ऊहा कि आप इस मगरमें कैसे आये शो- 
भनने कहा कातिकले कृष्णपक्षमें रभा एकाद्शीके ब्रते प्रभावसे 
सेंते अनिश्चप पुर तो प्राप्त किये अब आप यह कोजिये जिससे न 


शचय हो जावे॥ ३१॥ ; 
कार्तिकस्य सिते पक्षे यानामेंकादशो रमा ॥ ३१॥ 
तासु रीष्यमयाप्राप दिजेद्रपृरमधवम्‌ । 
ध्रुवं भवति ये नेव तत्कुरुष्व हिज्ञोत्तमः.॥ शेर 
तब व्र'स्मयाने कहा हमको यदद निश्चय कते छो उसने कहा सुच 


चः | 
कुन्द्को कन्या चन्द्रभागासे कहना बहां निश्चय छो जावेगा बह थु व : 


कुन्दपुरमे आया और सब वृतान्त चन्ह्रभागासे कहा कि.दे सभी ऱ्य 
तुम्हारे पतिको प्रत्यक्ष देखा जो इन्द्रके समान . हैँ जिनको-वई अ 
अनिश्चित प्राप्त हुआ है इस लिये तुन शुको भी हेच 7 प्राप्त हुआ है इस लिये तमः सुझको सी लेच 


नोड 'मगवदूगीताके पाठी इस कथा पर सम्यकरीत्या विचार करें ॥ 
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धहुत एरय दोगा य उनकर वह दोनो बहा गये पतिको देशकर 
बहुत सन्न .हुदे इसी प्रकार पलि 'ख्रीको देखकर बहुत प्रमत्न हुआ . 


आर आनन्द सङ्गलसे आय ठ्यतोत करने लगे यह रस्ता एकादशो 
का साहात्स्य है ॥ 


प्रबोधनी । 
च्याय ६१ 
कार्तिक शुक्षपक्षको एकादशो ्रबोचनो होतो है तभोतक तीथे 
समुद्र, तालाब, भरयी रथीको गंगा एथ्वोपर गरजती है जब-तक कार 
तिंककी शुक्षपक्ष की विष्णु को प्रशोधनो एकादशी नहीं आती वाह 
तावद्वरजीते तीरथानि आससुद्रसरांसि च यावत्मबोधिनी 
Na — २९५ ~ (¢ 
वष्णारताथनायाते खातक ॥ ५॥ 
तावद्रजति विप्रंद्र गंगाभागीरथी क्षितौ । 
यावज्ञायाति पापन्नी कातिके हरिवोधिंनी ॥ ६ ॥ 
हज़ार अश्वमेघ, सौ राजसूययज्ञ का फल एक प्रबोधिनी एका 
दशोक्षे त्रत करने से सिलता है 9 । 


अश्वमधघतहस्राणि राजसयंशतानि च। 
एकेनेवापवासेन प्रबोधिन्या लभेन्नरः ॥ ७ ॥ 
जोतोनों लोकों में दुलंन नहीं दिखाने बाली वस्तु प्रबोधिनी 
देतो हे ।८। 


I ऐश्‍वग्ये, सम्पदा, बुद्धि, राण, सुख यह सब भकत से ब्रत करने 
| पाहों को प्रबोधिनी देतो है। ८। 
यदुछ॑भ यदप्राप्यं त्रेलोक्यस्य न गोंचरम । 


45 


तप्प प्रार्थेत पुत्र ददाति हृरिबोषिना ॥ ५ ॥ 
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सोना प्रथिवो देनेसे जो फल मिलता है | १८॥ " | 


 साप्लुत्वसदतीर्ेषु प्रदत्वा कांचनं महीम्‌ ॥ ` | 
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( ९२ ) 
ऐश्वर्य सपद ज्ञां राज्य च सलुखसपद्‌ः । 
ददात्यपायधिता भक्ता जनभया हारबाधना ॥ ९ ॥ 


मेहलन्द्रिचलके . समान जो पाप कहे हुये हैं उनके भो नाश | | 
फ़रने बाली छै॥ ९०॥ 
मेहमंदरमात्राणि पापन्युक्तानि यानि च । 
एके नेबोपवासेन दहतें पापनाशिनी ॥ १० 
पहिले हज़ार जन्मों में जो पाप इकद्द किया हो उसको भो. 
रुहे की नाई जला देतो है ।-११॥ 
पर्वजन्मसहस्नेषु यत्पापंमुपाजितम । 
निशिजागरण चास्या दहत तूळराइावत्‌ ॥ ११ ॥ 
जो सनुष्प बह्महत्यादिक घोर पापकर श्रेष्ठ विष्णु के पदों को 
प्राप्त होते हैं ।१६ 
विमुक्तां नारकैडखपोति विष्णुः परंपदम्‌ । 
कृत्या तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नरः ॥१६॥ | 
विष्णु का जागरण कर मनुष्य पापहीन छो जाता है जोफ | 
अशवमेच आदि यज्षञों से भी नहों मिलता । ९9॥ 
कृत्वा तु जगरणं विष्णा्वीतपापो भवेतरः । 
दष्प्राप्पयत्फळं विप्रअश्वसधादिकेमंखेः ॥ १७॥ है| 
वह.इसके जागरणमें सुखसे मिलता है सब तीर्थोर्मे सनात का्‌ 4 | 


~ 


प्राप्यते तत्सख नेव प्रवोधिन्यस्तु जागर । 
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ट ( ९९७ ) | 
वह अगदानूकै जागरण से मिलता हे वही सुकृती और कुल 
ं पवित्र उसो ने किया जिसने कातिक में प्रबोधनो का त्रत किया जैसे 
| जञनुष्यों को सृत्यु निश्चय हे तेसे चन देह भो है। २२ ॥ 
तत्फळं समवाप्नोति यत्कृत्वा जागर हरेः । 
जातः एव सुकृती कुळं तेनेव पावितम्‌॥ १९ ॥ 
कार्तिके सुनिशाटूछकृता येन प्रवोषिनी । 
यथा धुव नृणां सृत्युधततं गात्र तथा धुवम्‌ ॥२०॥ 
| ऐसा जानकर एकादशी ग्रत करने योग्य है जितने न्रिलोको में 
| तोषं हैं २९ 
इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कतव्यं बेष्णवं दिनम्‌ । 

यानि कानि च तीर्थानि त्रेछाक्ये संभवति च ।२९ 
लसके घरमे सघ समभो जो अच्छे प्रकार प्रबोधनी व्रत करते हैं 


| और जो प्रथोचनोको जिसने यह व्रत किया उसक्षे बहुत पापोंले 
' क्या है २२ eh 


तानि तस्य गृहे सस्थग्यः करोति प्रबोधिनीम्‌ । 
किं तस्य वहुभिः पुण्यैः कृता यन प्रबोधिनोस ॥ 
4 कालिक में प्रबोचनो पुत्र, पौत्र की देने वालो है वदी ज्ञानी 
| भोगो, तपर्वो, जितेद्रिय है। २३॥ 


NO 


पुत्रपौन्रप्रदाह्मपा कातिकंहरिबोधिनी । 


~ 


“ सज्ञानी च सयोगी च सतपरुवी जित्तेट्रियः ॥२३॥ 


त भोग सोक्त ततीके हैं जो प्रमो धनो का व्रत करता है यह विष्णु 
। ह, बहुत प्रिय है चर्ससार को सहायता देतो है। २४ ४ 


शि ha ~ ~ cer) 
> भोगोंमोक्षश्रतस्यास्ति उपास्ते हरिवापिनोम । 


- रे 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collectic 


विष्णोः प्रियतरद्वेषा' धर्मतारसहपिनी ॥ २३0 


Do भार: 
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जो मनुष्य ब्रत भक्तिसे करत है वड सुक्तिको पाता सैर 
गम में फिर नहीं आता ॥ २४.॥ ड 


यः करोति नरो भक्तया थु क्तेभाकतभवन्नरः । ` 
बोधिनीसुपोधित्वा गर्मेन विशते नरः ॥२५॥ 

हे सारद इस त्रतको करो कसे, सघ, यथी से जते प्राप हैँ ॥२६॥ 

„ सवषम्रान्पारेत्यञ्ष तस्मात्कुदात्त नारद । ` ` 

मणा मंनसा वाचा पाप सरलसुरएअतस्ष ॥२६॥ 
गको- प्रयो चनी खे जागरण नाश छरे हैं स्वाम, दान, सप, पूना | 
को अगद्वानूक्षा उट श्यक्षर जो बोधनी में करता दे बड न्घ छोता | 
है लो भिसे पूजा और प्रत करसे हैं सेको जज्सक्षे पापोंते छूट 
जाते हैं हे सुन्न नारद्‌ यह भनहात्रत बड़े पापाची साशणे खाला हे ॥२९) | 


. सझपाष्य प्रमुच्यन्ते पापेश्तेः शत्तजन्भज्ञेः 

__ मद्दानितानद पत्र सहापापाघनाठनस््‌॥२९॥ 
बाल्य, युवा, वृद्ठावश्थार्थे जो सी जन्मलक्ष पाप किये हों उसको | 
घनको इसमें छपे भगवान्‌ नाशते हैं व्योंकि यह एकादशी घन . | 
धान्य देनेवाली पुण्य करनेवाली. शौर सब पापोॉको नाशनेबाली | 
छै॥३३॥३३॥ | | छ र आनीक 
नाट्य यत्लाचेत पाप यावन वाषिक तथा । र 

थतजन्मकत पापं खलप वा यदि बा बहु ॥३२॥ . 
'ततृक्षाळयाते गोविन्दश्चास्यामभ्यांचतो नृणास । 
„ ` वनधान्यवहा पुण्या सवंप्रापहरा परा ॥३३। 
त जो भक्तिसे श्रत करता है उसको कुछ भो कठिन नहीं है 
हणम जो पुनय है उसका एज़ार गुणा गण प्रलोधनीके जा 
स्नान, जप, तप, भोजन, दान, होम, पढ़ना इस परमो” 
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(WW) | 
र नसे करोइ गयर देते चैं आर जन्पसंरसे शो पुगप इद छु! क्षिय हो 

| र जत च सिया छो तो सळ पुरप नाश इःजःले हैं ॥३०॥ 
ब्रस ॥३७॥ 
उज, दाण सपा दिको, छे सो भगवान्‌ उक नहीं होते जैसा ` 
कुसि शस्व डोवे-ोते हैं को सहुष्प -बिष्णुसो कथा 

जर  जरेयाएँ झोस..याई 


Eg 


या छझुनते हँ. सन्नी सो गोका पाल 
` डत है इससे इज चर्याक्षे।.छोडुझर डिष्शुते आये शरख फहे या खुरे 
जी है बहु सो यो दियोंशित 
दौ द्वीप यसत एर्व! 


कपडा बे-फेलतदओे की एप्स. पम्तते-भगजूलू स६ चतक फंगरंत्यजे प भोसे 
हा का हु सो गे र 
एरनेवा लॉक. नरकी अधि नाथ छात इ सु सेः पूलाचे 


: रे | 
भनोम््च, तलरीगसशेः दृश॒हज़ार वधेके पाप नाश छोजाते दें आर 

3 डा 
जो मनुष्य देखे छदे :उपश्य- लगावे नाम स्तुति क शीं. कौर पूर 
इरे. तो करोडदजारथ ही छुदाति उडती दे. जवार लुन 
rn > SNe “रट 


- है घे.लगाने CE 
के डाले बीज तुजी एथिकोपर श्ठ्ती हैं बे. शगानेबालैक वरत ड 
जत्प्रत्त थे छ्भे हो तेय।एं क घे सूप सजा (रूप पराया 5 सरम बाण 


कळ 
श्र “35 र 
Ais mre ऐसे TN मधन थे हो दवण एक 
नट्या राज्ञा दिख्ीप रामयन्दादिे सददन रस छ हे 
~ से भा 
हिने 33 मतत परास दररस । इसके उपरांव इतने न. कृरतरेसे भग- 
पक तव और जाइश्य करथेसे मुत्तामास क 
~~ fT 
९ 


आज जन्मभरक्ते पुण्योदय चारा फ "५ हैं । कहिये यह न्याय 

बाळी मिजाभेवासे- पुरी प्र्धिती र 
जयरय दिये एहि सपशो आर सीधा थे 

इस सयते माजी आधित भिमात योग्य | 
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कमला | 
___ आअ०9 ६२ 
` सख मासको, कृष्ण पक्षकी एकादशीको कमला कहते हें अन्तिपु- 
रों शिवशम्मों नास एक ब्राह्मण हुये हैं जिनके ४० पुत्र थे जिये 
खोटा कुकर्मी था इस लिये सबने छोड़ दिया बहू चलता हुआ प्रयाग 
पहुंवा त्रिवेणी में सचान किया भूखसे व्याकुल छुआ हरिसित्र सुनिक्षे | 
एथान पर पहुंचा वहां मज्ञतासकी एकादशो कमलाको कथा होरहो | 
. चौ,लहां बहुत सनुष्य छन रहे थे उसने सुना राजले साथ शुन्य स्थानमें 
अत भी किया उसके प्रतापे ञाधीरातक्षो लषनी घराचे और बोलो 
कि सें तुझ बर दूंगी तब जयशम्मोने का कि हे रम्भे आप की नहँ 
इन्द्रको इन्द्राणी महा देवकी पार्वती या गंधर्षी या किक्री या चन्द्र सा 
सुय्येकी स्त्री हो सेने आपके समाज फिसी क्षो नए देखा तव लसी 
बोलो कि सें घे कुंठसे आए हूं और कनलाछे प्रभावसे भगवाणूने भेला 
हे में बहुत पसन हूँ तुमने एलादघीका सुलियोत्धे साथ प्रयागमें प्रत 
किया है इसलिये तुरुद्वारे वशर्मे सघ सनुण्य लचमोसे यक्त छोंगे यह 
सहीनोंमें श्रे्ठ महीना है जैसे प्रतियाते य्ड्छु घदियोंसें गंगा इत्यादि 
हैं इसमें निराहार रहकर दूसरे दिय प्रातः सठ स्यानक्षर परिद्रयोंको 
बशकर विष्णुका पूजन कर भगयानूसे फाचेज़ा करे फिर आप भोजन 
कर लदभोजो यए वर देकर झंतचरन धोगईं तब ब्राह्मण घनाढ्य 
झोछर पिताक घर गया । 


६.. . 


इत्युक्तवा कमळा तस्मे वर छता तिरोदवे । 
साप दप्नाचना भूत्वा पितुर्गेहं समागतः ॥४२॥ 


री वलन नीचसे पापियोंको बीच गव अब कोन भय रहा जो.टह पापसे इरें चाहें जितनी चोरी, रिरवत न्य 
; 5 ` पाप घुटकर लघमीजी तक अर ल एक दिम जाकर स्वयं या वेवशीसे ब्रत करले सारे 7 
बी आजाकारिसी नही रहीं FR होगी परन्तु न जाने आज कल लषम्रीजी सोगई हैं या विष्यु 

_ देते है। टे रर आज कल प्रायः एकादशीके ब्रती बहुल कम धनषान्‌ दिखाई > दत्त 


Ee 
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कामदा। 
अ० ६३ 
सलरासके झळ पक्षो एशाद्शोदो सासद कहते हैं फणिचगतने 
| एकादशी संडारके उंघतको झड़ने वालो है। ४ 


| दश ~ 
| एकादशी कळा राजन्‌ भवबेधनविभोचनी । 
कमाना पापाना पापहा भावे ॥४॥ 


इतदार, संगळ, चंकान्तिमे सदा एकादशी ब्रत करने योग्य हे 


| श्लोक पुत्र, का खड़ाने बालोहे॥५॥ 


राविवारेथ मांगल्ये सक्कम वा नृपात्तम । 

एकादशी सहोपाष्या प॒त्रपत्रो विदद्धनी ॥ 
इसका त्रत खिस्खडे प्यारे भरूको कभो त्यागने योग्य नहीं है 
+ इ्योंकि यह जित्यद्दी जराय यश, पुत्र, आरोग्य, द्रव्य, सोक्ष राज्यको 
] देतो है हे रा च्‌! ज्ञो नित्य श्रेष्ठ श्रद्टासे यक्त एकादशी व्रतशो क- 
| । रते हैं दे युष्य ज्ञों दन नव्हत अर बिष्णरूप, निस्संदेश द्खिलाई देते 
| ंभ ॥६।9यद॥ न 
एकाइटी त्रतं क्कापि न त्याज्यं विष्णु वल्लभ । 
आयुः दो तिप्रदं नित्यं संतानारोग्य वित्तदम्‌ ॥६॥ 
क्षद्‌ रूपद राज्य ।नेत्यमकादशी व्रतम्‌ । 
पं कुरति महोपाळ श्रह्दया परमाय॒तः ॥७॥ 
| पषाक्तःवेधिना छोके ते नराः विष्णुरूपिणः 

` जचन्मुक्तास्तु सपाछ दृश्यंते नात्र सशयः ॥८॥ 


F ब मनुष्यों को सबका भवाओं डी देने वाली है कों कि एकाद शो 
F क पावन है ब्रत रखने दाला दृशत्रोके दिन कांस, नांत, छू | 
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ष्मा शी दप ऋष्य र तरया च्ञ दसरी रर्‌ हसू भयान यह घ. | 
तए ङ्गोदु पैसे जञा खसेर नोड, नंदु, घान, दलन, पराया कलत | 
ड्‌ 
बगे छेदे ीळसारणा साच इणदेच्य संद ज बन यह तथ शखादशी 
ञं त्यागदेवे कांसामांस, सतर ठ सोलन कसरत परदेश ना 
इरी वार भोजन नैघुन, येसरी पउ पराया अक्त साग यह द्वाद 
शोको छोए देवे है राजन इस विचितिः को. का सके. ्रतंसो करते है 
95 


आर राने जागरण कर विष्युको चञते हैं ने -पशगःग लि. परत 
शोले हँ । RR पक र प जज 


एकादशी जागरण साहासय। “| 


ज्यांच) `. पव 
छो सजुण्य शा; ललद समेत निगारः सदा जापरण करता है | 
उसके सन्न पाप झूट जाते दें ॥ Me 
हो. न-त्थति. सडात्ला पुरत्तो जागरः” ` 
` पुर्वं तस्य ज्ञानीयात्‌ सस अन्तानि बाडव ॥ ४९ 
को चू तयाचे जरयां उनके झाने नाचता नदी बई है, 


छाग्सप्ण्पेश लंगडा होता है ॥ 


द: र्य छा लय टच गत ०) 
हर  ग्राहापद सदाय च सत्य त तरा ८ "(७ . 


जो गोत नच जरगरया करता पं म्रस्थाका पर 
___ (विष्णके) पदुकों सत्य ही पायर हैं॥ ४१॥ 5 


क्र 
जिस भमुरुपोंने रोड़ अन्तर्मे पाप किये हे सम के 


निने नष्टाड जरते हैं !!.४१॥ -, ` 
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Co ड 
क्कपतपाप कोटिजन्मनि मानवैं: ॥ - | 
`` कष्ण जागरे सत राजी नश्यत्ति बाइव ॥ 


| 
MCT 
= 7 


बास छाये, स्पर) पुत्र यश, शबश्यत लोम यक द्वादशोक्े णा. 
गरएंसे चित्ता दयइजार थज्ञांते सो गडी मिलते ॥ ४१-॥ 


कामा यासिवदः एंत्रा: कीलिकोकाश्वज्ञाश्वता। ~ 
बज्ञायुतनलअपन्त दावशी जगर विना ॥ ४७ ॥ 


| पग होले हैं उतने ही अशवमेचवो असतान फश उसन्ञा होता हे ॥ ४९॥ 


- _ थावत्पदानि चळति कशवा यतन प्रति । 
अश्वमेबश भा नि स्यः. जामराथ प्रमच्छतः ॥ ४९ ॥ 


हट _ चलते हुएको एथ्छो में जोच शकय गिरती है उतने ही में हजार 
| वषे जागरण करने घाला स्त्रीने बतं हैं॥ ३० ॥ 


पादयाः पातेतयावडरप्या पाहागच्छतास । 
सावहरय् सहस्राणि. जागरे वसते. दि।वे ॥ ५०॥ 


® 


| - „थो. कुछ .अस्नहुत्याके बराबर पापू-शिये हैं वद सब एकादशी के 
है |. आगरणसे नाश हो जाते हैं. ५.७१ ॥ 


यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्या संमानं च । 
कृष्णाह जागरात्तानि विलयं ग्रांति खंडशः ॥ ७१ ॥ 


एफ ओर श्रेष्ठ दक्षिणाओंसे समाप्त हुये सब यज्ञ और एक ओर 
[ मा प्यारो उन्ह जागरण काशी पुण्ज्षर, प्रयाग, नेमिः : 
» गया, शाहिग्रःसक्षा महाक्षेत्र, शवेदाररप पुष्कर अडर | 


तोषे, यञ्च, चारों वेद, यह सद्ध भगदानुके जागरमें प्राप्त होते हत 
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गंगा, सरस्वती सास्ती यमुना शतदु्षो, ` चन्द्रभागा विशसता 
द्य सज नदिया भी जागरणमें पहुँचतो डे ' तालाय कछ सद्य समुद 
मी एशाद्शोर्मे कृष्णके जागरणमें नःचते गील गाते बोगः बजाते «ये 
प्रसन्न करते हैं उनको देवता लोग बांदा करते हैं । 
इबष्णाहे बराबर कोडे देवता नह्दों द्वादशोके बरार कोडे तिथि 
नहीं इसके त्रत करनेसे अक्षय फल होता है । 
°. _ अब कळ अन्य ब्रत माहात्म्य भी सुन छोजिय । 


त्रिस्टशात्रत । 

३४ -अच्याय ` क | 

भारदजीने सहादेवजीसे कहा कि आप ज्रिस्णशा नाम व्रतको | | 
किये । जिसके सुननेसे मनुष्य कमेचंथनसे -च्यणामा'्रमे छूट जाता दै, 4 
यह सुन सहादेवजोने कहा कि सब पापोंके समूह नह्वादु खोंके नाश | | 


करने वाला त्रिस्पशा नाम प्रत सुनो | शास्त्र, पुराणादि, यत्न | 


कोटियों तीरे, अनेक ब्रतोंके सनय और देवताओंके पूजनसे चत | 
नहों होती । इस लिये देव देखने यह वेऽणयो तिथी सोच ष्टी के | 
लिये दिखलाई है । १ 
मोक्षार्थे देवदेवन दृष्टा वे वैष्णवीतिथि ॥७॥ | 
कलियुगे आझण सांख्य को.कठिनताते जानते और इन्द्िपोंक । 
वशर्मे करना और सनको जीतना मह्ाकठिन है। इसलिये कासी | 


च्यानको घारणासे वर्जित मनुष्य जिस्एश(के ब्रत कर नेसे डो ्ोचरी | | 
पाते हैं । 


कामभागप्रसक्त नां त्रिस्पृद्या मोक्षदायिनी ॥१२॥ हि रासा पराक्तातां वरिस्पृहा मकवाना -§ 


श 
नोट-इससे प्रथम तो यह कहा था कि एकादशीके समान कोई त्रत नहीं । भन fs 
क द्वादशीके समान कोई तिथि नहीं इसमें भगवानूके पूजनकी विषिमें नाचता 

घ्णुका पद प्राप्त होता है ओर यदि न नाचे तो सातजन्म जँगड़ा होता दे क्या 
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इसको सबसे पहिले मत्स्य अगवानूने ली दके उट्टारके लिये 
कहा था । कि विषयोंते संयुत जो मनुष्य होंगे , 


उनको भी छस इस 
ब्रतफे करनेसे मोक्ष देंगे। “ 


कार्तिके शुक्तपक्ष में सोमवार या बुधवार के दिन जो जिसुएशा 
होतो करोड़पापोंका नाश करने बाल होतो है ॥ १३ ॥ 


सोमेन सोमजेनापि पापकोटिविनाशिनी ॥ १३ ॥ 
जिसके व्रत करनेसे इत्यायरू भहादेवके हाथये कपाल गिरगया, 


कलियुगके करोड़ों पापससूहोंसे गड्भादेयो छूटगई । 


हस्ताइह्मकपाळं तु तत्क्षणात्पतितं भुवि ॥ १४ ॥ 


बाहुबोय्येक्षी आठ इत्या, शतायुधने घनमें एक ज्ास्मणको 
साराधा इसको हत्या और इन्द्रकी नमुचिसे उत्पक्ष हत्या इस ब्रतके 
प्रताप से जाती रहो । र 
दत्याहो वाहुवीयेस्य एवजाता महासुन । 
गताश्षगृपदेशेन ज्रिस्पृशासमुपोषणात्‌ ॥ १६ ॥ 
. , जो जन इस त्रतको नहीं करते बह प्रयाग, काशी,गोमती,कृष्णा 
जोके समोपे मरनेसे भो सोघको नहीं पाते ब्येपकि इनमें स्नान कर 
| नेसे शाश्‍वतो मुक्ति होती है और त्रिस्टशा त्रतके करनेसे कापतो 
| थे युरू भो सनुष्य चर ही सें सुक्ति पाता है। FS 
न प्रयागे न काश्यां तु गोमत्यां कप्णताने१! | 
मोक्षो भवति विप्रेन्द्र त्रिस्पृशा यदिनों कता rR 
शृहेपे जायते मुक्तिस्त्रिस्पृशां मोक्षदा त... 
क. 
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कलिकर्मबकोव्ये वेसुक्तादवी त्रिमागगा॥ १५॥ ` ` 
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यह सुन नारद्जीने कहा कि उस व्रतको वर्णन कोजिये। तब 
महादेवजीने कहा कि प्राची सरस्वती के तट गंगाने शी कृष्ण महाराज 
से कह कि कलियगके करोड़ों ब्रक्तहत्यादिक पापोसे यरू सनुष्य 
हमारे जलमें सनान करते हैं उनके सेकड़ों पाप दोषोंते हंभारी देह 
लषीकृत है बह पाप किस प्रकारसे जाय । 

/ .. तब श्रीकृष्णजीने कदा कि तुस रोदन न करो हमारे सम्मुख 
ल्ल देवी है और सरब्वतोजी थह रही हैं । इसमें लित्य स्नान करने 
वे पवित्र हो जाधोगी, घ्योंकि सें यहां निस्सन्देद सेकड़ों तीथों और | 
देवताओंसे यक्त बसता हूं यह स्यान मेरे प्रिय पवित्र और करोइ | 
हत्याका नाश करनेवाला हे इसको सें तुको देता हूं दों कि तुम मेरे 

'ग्राणोंसे अधिक प्यारी हो । 

ब्रासणका सारना, सदरा पीना, गी और शुद्रको सञ्रीका बध | 
करना, ब्राह्मणक्ता द्रव्य डोन सेना, णाता पिंताका सत्कार करना, | 
कुम्हारके चाकको फूना । गुरुजोसे बेर करना । अभ्य भोजन करना - न 
हन सब पापोंके करनेसे प्राची सरस्वतीर्ने हमारे आगे एकवार तुम 
स्तान करो पापसे होन हो ज्याझोगे। 


चक्रियानाद्गुरब्रोहादभक्ष्षस्य च भक्षणात्‌ । 
सर्वपापस्य करणात्‌ प्राचीत्रह्म सुतासुती ॥३४॥ 

` व्यपोहति पापानि सळत्स्नानेन मेग्रतः । 
कुरुस्नान सरिच्छेष्ठे विपायात्वं भविष्यसि ॥३५। 
- यह सन्त गंगाने कहा कि में नित्य आनेमें असमे हूँ अब हि. E 
पाप कैसे नाश होंगे इसको आप कहिये । अच्छा तो में ओर है 
. ऋदटता हू । क्योंकि तस सेरे चरणसे उत्पन्न दो सरस्वतीचे ली ही 
करोड तोथोंसे अधिक करोड़ यज्ञ, त्रत, दान, जप, होमसे अं ड जा 

र _ धगे, अथे, कान, सोच फलको देनेवाली सांख्ययोगते भो अणिति 

तर: ० ल्याण्युक्त जिस्एशाको करो ॥ ३८॥ 4 


i: 
ye 


>> +, * 
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सरस्वस्यधिकाया च तीथक्रोटिशताधिका। | 
नखकोट्यघिकावापि भ्तदानाधिकाचपा ॥३८॥ 
जपहोमाधिकायाच चतुयेगफळप्रदा । | 
साख्ययोगाधिक्रायाच त्रिस्पृशा क्रिश्तां शुभा ॥३९॥ 
तब कृष्ण भहाराजने कहा लि एकादशो द्वादशी वेची हो और 
कुछ राजनि रहे जो ऋयोद्शो भी छोज।वे वह न्रिस्एशा जानने योग्य' 
मै आर दशमी यकत एक्ादशीको करनेसे करोड _जन्सका किया हुआ 
सुराप औरर पुत्र नाश छोजाते हैं और अपने पुरुषोंको स्वगेते नरव 
रौरव आदिपें डालदेता है । ऐसे अपराधकों सैं नहीं क्षमा करता हूं । 


रि >>) 
तस गंगाजी बोली फे जगन्ताथ आपके खचनसे त्रिस्पृशाको झे 
करूंगी आर आप ही की आज्ञाते सद्व पापोंसे छूट जारण पप्पा 


बजे 


करिष्पेद्द जगन्नाथ त्रिस्पृहां वचनात्तव । 
सर्वपापविनिसुक्ता भविष्यामि तवाज्ञया ॥१३॥ 
इसलिये करोड़ों तीथे करनेते जो फल है बह ज्रिस्एशाके जत 
करतेसे मिलता है । 


तीथकोटिषु यत्पुण्व क्षेत्रकोटिषुषत्फलस्‌। ` 
तत्फल सम्रवाप्नोति जिस्पृशा समुरायणात्‌॥८१ Us 
रत्रा डे इसको रार सन्ढन्तर. 
त ज्रिस्एशा 
काशोजीमें गंगाके र्न,न करनेले झो फल होता है यइ ही 
के करम दालेफो होता ह्वै। करोड दष प्राची सरस्वती चज य 
स्तानसे जो फल मिलता है वह इण ब्रतके कर ने ब लेको आ द 
. फुरुक्षेत्रते करोड सय्येग्रहणने स्नपन सोनेके. सौ भार डा र 
-__ फल है वह त्रिश्सशाळे करनेसे भी है करोड़ इज्ञार पात = 
क्या इत्या एक हो त्रतचे शोध नष्टं शोज | 
नह गति हनेवायों हो गति देनेव-ला है 


झो सनुण्य भक्तिसे दुसळो के 
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ली हैं यह त्रिस्एशाका प्रत: 
। जिन्दॉने सैकड़ों भारी. 


..... फिरे वह दूसरों को निष्पाप करे । 
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,पाप किये हैं बह भी गतिको इच्छा करते हैं कलिय गर्म त्रिस्पशाक्ो 
प्राप्त होकर जो अघम मनुष्य मदीं करते हैं उनके जन्मका फल और 
जीना निष्फल होता है । 


.थः करोति नरा भक्तया शृणु वक्ष्यामि तत्फरुम | 
गंगावगाहने ब्रह्मन वाराणस्यां तु यत्फलम्‌ ॥ 
= मन्वंतर सहन्नैस्तु त्रिस्पृशा कारको हि तत्‌ । 
प्राची च यसुनास्नाने वर्वयेत्कोटिनिः फम्‌ ॥ 
तत्फळं समवाप्नोति ब्रिस्पृशाब्रतकृन्नरः । 
तत्फळ तु कुरुक्षत्र सयञ्रह ण कोटिभिः ॥ 
हमभारशतद!नास्रर्पृणा करणेन ततू ! कि 
पापक्राटिसहस्जाणि हत्याकोटिहातानि च ॥ 
एक वेचापवासेन क्रिपते भस्मसाददतस । 
जिश्टशाया ब्रत यत्तु अगत्तीनां गतिप्रदम्‌ ॥ 
मातामेच्छेति विप्र्ष महत्पापदातानि च । 
) खप कृष्णेन कथितं पाराशरयस्य चाग्रतः ॥ 
कळा ये त्रस्पूशां लब्ध्या न कति नराघमाः 
तषा जन्मफछं चेव जीवित विफल भवेत्‌ ॥ 
९६ <७। ८९॥ ७० | ९४॥ 7 
का 


Me 77777 कया ् 
~ तजन ही हमारे इस विचार से सहमत होसकेंगे क्योंकि दुराग्रहियों से तो फु 


क की यह अठल सिद्धान्त है कि “नहिपङ्केन पङ्गाभः,, शर्थात कीचड़से कीचड़ 
तन यह किस प्रकार होसक्ता है कि जो गंगा स्वयं अपने पाप छुड़ाने का यभ दूती 


3 > 
न हि कि जल जड़ है न कि चैतन्य और प्रवाहशालिनी होनेसे इसका नाम गंगा. 
व; कार जलने ऐसी बातें कों जोकि सर्वथा असम्भव है अ 
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Co | 
.उन्मालनी तत | र 

अध्याय ३५ जु 


महादेवने नारद से कह्टाकि जब दिन रात एकादशी हो और 
| बेरे एक घड़ी हो ( द्वादशी भेजो ) बह उन्मालिना व्रत जानना 
चाहिये यह विशेष कर भगवानूको प्रिय है। | 


= ] 


एकादशी अहोरात्रं प्रभाते घटिका भवेत्‌ । 
उन्मीलनी तु सा ज्ञेया विशेषण हरिप्रिया ॥३३॥ 
ह तोनों लोकमें जो तीथे, पचित्रस्थान, यह यज्ञ वेइ तपल्या है 
| वे उन्मालिनी के करोड़वे भागके बराबर नहीं । 


SS और ~ © 
त्रलोक्पयानि तोथानि पुण्याच्या यल्लानि च। 
Ns ९ ओर न. ब ee 
कोव्यूड नेव तुल्पानि मखा वेदास्तपांसि च ॥३४॥ 
| इसके समान कोदे न हुआ है न होगा प्रयाग, कुरुक्षेत्र, काशी, 
| पुष्कर हिनांचल पर्वेल मेरु, गंघसादन, नोल, निषध, विन्ध्याचल प- 
| वेत, नेमिषारणय, गोदावरो, कावेरी, चन्द्रभागा, वेदिका, तापी 
| पपोष्णी, ज्षिप्रा, चदना, चसंएबतो, सरयू, गरडक, गोमती, बिपाशा 
| गहानद, शोण यह सब उन्नालनोके बराबर नहीं हैं । लक 
| , ३-पाप, पुण्य बुरे और अच्छे कम्माका फल है और इनकी निटत्ति भोगसे ही दोसक्ती 
` ९ पर्नु पुस्तकनिमांताने अपने विचारमें पाप पुण्यको द्रव्य मान ` दशंनशा्ोफे विरुद श्न 
| गणे किस प्रकार यह असम्भव लेख लिख दिया कि गंगा कहती दै कि जो पापी मुझमें रा- 
4 ज्यू स्नान करते उनसे मै भी दूषित हूं यदि यह वात सत्य दे तब तो इस प्रकार आपके सब 
हि तस्य देव दूषित हो गये । - हड 
“जब गंगाको पापनिवारणाथ त्रिस्टंशाका बत बनाया तो हमारे सनातनी भाइयॉको 
ही 5 कर कि आज से गंगास्नान छोड़ व्रिस्ट्शाका ही व्रत करें क्यों विचारी गंगाको पापिंनी . 
= उसको दुख देते हैं परन्तु जव त्रिस्प॒शामें बहुतसे पाप इकडे होगये तो न. वब तष 
सह किसका बत दूढती और करती फिरेगी इससे भी बढ़ कर विष्णु महाराजका हा 
शनक ओर वालवुद्धिसा यह उपाय कि हे गंगे व्‌ सरस्वतोमें स्वान कर मिसस बू लहत 
हे जावेगी चुढिमान्‌ सज्जन जन ध्यानपूर्यक विचारे] | 
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उन्मीलनोसमं किंचित न भूत न भाव्यते । 
प्रयागेन कुरुक्षेत्र न काझी न च पुष्करः ॥३५॥ 
जाळे हिमांचक्षा नेव न मरुगधमदनः । | 
लो न नीळ निघतो न विंध्य नेव नेमियस॥३६॥ | 
गांदावरा स कावरा चन्द्रभागा न वादका । | 
न तापी न प्याष्णा चन क्षिप्रा नेव चदना॥३७॥। | 
चर्मवती च सरपृश्वंद्रभागा न गाडका । | 
गोमती च विपाशा च शोणख्यश्वे महानदः ॥३८॥ | 
हे राजन्‌ बार वार बहुत कहने से क्या है उन्मालिनीके बराबर | 
कोई नहीं है भगवान्‌ से श्रेष्ठ शोद देवता नहों है। 


ता 


किमत्र वहुनोक्तेन भूयो भूयो नराधिप ।' 
उन्मीज्ञनी समं कंचिन्न दवः केशवात्पर ॥ 
इस व्रतके करनेसे . पापसमूह का छाणमात्रमें नाश हो ज्ञाता है | 
जिस मासमें उन्मालिनोव्रततिथि छो नती मही नेच्ते नासे गोधि | | 
न्दुलीको यत्नपूबक पूजा करे अर सासके नासते भगबानुकों सोनकी | 
झूर्ति बनावे और पित्र जश, पंरव, चंदून, फूल, अदात, र गा 
लाओसे यक्त कजशरो स्थ'पन करे और चंदन, जल, गेहूं, बत्तेन म. 
नेक रतरोंसे संयक्त मल्लिका और मेलोके फलोसे पूजन करे । ब 
` पडे, जनेरू. दु हा, जूता इत्यादि सब निवेरन करे आर सोतेते § 
` सढ़ो चांदोके खर तबेवे पीठ कांसेकी दोइंनी रत्नी पुंवाली र आ 
डर और यइनोंसे यक्त गक गुरूजको देवे धूर दोप नैवेद्य व 
, त्पादिको मन्त्रो सहितः देवे.। फिर विष्ण भगवानूके चरण र. न 
गुद्धाइन्द्रिय इत्यादि सवेमूस्तिका सब अंग पूजन करे और किए 
पूवक अघं देवे ओर कहे कि हे सत्रसरप! तुम्हारे थे 2. ग 
__ है मुकको शोक है, मोह, सहापापसागरते उद्धार कीजिये । 
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| ज्रारे पुरुष कुयोनिमें प्राप्त या पापसे सत्ये वशे प्राप्त हैं उनको प्रेत- 

| लोकसे उद्धार कीजिये में शापक्षे जाघोन हूं भेरी भक्ति अचल हो शै 
| और फिर आत्ती करे, कपड़े गोदान रारुजीको दे और दिन कम्मे | 
| करके ब्राह्मणोंके साथ भोजन करे इसी चिधिसे जो इस व्रतको क 

| रता है वह करोड़ इज़ार कल्प श्रो विष्णु ओके सभोप बसता है॥ - 


अनेन विधिनायस्तु कुर्ादुन्मीळनी ब्रतम्‌ । 
'कटपकोटिलहस्र ण वसते विष्णुसन्निधौ ॥ ५८ ॥ 


जयन्ती ब्रत । 
| पद्मपुराण 'वतुथे ब्रह्मखणड अध्याय ४ में लिखा है कि जयन्तो 
| ब्रतसे जो जिमुख रहता है वह सब घसरते रूट कर निश्चय नरकको 
| जाता है ॥ ३८॥ 
ज यत्य।पवासेन खोनरात्रपराङ्सुखः । 
सर्वधमेविनिसुंक्तो यात्यसौ नरकं प्रवम ॥ ३८॥ 


| पउसक्षेचरमे भाग्यहीनता विधवापन, लादे और सन्तानका 
| विरोध और चनका नाश नहीं होता ॥ ४१॥ 

नदोभांग्य न वेष्यव्य न भवेत्कलह।गद । 

सततेर्न विरोध च न पश्यति धनक्षयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ह) जितने तोथे त्रत और नियस हैं वे जयन्ती के ब्रतकी सोलहवों 
| 'लाकों भो नहीं पाते ॥ ४४॥ आज के 
f झब भी आपको कुछ इसमें संदेह रदा 


लोकमें नो तीर्थे, पवित्र स्थान यज्ञ, 
करनेसे करोड़दज्ञार करप 


भोट-प्यारे भाइयो विचारो भरर सोचो | उ 
एकको दूसरा छोटा बना रहा है यथा 

न्मीलिनीके करोड़वें भागके बराबर नहीं कि जिसके 
समीप बस सारे पाषोंसे छूट जाता है 


हु 


र है वह ३ 
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. यानि कानि च तोाथांनि बताने नियमानि च। | 
जयती वासरस्वेव कळा मांहते घांडशाम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
भगवानूओी प्यारो जयन्ती आचारहोनता झुलअ्रष्टता यश ही | | 
नता और बरो योनिमें उत्पन्न इए पापको शोघ छो नाश कर देती | 


है ॥ ४३॥ 
आचारहान कलळभ्रट कातिंहान कथानजस ॥ 


नाहायत्याशु पापं च जयता हारवछभा ॥४९॥ | 
नयन्तीमें त्रत करनेवाला मेरुपवेतके बराबर ज्ह्हत्यादिक सब | 
पापोंको जला देता हे ॥ ४८॥ | 
| मरुतत्याने पापान ब्रह्महत्यादकान च 
सानदहात सवाण जयन्त्या ससपाषक* ॥४८॥ 


शी 


जयन्तीमें ग्रत करनेह्दारा, पुत्रको इच्छावाला) पुत्रको घनको | 
कामनावालर, चन और मोक्षवाला सोक्षकों पाता है॥ ४९॥ 
` पत्र.थी लभते पुत्र धनार्थी लभते धनस्‌ । 
माक्षाथी छभतें मोक्ष जयन्त्या ससुपाषक* ॥४९॥ 


जयन्तोके स्मरण और कोत्तेन करनेसे सात जनमके धळ 
किये पापोंको जला देती है फिर ब्रत करनेवालोळे सुएयका | 
कहंना है ॥ ५० ॥ 


स्मरणात्कीत्तनात्पापं सप्तजन्प्ताजित सुन । 


जयन्ती दहते तञ्च किं पनः सोपवासळत्त ॥५०॥ 


_. सदोम जननाष्टसी, चेत्रमे शुक्पक्षमें शुभकारिणी नवगो} केली . 
शर्म कृष्णपत्तकी चतुदंशी, वेशाखने शक्तपक्ष चतुर्दशी कुवारमें न्य ह| 
` (नो और शक्षपक्षको अबयायकत द्वादशी यह ६ सहापण्यकारिय ° | 
देनेवा जो झायन्ली कहती ह \ धणी 
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यन्ती त्रत करनेलासेको दिन २ में हजार गौदोंके देगेले एलाको 
| प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्रमं सूय्येस्इणसे हजार भार सोसा देने, एजार 
| करोड कन्थाओरके दाल, समुद्र पर्यन्त इस पृथ्वोक्षे देलेगे और जो 
| भाता, पिता आर गुरूओं को भक्त और तोघसेवा और सत्यत्नत चा 
| लोको और गडा, थयुना और सरस्वतीले जलस्नान करनेसे जो पद्य 
| ` ३। जिसको सहस्वषाहु, कणे, बुद्धिमान्‌ करार, सगर, दिलीप, रास 
| चन्दर, गौतम, मार्थे, पराशर, घाहगोस और साध ट्री पदी छे पुत्र सूबे ” ` 
ससपसें किया था 


® *_ ~ 


कत्ता गवां सहक तु यो ददाति दिने दिने । 
तस्फळं समवाप्नोति जयन्त्यां समुपोषणे ॥ ९॥ 
देमभारसइस्रं त करक्षेत्रे रविग्रह । 
तत्फळ समस्तयःप्रोति ज्ञयन्त्पां ससुपोषणे ॥१०॥ 
कन्याको टि सहस्चाणां दाने भवति यरफ्छम । | 
तत्फूळं समवाप्नोति जमम्स्यां ससुपोषणे ॥१२॥ 
सञ्तामंरमिमां पृथ्वी दत्वा यल्लभते फळस्‌। | 
तत्फलं रमदाघ्ोति जयन्त्यां सस्तपांषण ॥१३॥ 
मातापेजन्रागुरुणां च भाक युक्तः करात यः । 
तत्फूळं समवाप्नोति जयन्त्यां समुपोषण ॥ १४ ॥ 
भपद्ाइरणार्थाय तीर्थतिवा कृतात्मना । 

` सत्यव्रतानां यत्पुण्यं सारस्वत्त जल । 
सेन।रमा पश्यमवाच्ताते जपन्त्या लमपोषणे ॥१७॥ 


अन्माष्टमा | 
_ पहापुराश उलुथे ब्रह्मलणड अध्याय (३ में लिखा है 
| टे "त से कृष्णा जल्माष्टमी के ब्रतकी करता है बड़ क्करोह 
त पत होकर अन्ते विष्णजोके परकों प्रास होता है । 
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कृष्णजन्माष्टमी अहान्भक्तथा करोति या नरः। 


~ हळद हर 


अंते विष्णापुर याति कुळकोटियुतो द्विज्ञ ॥ २॥ 


 जचवार या सौसवार में रोहिणोनक्षत्रयकत छोकर अष्टनो कः ; 
रोड कुलके मुक्ति देने वाली है। ३। 9 
अष्टमी बुधवारे च सोमे चेव हिजोत्तन । 
राहिणी ऋक्षतयुक्ता कुळकेोटिविमुक्तिदा ॥३॥ . 
जो मष्ठापाषोंसे युक्त होकरभो उत्तम ब्रतको करता हे चह सब 
पापोंसे खटकर अन्तर्ने छरिजी छे र्थानको जाता है। ४। 
महापातकसयक्ता करोति ततससमझ । 
सबपापावेनिसक्तश्चांते याति हरंगृह्दस ॥४॥ | 
जो अधम सनुष्य कृष्णा णन्साटभो को नहीं करता बह इस | 
शोकमें दुःखको प्रास्त होकर सर कर नरक को जाता हे । ४१ 
कृष्णा जन्माष्टमी अरह्मन्नकरोति नराधम! । 
` इहदुःखमवाप्ाति स प्रत्य नरकं बजत ॥५॥ 
जो सूखो खो कृष्णा जन्माष्टमी प्रत को वषें २ नहों करती वह : | 
भयङ्कर नरकमें जाती है । ६। है| 
न करोति च या नारी कृष्णाजन्माएमी ब्रतम्‌। 
चथ वष तु सा घृढ़ा नरक याति दारुणम्‌ ॥६॥ 


जो भूढ़बद्धि सनुव्य जन्माष्टमी को दिनर्भ भोजन करता है बह | | 
महा नरकको जाता है में सत्य २ कहता हूं । 9 । ; 


_ महानरकमश्माति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ४ Vo 
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| ` ` पूजे ससे दलोप राजाने शोमान्‌ वारिष्ठजीसे सवेपाप 
| तको पूछा था। तव उन्छों ने कहा कि एक समय में एथियोले क॑- 
सादिक राजा्ोंसेपी डित होळकर महादेजजोके पास रोतोहुदे गरे जि- 
| सको देख महादेज देवतोंके साथ त्रश्साके समोप गये और बहां जाफर ; 
| कंतके मारने फे कारणको कहते हुए तब ब्रह्मा सभेत सख {विष्णुजी के 

पास गये और सबने स्तु लिको तब विष्णुजीने कारण पूछा तब ब्रह्मा 
जीने कहा कि सहादेजजीके वरते कंतसे एथ्थो पीड़ित होकर दुःखी, , 
होरदी है और सहादेखजीसे कांमने यह बर भांग सिया है भानजेके 
बिना सेरी झत्यु न हो इसलिये आप गोकुज्ञ जाकर कंसके सारनेके 
जब देबकीके घटने जल्न खी जिये तथ बिष्णने स हा देवजी से कह! कि 
पाउँतीको दी जिये,यह एक साल रहकर चलो जावेगो तब नहदेबजो 
ने पाउेतीजोने सथुराको यात्राकी और भगबानूने देवकी, पावतो ज्ञीने 
यशोदाके पेटमें नच साल सवदिन रहकर भादोंकी कृष्ण पदको अ- 
नी तिणि रोहिणीनक्रत्रयुच्त घासदेखजीके आप पुत्र और मन्दणीकी 
दरो बेराटो यशोदाजी कन्याको उत्पन्न जरती हुईं उस समय बडदे ._ 
| छो आनन्द छुआ तब देवशोने कहा कि के यशोदाजीके क 
| जाकर सुत्रको देकर कल्या से आओ उन्होंने ऐसा हो किया फिर 
| कंसको यह ख़बर सिली कि देखशीजी के कुळ उत्पन्न इ दूत 
आये और दसे कन्याको कंपको देते हुए तष उपने रात्रे Re 
कि इसको शिलापरं पटक दो उन्होने ऐसा ही वि के हि बा 
इप कल्याने सहदेवले समान चलकर कहा क्षि की म 
नन्दे यहां द्विपा हुझा है तब क॑ तते पूतनासे कहा कि छु विर 
यहां जाओ आर कपटसे पुत्रक्षो नारकर ही ल व कई 
पर बिष लगाकर {पिला आय यनघुरको त oe चले 
कटासुर दणाव्चे आदिको मार अ, कहे [दिनका त्रत 
| गये बहां जाकर कंधादिको नारा! यद ग श्र पुरुष इस त्रतको 

_ - कहा इसके सुननेसे पाप नाश. होजाते है ह म और अषेको बांडा 

! करता है यथेष्ट तुल फछको पाता है चस, क्षा Co 
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बालो तृतीया खड अष्टमी एकादशी और छली पूवा ग्‌ 
र्री चाहिये । पथम महाराजा सिन्नसेल जाल हुए जो नहापाप 
परायण महाल झगरूया यनन कर भ्रः सोलेको चरासे याणा 
द्रा सदैव दस जौर दपा सांसमें रत इस पक्षार थापले यर होकर 
नित्य दी प्राशियोंके नारनेने रत होकर 'यांडाल और पालिस साथ 
देव वातोलाप करते थे। बह शिकारको गये और व्य'घञो देख 
„ फौजसे कहा कि में ही इपको मारूंगा राजा पोळे पडा घह भागा 
. राजा भूख प्याससे व्याकुल जमुन्ाके किनारे जाता हुआ उस दिन 
कृष्ण की फ़ल्माष्टमी रोहिणोय'फक्त थी 
क्षुसिरा्ाकुळ कुश; संध्यायां पसुनातटे । 
अष्टप्तीरोहिणीयुक्ता ताहन जन्मदासरम््‌ ॥ 


. प्रातः युतनाजीने कन्याएें ग्रत करती भद्दे शेष घक्कारकी सेट 
द्रव्य आदिसे पूजन करतो हुईं अहुत गण यारो जरतो देखक्षर रा- 
जाक्षा नन भोजन करनेको छुआ आर ल्त्रियोंते कहा अननक सिता 
मेरे प्राण निशणे जाते हूँ तच्च स्त्रियां बोलो कि, है पापरहित राजा 
जल्माहोी में आपको भोजन न झरने चाहिये जो कृष्णशीक्षे जन्ममें 
अन्नक्ता भोजन करता है बह गोच, गधा, कौला और गऊूके सांसको 
सिश्सदेह् भोजन करता हे ॥ ७७ ॥ 


जम्माएस्यां इरेराजन्नभोक्तव्यं त्वया न च ॥७५॥ 
गरध्रप्तांत खरं काकं गोमांससन्नमेच च ॥७९॥ 
संसारसें उत्पन्न होनेबालोंके अनेक 'लिदू हीते हैं जिग्डोंने ण... | 
यन्तीका प्रत नहीं किया उनकी यसराजछे यहां दश मिलता है भर कै 
उसके दिये हुएको पितर ग्रहण नहो करते जथन्लीमे भोजन करने से व 
सथ पितर गिरा दिये जाते हैं यह सुन राजाने व्रत किया कुळ पूल ' | 
_ पष्दुन कपडा लेकर प्रसन्न होफर इस. ब्रतमें यरू होता भया और 
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ब्रतशे प्रभावसे पितरों समेत सुन्दर चिमानपर चढुकूर भगधानक्षे स्थान 
को जाता भया जो फल सथुराजोने जाकर कृष्पाजीक्क मुखरूपी कमल 
के दशेत करनेसे मिलता है बह फल कृष्णजीकी जन्माष्टमीके व्रतसै 
पुरुषको प्रा होता है और द्वारका जाकर संसारके इश्वर भगघानुफे 
दर्शन करनेसे जो फल मिलता है बह फल दोनों को कृष्ण rE 
प्रत करनेसे मिलता है । 


यत्फछं हारकां गरवा दृष्टे विश्वेश्वरे हरो । 
तरफल प्राप्यते दीने: कृत्वा जन्माष्टमी त्तम ॥८५॥ 


~ ~ - 
शवरात्र त्रत्त | 
( शिवपुराण ज्ञानसंहिता अध्याय 9२) 
विष्णुजी नहाराजने शिवजोसे पुंळा कि झाप कौनसे त्॒तसे सं- 
तुष्ट होते हैं तब शिवजीने कडवा कि सबसे श्रेष्ठ शिवरात्रित्रत है जिम 
का फल दशसहस्त वर्ष में भो पूण नहीं कह सकते । 


फलं वक्‍तु न हाक्येत वर्धाणामयुत्तैरपि॥१०८॥ 
| हां जो अनाद्रसे भो करता हे उनको निस्सन्देइ. मुक्ति प्रास 
` होतो है ॥ ९॥ ऱ्य 
अनादरतया चहे कृत ब्रतमनुत्तश । 
तस्पेव मुक्तिवीज च जातं नान्न विचारषा ॥१०९॥ 
इतिहास । 
| अध्याय 9५ में लिखा है कि उज्जैन नगरोमें वेदका जाननेवाला 
| क अहरा जिसकी पतित्रता खी थो । जिसके दो पुत्र थे। एक घ- 
| रमा और दूसरा दुष्टव्यस्नर्ने लंगा हुआ या! पिताको एक अ 
| जाके यहांसे मिलो जिसको उसने खोको देवी उसने घरमें रखदो 
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दष्टास्ना सुत्र उसको चुराकर सेगया जो वेशयाको जाकर देआया जिस 
_ को घारणकर लह राजससामें नरचनेको गडे राजाने अपनो अंगूदी 
देखकर सब व्रत्तान्त जान पणिडतञीसे कहा उन्होंने घर जाकर कहा 
लाचार होकर बेद्‌त्तिधिक्षो चरसे निकाल दिया, उसने इधर उचर 
बहुत दिन ठपतीत किये एकदिन उसको शानतक भोजन नहीं मिला 
उमदिन लोकपालनी शिवरात्रि थो कोदे अनेक प्रकारको सामग्री लिये 
“जोघताके साथ शिवसन्द्रिमें जारष्टा था वेद्निथि उसको देख भोजनों 
- छो इच्छासे उसके पोछे २ गया तहां. सन्द्रि्म और लोग भो पूजा कर 
रहे थे बह. भोजनोंकी इच्छासे रांजिसे जागरण करता रहा।-इथर उन 
सबने पूजाकर दत्य आदिसे निवृत्त हो सोरहे । वेद्‌निधि उनको सोता 
देख भोजनों शी इच्छासे घोरे २ शिवजोके निकट ज्याया जहां दीपकों 
का प्रकाश सन्द्‌ २ होरा था जिससे बह अन्तादि अच्छेप्रकार दृष्टि 
नटी! आता था इसलिये उसने अपनी पगड़ो फाइकर बत्ती बना अन्न 
के लिये बत्तीको प्रज्वलित किया इससे अन्धकार दूर होगया तब 
अक्षकों ग्रहणकर बह हौले २ बहांते चला तो सोते हुए पुरुषोंछे पैरो 
पर पैर पडगया जिससे बहु जाग गये और कहने लगे यह कौन चोर 
है तब सारें इरके यह भागा राज़ाके सेवक चौकीदार उसके पोळे दौड़े 
`` बह दौड़ा तब उन्होंने वाण छोड़े जिससे वह गिर पड़ा और शत 
होगया परन्तु अज्ञानस्रे उसको ब्रत और राज़िलें जागरण भी दोगया 
॥ ३9 ॥ र 


पतितश्च स्तः सोबे श्रूयतामृथिसतत्तमः ^ 
अज्ञानतो ब्रते जातं रात्रौ जागरणं तथा ॥३७ | 
शभा | 
शिबशरङ्करकी कृपासे यभराजके दूत आगये और शिवके हर ३. 
आये दोनोंसें कगड़ा. हुआ शिव गणोंने कहर कि तुम सगः है 
आये इसको दरड फ्योंकर छोसकता हे । उन गणोंने कदा दिई ब्रि । 
बानूके भक्त तुभ यहां कैसे आये यमके गण बोले जन्म प्रसूः 
` पाप हो किया है पूजन तो बहुत थोड़ा है ॥ ४३.४ - | 
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जन्मप्रभू'ति पाप च पुणय तुह्यणुमात्रकस्‌ ॥४१॥ 
शिवगण बोले इसमें पाप तो चहुत था परन्तु बद क्षसानाअनने 
भइस्‌ होगया शिवे व्रत और रात्रिके जागरण फरनेसे ॥ ४१२७ 
पापं वहुतरं चाऽऽसीद्भस्मसाद्‌ भवरक्षणात्‌ । 
शिवस्यचन्नतेनेव रात्रो जागरणेन च ॥४२॥ 
. घया अब भो पातक रह सकता है सब नष्ट होगया ऐसा बिबाद 
करते हुए वे चसेराजके पास गये ॥ ४३॥ र 
इत्येव विंबदेतश्च धराज गतास्तदा ॥ ३३ ॥ 
यमर।जने उन दोनोके वचन सुन कर कहा कि अवश्यद्दी उसके 
पाप भइन होगये ऐसा कहू यमराज ने उन शिघगणोंको नमस्कार 
फर्‌ ब्राह्मण को कलिंग देशक्षा राजा किया । ४४ 0 
यमे नोक्त च सत्येव पापं च. भस्मतां गतम्‌ । 
-नमस्कारं च तान्कृत्वा कालिंगाधिपतिं तदा ॥४४ ॥ 
| और मणामकर उस ब्राह्मण से कहा तू भगवान्‌ है । बह कलिंग 
| देशका राजा होकर शिवपूजन में परायण हुवा । ४२॥ 
म्राह्मणं च बकारासों प्रणम्य भाग्यवानसि. | 
कलछिंगाधिपातिभत्वा शिवपूजापरायणः ॥ ४६ ॥ 
फिर उसने आपने राज्यमें शिवपूजा और शिवरात्री त मोर 
बस्थानोंमें दोपक जलाने की आज्ञा देदी प्रस मकार करनेते वह 


भश निला । ४७ ॥ 
पश्यन्तु ततमाहारम्यमतायालेत वा ळतम्‌ ॥ ४ 
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| ऐैक्तहो गया इस ब्रतका साहात्स्य तो देखो अनायास ही करनेले त्या . 


हि 0 22] 


ह rondo 
र | ( १३६ ) 
` लो परमसक्तिसे इत्त प्रतको करते हैँ वह निस्संदेह परभभकित 
_ छो प्राप्त होते हैं । ४८॥ ` 
ये पनः परमाभक्तू णा कुवन्ति व्रतमुत्तमम्‌ । ` 
| ते ळ्भस्ते परां मुक्ति किं तत्र विश्मनः पुनः ॥ ४८॥ 


उसने कुछ दोपक श्रेष्बु हवे नहों किन्तु चोरी करने को जलाया 
बातो ऐसा हुआ जो जान कर दीपक बालते हैं वे सुन्दर परम 
पदुझो पाते हैं | ४९॥ | 
चैयार्थ न सुबुद्धया च दीपं तु ळुनवान्नाहे । 
ज्ञात्वा दीपं च ये कुर्यळनन्ते तंशुनं पदम ॥ ४९ ॥ 
इस कारणा इस ब्रते ससान दूमरा त्रत नहों शिवक्षे समान 
दुयालु पश्चित्र करने बाला कोई नहों। ३० ॥ _ 


शी 

चतुथा ब्रत । | 
भविष्य पुराण अ० २१ में लिखा है कि जो चतुर्थो के दिन प्रत 
कर गणेश का पूजन करता हे. और ब्राह्मणको तिलोंका दान कर आप | 
भो तिलोंफा भोजन करे जो दोबष तक चारण करे उससे गणेशजी ह 
प्रसक्ष होजाते हैं फिर किसी प्रकार का क्श नहों होता वरन मनो | 
वांद्धित फल मिलता है असाच्य काय्ये सिद्ध होते हैं सात जन्म वर्ष ड 
राजा होता है। स्वाभिकातिंक स्री पुरुषोंका लषाण बना रहे गु 
उसने गरणेशर्जाने विघ्न किया उन्‍होंने क्रोथर्मे आकर गयेशजोका | 

एफ दांत उखाड़ कर फेंक दिया और सारनेको चद्यत हुए तर्ष ज 
` देवजीने चनके कोपको शांतकर पंछा कि तु मक्हो ल्योंकर कोप भाः 5 
_ त्या तब उन्होंने कह कि में खो पुरुषों के लक्षणा लिख रहा थी च जु 
2. भे इन्हों ने घिघ्न किया तब सह्ठादेवजी ने कहा कि वया तुम जा। 
झे कहो इसमें क्या लक्षय तब कातिकेयने कहा कि झापर्न ` शै 


A 
RAT 
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ः (७७) 
हणं है जिंससे आप थोडे ही दिनोंसे बघाल चारण करेंगे और सं: 

` हारने पं कपाली मसिं होंगे नहादेबंजी संह सुन ओम हो उस 

| हो पुस्तक को ससुंद्रमे फेंक अन्तच्योन होगेये किर छुछ कालके पोळ 

| महादेव और अहवा धिंवाद हुआ तंब भंहोदेवेजीने कहा कि हस 

| छे है नारी उत्पत्ति कोडे नहीं जानतो और तुझेहार। लन्ने हन ` 

| शानते हुँ तब ब्रह्मा पांचयां सुख हसकर बोला कि तुम्हारी त: 

| पसि इन जानते हँ शिवको कोच आया अपने संखसे उनका ज्र” ' 

| कवाटे अपने हाथमे ले अदां विष्गु भगवान्‌ तप करते थे अहां चले | 

| | अये; इंचेर असमाने ऋध किया तो उनके संस कटे हुंये शिरते एक 

| अति कूर पुरुष निकला जो इतत कुरंडेल धार कंध पं दिने घनुषधाणं 

हाथमे लिये ब्रेह्लाजी से बोला कि षया आज्ञा, उन्होंने कहा कि जिस 

| ने मेरा शिर काटा है उंमेंकी सारदे उसको देखे शिबंजीने धिष्णये 

` इहा कि त्रिशूंलसे इभारो सुंज्ाको भेदन करो उन्होंने ऐता हो क्या, 

| फिर तो उसे से शधिंरको एक चारा निर्केशो और उछलकर कपाल 

भे गिरी संघ घई सरेगया संकी शिवेजीने तेजनी अंगुंलीसे स्था 

| तंत्र रमेत रक्तलेणें कळच पे हिने अति भयङ्कर पुरुषे निकला और 

| .. गिवंजीस कहा कि बय आजा सधे उन्होंने केहो कि ब्रेक भेजे 

| हुये भनुष्यको सार दो नंदाने दोनोंकां युद्ध होने लगा औरं धहुत 

` कालतक हुआ परन्तु हारी त किसी की नहीँ हुई तब झाकाशवा सों 

| हेरे कि युंदृ मंत करी विष्णुं नंहंरांजंने दोनोंको संमंकोकर युद्ध सास 

। फरादिया और कहां कि भूमिका भार उंतारनेके लिये लुम दोनों से: 

4 हित अवतार होगा संगवानूने ईवेतकुंणेंडली सूथ्येतारायण गे और 

| रं्कुरडकी इन्द्रको सींपदियां और विष्युके ५इनेसे कपाल नहार न 

| जीने चारण किया छीर कह कि जो कोडे चसं कंपाले ्रतको चारण 

५ | करे गा वसंको कोडे पंदार्थ- दुले भ नें होगा फिर शिवजीकी जोडॉमु- 

| पार क्षोसिकेयन चहं गशशका दांत देदिया जिसको प्या बर 

ह ° रे खो पुरुषये लक्षण बनाये ये बहे स्ने देदिये इसोकारय 

| भएदेषकषे फहनेसे उनका नाम साधुद्विके हुआ। | 

ट १ 


~ 
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पडित ज्ी-शेठजी अघ इम व्रत माहात्म्य अधिक नहीं सुनना 


_ बाते । 
| सठजी-भें तो अभो अ पको झनेकान ब्रतोंफे महात्म्य सु. 


नाना चाहता हूं अभी आपने इस विषयमे बहुत हो कम शुना है तो 
भो में आपकी आज्ञानुभार किसी त्रतके नाहात्म्यत्तो घणंन करूंगा, 
= देखिये श्रीमान्‌ पशिइतजी यजेद्‌ अध्याय ९९ स० ३० में कहा है। 
( व्रतेन दी० ) जब मनुष्य चसेको जाननेको इच्छा करत! है तब 
सुत्य्ञो जानता है उस्ती सत्यमें सनुष्योंको चंदा करनी चाहिये अः 
सत्यमें कमी नहीं । ( ग्रतेन०) जो सनुण्य सत्यक आचरयारूपी धर॑तको 
दृढ़तासे करता है तब वह दीक्षा अथात्‌ उत्तन अकारे फलको 
प्राप्त होता है ( दोक्षयाप्रोति० ) जब सनुष्ड उत्तम ग॒णोंसे सुरू होता 
है तब रूख लोग सलप्रकारसे सरूका सत्कार करते हैं क्योंकि चभ 
आदि शभ गणोंसे ही दृक्षिणाको सनुष्य प्रास होता है अन्यथा नहीं 
क ( दक्षिणा भ्रः) जब ब्रह्मचय्ये आदि त्र रोंसे अपना और दूसरे सनष्यों 
फा अह्यन्त सत्कार होता है तब उसी में दृढ़ विश्‍वास होता है ज्यों [श 
सत्य घर्मेहा आचरण ही मनष्थोंक्षा सतक्षार करानेबाला है (ग्रद्ठु या?) 
[फ7 रुत्पके आधरणर्मे जितनी २ अदब बढ़ती जाती है उतना २हो 
बाजष्वलोग व्यवहार और परनार्थके सुखको मास होते जाते हैं शध” 
उनपर एसे कभी नहीं । * 


इसोके अनुकल पुराण भी कररहे हैं । (ज्य 
कि | 
्रोम्द्धागवत स्कन्द ११ अध्याय १७ में लिख! रे ल 
जत्रतक ब्रह्म चारी गरुक्रुलमें रहे तबतश विषय सोगसे बच अर ह 
वि पी ते टका चारण करे ॥ ३२ ॥ , द 
परिडतजी स्वयं विचार कोजिये यहा महावैधका प्रिकालदर्शी होना ग्ट हे 4 
झ्या कहे ब्रह्माने अपने कटे शिरसे विप्णुजीने अपनी भुजामें महादेवसे त्रिशूल « | 
. अयुष्य उत्पन्न किया फिर दोनोंमें लड़ाई हुई कहिये श्रीमान्‌ मनुष्य उत्पन य 
इसके उपरान्त समुद्रिक.माहात्स्य फेलानेके लिये यह कथा बनाई गई! 


११७०9५0600. , 
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॥१॥१॥॥४-०॥०१॥४.७॥॥-॥--॥॥-॥ह%॥॥१-॥०॥॥५॥-॥॥-॥-॥०१-६-॥१०॥ 
(९३९ ) 
° ho ~ श्र 
एववूचता शुरुकुर्े वसेद्‌ भोगवितरजितः र 
` विद्यासमाप्यते यावदू विश्वद्‌ वतम खरिंडतम्‌ ॥३०॥ 


साकशडयपुराण अध्याय ४९में लिखा है कि ब्रहम पारो बरस 
चय्येमे स्थित रहकर चोरो, लोभ और हिंसा आादिकि त्याग करे यह 


ब्रह्मचा रोका ब्रत है । 
अस्तेयं न्रह्मचरयश्च त्यागो;ळोभस्तथेव च । 
ब्रतानियञ्च भिक्षूणामहिसा परमाणिदे ॥१६॥ 
ऐवा हो [लङ्गपुराण अध्याय ९ झोक सने कहा है । 
अस्तेयं नह्मचर्यच्च अळोनस्त्याग एंच च । 
ब्रतानिए ्चभिक्षूणां आहिसापरमा त्रि ॥२४॥ 
24. - महाभारत उद्योगपर्व अच्याय ४४ में लिखा है {क जो म- 
य | नुष्य त्रत्मचय्येत्रतको पूणंरूपसे पालन करता है बह इस लोक में शा ख- 
| कार होता है अन्तको भोल प्राता है | ` 
FE महाभारत उद्योगपर्व शष्पाष ४४ में सनत्सुज्ञात मुचि 
बचन है कि अपने बयो और आश्रमके अनु मार कमे करना, सत्य खो- 


शना, इन्द्रियोंको बशमें रखना, किनीकी उन्नति देखकर न जलना 
निन्दा न करना, यज्ञ, दान, अथे समेत घेदॉका पढ़ता, क्रोच स फ 


रना, तप करना, आपत्तिक्षे समयमे भी सत्यको न त्य'गना थही ब्रत 


| | हैं जो इन व्रतोंको घारण करता है वह सम्पूणं पु्बीको अपने झा- 


| पोन कर सकता है ॥ भाषा अ० ४३ में है ॥ ` 
| | मश्च सत्पञ्च तपादमश्र' ्ञमात्मय हाएस्तातक्षानसया । 
१निश्चतश्चेन घृतिः क्षमा च मह्दान्रता दादरी न हेण ivi 
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वाल्मीक रामायण आरण्काणइ सगे ४३ में लिखा है 
स्न रावण संन्स।सी का रूप घारयाकर सीलाक्के क्ट गया औँ 
सते सृत्तार्त पूछा तब सीताज़ीसे कषा कि इभारे स्वामी प्रित ए 
` आज्ञा दुढत्नत ९४ वर्षे तक जनमें रध्सेके लिये उद्यत होगये दयों 
दराने दो बातोंदी प्रतिज्ञा को भी एक यह कि दत्त दें पर ले स | 
_ छिसोचे। द्वितीस सदा अत्म श्लोले कूंठ कभी सह । हे ब्राह्मण शो 
जीने यह तत्तणङ्गत धारण किये हैं। > 
पद्मुपुराण छि खरड ञ्ष्याय १८ से कक्षा हो न्‌ 
दानत मे बैठनेका स्वभाव रखते हैं घ दृढ व्रत दोते हब सब ६ | 
न्द्र्यॉकी प्रोतिको उनले बिषयोंसे लिदुत करते हैं तथा योगपे सतत | 
ल़गाले हैं {कसी जीवको शसा जष्ठी करते उनको सुर्छि होती | 
सब त्रतोंसें परास दप्मष्टी है इ ससे इ रिद पोका दू सन्न अद्य करता चः | 
इहिये क्मोंकि षडंग सहित चारों वेद पढ्गेसे स्ह्नः इसके पित्र नहीं | 
- होता ऐसे परूषक नत्त कुल जन्म तोथेभे स्त्त\ सुबही {नरः ` | 
BR | 
चाराह पुराण के अध्याय ३५ में वारा उद ने धरणी सै. क F | 
है कि दिक्सा, सत्स, स्तेय, और ब्रह्मचम्पेसे रहरूर विचा आ | 
के किसी दूशरेका प्रासे नहीं लेते उन्दींका हरत, सफा होता दै रर 3 
ह॒त रहने बाजोंके साधारण चे हैत | . 
अहिंता सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्यै अकी चितम 
एतपते मानसान्याहुनेतानि तुधराधरे.॥ `. 
वेदस्याध्ययनं विष्णा; कीत्तंत सद्यं सापणख ' | डी 
अपैदुन्प ह्ति ४ धर्मे वाचिक ब्र्त सुत्तमं LN 


2 व्यि नक्की शर्त, 
` एुरिडतनी यदि कोई पुरुष एक दिन जसा कि पुर्यो rR 
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नते ९४ गुणापाप न्‌ होगा फिर भला स्योंक्र सदेप्रकारके झा 
तत्द सिल चुकत हैं । 


झहाभारत हातिपदे अध्याय रर में युधिष्ठिर महाराऊ 
सोऽनणितानहसे पक्ष किया है कि साधारण जोग जो देह पोहा 
उपबासको तपस्या कहा करते हैं ष्पा यह तपस्या है? उस पर 
भीष्सजीने उत्तर दिया दै कि साधारण खोग झो ऐसा समकते हैँ _ 
क्ष एक सङोन्ा बा एक पक्ष दपबास करनेसे तपस्या होतो है सो यह 
आत्मा विद्याक्षी विडल स्वरूप तपस्था है । इसलिये यह तपस्या 

र्क पुरुषों शो सुूमतिफे बिपरोत हे । 


सासपक्षोपवालेल मन्यन्ते यत्तपो जनः 


र a 
आत्मतन्त्रो [ त्सतांमतम्‌ ॥ ४ ॥ 
आत्मतन्न्रो पद्यातस्तु न तपस्त त्सतांमतम््‌ 


५५ 
गरुडपराण-शड्याय ९६ सं लिखा है कि एकबार भोजन 
| ट रने OT करके शरीर सुखाने बाले नियसोंको क 

सापासे मोहित सूद परोक्त जो सोका है उमरी इच्छा करते हद मीच 
पके देइ देने स.त्रते आविकेकियोंकी कमी मुक्ति नहों होतो जे 
दो को ताइना करनेये कहीं बढ़ा सांप नरता है क कः 
प्रहार करता है पपिया सुमिमें पिरे जलको कभो नहीं प्रीता त 
सा ये ब्रती होजाते हैं। कदापि नही । 


= च 
एक भुक्ताफ्वासादे निंयमेः कापशीपण: | 
महः परोक्षमिच्छन्ति सससाया (बसात ॥६९ 
देहदरड नमात्रेण कामुक्ति रविविकिनास | 


शी डारगः ॥६२॥ 
वल्मीक ताइनादेवमृतः कुंत्रमदाण: १ 


वि i: 
पारावता: शिलहरा कदाचिंवापि चातके eh 

० वन > त्रे भवात्ताकम्‌ ॥६९॥ 
न पिवन्ति मद्दीतोप॑ दातनस्ते 


~ 
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“ ^ सारनें जितने पाप हैं बह सप्र भोजनोंमें बसते हैं और एंक्ादशीफे 


जे ता गन्ना और आस आदि फिर श्रीमान्‌ पुराण: कहते ह एकादशी . | 
को अन्न सत खाओ फिर भला जो जन एकादशी हो दूध, पेडा, रब | 


_ षटतिला एकादशीके दिन-ब्र/स्मणोंको तिल. देना सिलोंसे स्नान के ड | 
रता बटन कराना तिलों समेत जल. देना तिलोका भोजन कर | 
. शोर हवन करना यह छः तिल पापके नाशंने बाले हैं जेठा कि 
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सिसपर भी पुराणोंमें लिखा है झि एफाइशीके दिन जो पन्न 
भोजन करते बह अपवित्र बस्तुको खाते हैं देखो पद्मप्राण रह्म 
खंड अध्याय १३ में लिखा डे 


न्नमश्तात पापष्ठा श्वकादश्याह वडभज!॥११ 


रोगो, लँगडे खांसोयुक्त पेठसे कोढ़ी उत्पन्न होते हैं आषरील से- 


दिन जितने अक्ले दाने मनुष्य खाते हैं उनको एक २ दाने में करोद 
प्रह्म इत्याका पाप होता है. 


नरा यावान्तिचान्तानि सुजते चहर दिने ॥१८॥ 
प्रत्यन्नच ब्रह्महत्पाका।टज वाजतनवेतू ॥१९॥ 

परन्तु श्रोनान्‌ अद्‌. भक्षण धातुसे न्न शब्द बनता है अर्थात 

जो भक्षण किया जाय वह अन्न चाहे फल छो चाहे दूध चावल ऐसा 

_ ही सनातनघमेसभाझे मान्य स्वा मि श्री घर डी ने छी सडका ग बत की व्याख्या 


करते हुए दृशन स्कंद पूववा अध्याय २३ के १९ झोकको व्याख्या 
लिखा है! 


चतु'वध बहुगुण मन्नमादाय- भाजनेः ॥ १९ ॥ 


अषोत्‌ भद््य जो खाया जाय जेते चना चवेना रोटी पूरी भोउप | | 
दाल भात छेह्ये जो उाटा जाय कढी. खीर चोस्य जो चूसा जाय 


आम, अंगर इत्यादि खाते हैं। बह भी आन्न खाने बाले हुए इसके 
ख्परांतपृद्य पराणप ठत्तरखंह अच्याय ४२ में संघ कृष्णपष्ष* 


श) ॐ 
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स्नानेमाहान केहास्तास्तथा कृष्णातिळामुने । . 
तान्प्रदद्यात्मयल्लेन यथाशक्ति हिजोत्तमे ॥. 
तिलप्रराहजा: क्षत्रयावत्स सख्पास्तिला हिज ॥२०॥ 
त्तावहष सहस्र!णि स्वर्गळोके महीयत । | 
तिळर्नायां तिलोहर्ती तिळह्दामी तिलोदकी ॥२१॥ 
तिलदाता च भोक्ता च षटूतिछाः पापनाशनः ॥२२॥ 


। वाराहपुराण अध्याय ३० में लिखा है कि एकादश के दिन 
| अञ्चिता पका हुः अन जो नहीं खाला बह नित्य पवित्र है उसको 
' कुवेर देवता प्रसन्न होकर सब्र कुछ देते हैं जैसा कि-- 


~ ~ Fe (oe 
तस्पत्रह्मा ददौ तुष्टस्तिथिमेका दशांप्रभुः । 
~. ~ Ser e | है ५ 
तस्पामनय्ि पक्वाशीः योभव न्नेयतं शुचिः । 
तस्पापिधनदो देवस्तुष्टः सव प्रयच्छत ॥६॥ 
इससे तो यह भी प्रकट होता है कि जो अन्न अझिते पका बजा 
त्त हो उसको एकादशोके दिन खले यदि अझिसे सूस्येका अथं ले डं 
फिर फलाद्‌ बस्तु न खानी चाहिये और यदि भौसक अर्निसे प्रयो- 
शन है तो फिर चावल आदि पानीसे भिगोकर एकादशी को 
निवोड्‌ कर सकते हैं फिर संडे रहमेको कोदे आवशयकता सह - 
इसके अतिरिष्ध जब एकादशं के दिन ब्राह्मणॉको तिल भी रान करा 
को आज्ञा पुराण देहे | तो फिर अक्का निषच कहा इ क्या हट 
| लेख आपको सनकमे व्यांसणीसे योगप सहात्माके हो सकते हैं कदा 
का | १] । फिर बह 
प इसके उपरान्त भूखे सनुष्यकी बुडि ठीक लाइ sa 
| अपने कार्या र | इसलिये बद्यर्कश ०५ 
। कार्यो को ठोक नहीं कर सकता de जि 
से पीडित पुरुषोंकी 
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धडाच मूली पौड़ ज चिं होती श्वास; कोड, षयो, ज्वर, सेंमी; 
से टे आदि रोगोसें पीडितं पुरुर्ष भी पी डे से भूखेंको पीड़ा अधिक होतो 
है उबर्ष इुरेदशोदिसे भूंषित एुरुंष भी जंब शुं थिंसं होते हैं तंब ओः 
| (नत नहीं हीते जिंसंपरकार पंथ्योपंर संघे पानी सूंग्येनारायणे शोध 
लेते हैं उसीनांति ज्ुचांसे पी हित भंनुष्यके शरीरकी सर्व मंसे सूस 
जाती हैं और जब मूढ पुरुष घुंथाते छुचित दीले हैं तों तंब उनेकों 
- ' “कुळ नहों सुकतो बहे नर्यादांसे खहरे दोजांते हैं बहे लोग सातां 
पिता; पुत्र खी, कन्यां, सेता संतजन बाम्धवंको छोड़ देते हैं और बई 
देवताओं और पित्तरों गुरू ऋषियों चेनुओं की पुँजा नहीं करसकते द 
` और विपरीत इसेके जो क्षित नहीं होता वह इने सब कार्मोंकों 
अच्देपकार कर संकंता है इसलिये कहा है कि जगतमें क्षते श्रेष्ठ 
कोई पदाये नहीं ययाधैमें अकष छी जंग्तका सूल दै इस हेतु शक 
- द्वानका अडा नंहात्स्य कहां है सत्यं पूछो तो तेपे, संत्य, जेप, होंगे 
` इपान, भोग, पर्दगतिं ब स्वर्गं यह संब अन्नं ही में निवास करते हैं 
इस हेतु जो कोई श्रेंद्ासे भंखोंको अस्त देता है वह जनो सब तो घामे 
स्नान आऔर ब्रेतोंको करता है देखो पद्मपुराण उंष्टि खरड अध्याय (है| 


इसलिये हारौ संमभाते तो प्रत्येकं सनुऽ्यकी संदे पर्थ्यापथ्यका | 

विचारंकर निताहारी हो पन्नू कस इन्द्रिय और रयारहवे सन चात | 

इन एक्रादृशकी जिनको एकादश संख्यां हे सदा नियम चंलानेका जं 

नाम एकॉर्द्शी अंत है न कि अेन्‍्स से खानेका, मिथ पेठेकगर्य यई | 

उपरोक्त व्रत सनातन ब्रत है इसके पालन करनेसे थेंह्ापार बा 4 

है जिसको सम्पूण ऋषि, मुनि और महात्मा अस्रो देरहे दें देशि न्य 
महाभारत द्ञान्तिपर्ध-अच्यप्य २६८ में लिखा दै रि है. | 
मनुष्य बाहु, वाक्य, उद्र और उपरूष इनचारों द्वारॉकी र हि. | 
हैं । वह सर्वेप्रकारके सुख भोगते हैं इसलिये जुआ न खेले है 
यार नेका स्वभाव न बनाये ऋद्ट होकर क्रिसोपर प्रहार न करे वषा द हे 
__ न कहे जो जन सत्यत्नतो और मितभाषो रहते हैं उनका ब 
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द्वार अच्येम्कांर रचित रता दे । अनशन-( उपंदांस ) अवलस्थत 
न करे औरं अधिक भोजन भो नं करे, लोलुपताको छोड़ साचु ओला 
सत्संग करें । इस लोकनें देइयात्राके लिये थोडासा आहारं करे णो 
तेहा करते हैं उनकी जंठर अरिनंशो उत्तन प्रकार, रक्षा होती दै! 
भार्यात्रतको धारण करे ऐसा करनेसे उपस्थको;रक्षा होतो हे 


बंनंपवे अच्पाय २५९ में बहा है करि सत्य, कोनंलंता; कोच, 
न्न करंना दानं, दस, शन, किसोळे सुखझों देखकर दुखी नं छोना,” " 
हिन्सा नं करना पवित्रता और इन्द्रिपोंको अपने वशमें रखना यददो 
चसेके दृशं लक्षणं हैं इन्हींसे सहात्सा लोग पवित्र होते हे आअघसो; 
पापी और सुखे लोग इन दशका आद्र नहं करेते इसोसे वें लोग 
नीच योनियोंमें जन्म लेते हं और सुखको प्राप्त नहों होते जो जिले: 
न्ढ्रिंय और शांति हैं उनको हश कभी नहीं शोंतां जिसने अपने म 
| को बशर्मे कर लिंपा है बह कभी दूसरेक्ो लदंभोको देख कर दुःख 
नहीं होता दिल्ता न॑ करने बालेशों कभो रोग नंहों इंप्ता जो चा 
नेनोय पुरुषोंका भाग करता है बह उत्तम कुशे जन्म चारण क 
र दै व उ < : क तत्‌ 
इसलिये पंडितजी त्रेतोंके सुछंप अपिप्रांयको जाने पड 
व्रंतों का प्रचार बी जिये जिससे भारतरा कल्याण छो । ओम मनून 
श्रोसानुं परिडतजी और अन्य सूय गणोंने चलनेको तयारीको अक. 
४ सेठजीने दोनों हाथ जोड सघ सर्ज्जतोंसे ननस्ते ma 
'रिंइतजी और अन्यं भहाशंयॉने . यथायोग्य कहा सौर चलद्‌ 
सेठ अपने सित्रोंसे बातोलाप करनेने हत \ पजा 
इति एकादव परिच्छेदः 
दवादश परिच्छदः ! 
९ ४.  परिदंतजीको अगे र 
_ हित ह सिव ह से कदु कोडी कि आइये पचारिये 
ख दोनो हाय जोड नमत, 
> ९९ 


_ झसपं गेणोंके सं” 
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आसन्‌ परणिडतजी और अभ्य जन यथा योग्य क्क्‌ बिराजमान | 
हुए। . | 
इतनेर्ले लाला ळंगेलाल व ठोझुर नेशरामसिंह ज लाला सन्नी. 
| लाल बाबू तोताराम, लाला सूलचंद्लाल नरायणलाल लाला पीतस- 
राम साहिवान जो वाहरसे आये हुए थे पचारे सघ सज्जनों को 

योग कह उचित स्थानों पर छुशोभित हुए | 


यथा. 


श्रीमान्‌ पंडितजी ने भाशीबोद दिया । 


- संठजी ने और अन्य महाशयोंने यथा योग्य कहु मुशल झेम 
पूंनेके पश्चात सेठंजीने कहा कि शाजमें ली घे विषय छुना हूं । 


` पडितजो-भुत अच्चा 


सेठजी-भरीनान्‌ परिडतजी महाराजं तीक संख्या शि- 
वपुराण उनत्कुनार संहिता अध्याय १४ में खः करोड़ छः हजार 
लिखी है जे तादि--- ट 


बा्िकाटि सहस्रणि षष्टिझोटि हातानिया । ` 
- षएताथ सहस्राणि दरि संख्या प्रकीर्तिता ॥ २.॥ | 


जिनमें से अनेकान तीर्थाके बडेर सहात्न पुराणों लिखे हैं जि. 
नको सुन और पर कल्याणका कारण जाल सहस्रो जो पुरुष उसके 
दर्शन स्नानादिमें लगे रहते हैं और तन सल अनक्षे उपरांत अपने. 
माणोंको भो देदेते हैं परन्तु शोक इतना छी है क्षि पराणोंके बचनों 
पर विचार नहीं करते और न घेदूकी आज्ञाको सवण करते हैं पणिं” _ 
_ डतज्ञी तीचं शब्द “ तृसवन.सन्तरशयो >दसघातुते शशा दिक र्‌ | 
 सत्यपकरने पर सिद्ध होता है तरन्तियेन यस्मिन्‌ दा सत्तीर्थस्‌ अ | 
चोत्‌ जिससे जन तरते हैं. उसको तोथे कहते हैं, देखिये यजुषे | 
. अध्याय (६ मंत्र ६९ में लिखा है। ` | : 
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ये तीत्थानि प्रचरान्ते सकाहरुता निषाङ्गणः तेषां 
१ सतहल्लयाजन दव चन्वान तनन्‍्मांस ॥ 
अल लीथे दो प्रघारले दे पहिले तो वद.हे जो ब्रत्सचय्ये गु- 
इको सेवा, चेद्द्‌ शासूुत्रोंका पढ़ना, पढ़ाना सतसंग? देशवरेको उ- 
पासना, सत्य सरुभाषण आदि दःख सागरसे सनुष्योको पार करते ह 
और दसरे घड जिनसे सलजुद्वादि जलाशयोके पार आते जानते समधे 
होतेहं॥ ” ८ 
इस संत्री व्याख्याते अच्छ प्रकार विदित हो! रहा हे जिस 
प्रकार सजा चावके द्वारा समुद्रा दि बलाशयोसे पार कर देता है 
ठोक उद्ी भांति अविद्यारूपी भजतागरसे योगी जन योगरूपो नौका 
पर सवार स्ारादार णार चर देते है ऐसे सहान दी हर 
सांध, संत, वेरागी स यारी आप्त इत्यादि नासोसे स्‌ र होडी 
झर उन्हीं सज्जन छुरुषों के चरशोंछो तीय स्वरूप कहा द्‌ 


शीमद्गागवत्त इद ३ झच्याय ९.इलोकमे विदुरणीके चरः 


J शोंको तीथे रूप कहा दे। | 


, ददानि। १७ ॥ 
गजाव्हयात्‌ तीथे पदः पदति । १ 


हैत 
स्कंद ४ च्याय १२ से भ्‌ बजीक्षे चरणी में तीथे बतलाया 


तीर्थपाद पदाश्रयः ॥ ४०॥ 


पद्मपराण चतुथ ब्रह्मखड 
जितने तीथं ब्रत्तारडने है आर. जित 
रब ब्राह्मणों के चरणोंमे स्थित ह 


ब्रह्माणडे यानिततीथ[नि 
उद्घेएय तिनिताथोनि (त 


डर 


गर्त \ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नत्ति जपादये( N२४ 


- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri + 


( १४: ) 


ब्नह्मवेवच पुराणके कृष्णजन्म खरड अध्याय ३१ में लिखा. । 

` है कि ब्रासणाके पैरक्षे घोये हुए जलसे सर्वे तीथे निवास करते है | 

इसकारण उनके पैरोंके स्पशं से सम्पूणे तोर्थाके रुनानका जव 

| ब्राप्त होता ह) कट: [ i ह 
: पाढोदर्के च विप्राणा तीर्थतोयानि सत्ति च । 

तक्ूपशात सर्वेतीर्थेबु स्नान जन्मफळंळभेत्‌ ॥६४॥ 

मानू इस कपन का ताहपय्ये यह है कि ज्ञानरियो, सहाल्माओं - 


प्रशिड़तों साधुओं, के सतसंग से ज्ञानको प्राप्त होती है इसलिये प्रा" 
चोर कालमें जहां झहदी ऐसे महात्मा और ऋचि निवास करले थे वही 


स्थान तीर्थके नास से प्रसिद्ध हो जाते थे चाहो बहू गंगा,” ग्रमुना, 


नवेदा, स व्यास आदि नंद्योंके समीप हो अथवा बन जंगल 
भौर पह्ठड्लोंकी चोटियो पर ब्यो.न हो। जैसा क्रि, 
जि ... ६... 
महाभारत वनपच अध्याय १९९ कहा है कि जानने | 
वाले प्रत करने घाले,. ज्ञानी, तपस्णो, ब्राह्मण जहां रहते*हैं उसोका  . 
» नाम नगर है । हे राजन | गांवें अथवा जेंगलसें जहां ब्राह्मण रहते. 
हैं उसीको नगर कहते हैं बहीं तोथे भो माना जाता है॥ 
>. 
_ पढढ्या वृत्तसस्पन्नाज्ञानवन्तस्त पस्विनः । 
° 
अ तिधान्त च विप्रास्तन्नास नगरं नूप ॥ 
' “भजे वाप्यथ वारण्ये यन्न सन्ति वहुश्रुताः । 
४ ॒ पत्तन्नगरा्ेत्याहुः पार्थ तीर्थञ्चतट्गवेत्‌ ॥ | 
जिस डे दाव पुराण-घमेसंहिता अच्याय १९ झोक ६४ में कहा है कि 
जित रपव पृक्त दिल व आये हिन ला शो | 
र ये दिन जहां शिव योगी रहते हैं व ः 
फल पति तीेहै। . ` ° ˆ : है 
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दिवस ।दवसाष वायत्रतिष्न्ति योगिनः ¦ 
कळ, क सवयी > [a ४ ८ 
ततम ल्य पावत्रचत्तततीर्थ तत्तपोवनम्‌ ॥ ६७ ॥ ` 


और ऐसे महान्‌ पुरुषोंक्े सत्स रस 
हा. र ङ्ग करनेको ॒ 
|" ग्रन्थोने है और पराणोंमे भो लिखा है देखिये है वेदादि सत्य 


| शिवपुराण घर्मसंहिता-शच्याय २७ मे कहा है किसा 
4 भहात्मा निश्चय तीर्थरूप हैं तोथाका फल कालान्तरमें होता है त 
j | साधु, महात्माओंको स ङ्गतिक्षा फल तुरन्त मिलता है और अनन्त उ 
| | फल देता है इससे साचओंको सङ्गति करनी आवश्यक है। ५ 


° €, ७. _&५ ९ स 
साधूनां दहनंपुरय तीर्थ भूताहि साधवः । 
काढन फछते तीथ सद्यः साधू समागमः ॥ 


| श्पोकि साचओंके सङ्गसे शास्रोंका सुनना होता है जिससे भग- 
| य भक्ति उससे ज्ञान और ज्ञानसे गति होती है । जैसा पक्मपु- 
| व चतुर्थ त्रझखरड अध्याय १ झोक ६ में लिखा है। | 


साइ संगाद्भवेहिप्र शाख्राणां श्रवण प्रभो । 
ल rN ~ ° द 
द दरभाक्तेभ्वेत्तस्मा त्ततोज्ञानं तत्तांगातेः ॥ ६॥ 


\ श्र जज पाताठखरणड-शच्याय १९ में लिखा है कि परभे- 
| ऐर वाजित साचओंके सत्सङ्गसे जाने जाते हैं उनको कृपासे मनुष्य 
|. छ त होजाते हैं॥ ९४ ॥ वह साधु काम, लोभ रागादिसे रहित 
त्त क कहते हैं बह संसारसे निदत्त करनेवाला है ॥ १५॥ इस- 
भोक द र्से डरते हुए सनुष्यॉको तोथॉर्मे अवश्य जाना चाहिये 
भतो है की तोन उत्तन जल औरं धहां साघुशोंको श्रेणी विरा" 


5. "समा सीर्येचु गंतव्यंनरैः लेसारनीरुनिः । _ 
हे. *पपोदकेयु सततं साघुश्चाणि विराजियु ॥ 
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अघ्याघ-३२ भें लिखा है कि जिसप्रकार .. | 
ज्दमणिमें अभि उत्पन्न छोजातो हैरी | 
न भक्ति रयन होती दे . 


"षष्ठ उत्तस्खशंड 
राययाे संयोगसे सूय्येका 
साथे संयोगसे भगव | 
3. चिष्ठिर सहुरराजने तोथेयात्राका विचार पर्द न ; ५ 
र तिने पारडदोंसे कदा दे कि तौ से जानेते | 
डिश्लासिन्न, वतस, देख, सारय | 
५ आने शकदेव, दुवो घा, जावाणी इत्यादि ऋषियोंके दशन र 
र द्व चौर्यजीने कडा है कि तीथा वस्तु, साध्य, दूये, | 
होंगे और गोव भर नोकनार देवोंके ससान ऋषि लोग निवास करते हे ;। | 
नाय प नार चपर अध्याय ८३ व .९१ । ° 
उयाय ९९८ में लिखा है कि नलु) श्रि, ब | 
हृल्‍्पलि, नारद औरंगौतमा- | 
कनखल, प्रयाग, पुष्कर 


सय्येना 
८ 
सांति 
इसी हेतु 
{कया उससमय नारदश 
यप, आश्रय) 


मत्स्यपुराण 

श्यप, याज्ञवरष्य, संवत्त, कात्यायन, च्‌ 

दिक असेको इच्छा करनेवाले ऋणि, गर्ल न 

और गया इत्यादि तीयाँसें निवास करते हैं। 

आसन्‌ परि्ठतजी प्राचीनकालर्मे जो एहरुथ i ps 
विचार करते थे वह विशेषकर नियम आर यस 

नाये रहते थे दघों कि 


र 
महाभारत वनपन 
चरण करना, जटा बढ़ना) शिर सुडवाना, 


तक ज्ञाते | 
त्त च्यात | 


= दशका | 
_ ज्याय १९९ में कडा है तौ | | 
नी होन ब 
स्नान * | 
र्ता, सुगचन्से चारण करना, त्रत तर ह... 
आअगिद्ोत्र करना, बनमें रहना, शरो रको झुखाना यदि 
-तो सब ही सिथ्या है । | = की 
त्रिदशड धारण सोत. जठाभारो5य सुण र्ण 
. वल्कळाजिन संवे ृतचय्यािविचन 8 
अग्निहोत्र वनेवालः शरीर र फः) 
. सवोण्येतानि मिथ्पास्पुर्येदेभावात = | 
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हे राजन्‌ अज्ञ न खाना सहजहे परन्तु अनन खाळर इननेत्र ञ्रादि 
छः इन्द्रियोंश। रोकना दाठिन है उसने सबको विकार देनेचाला सन 


| को-रोकना बहुत क्षो कठिन है जो सन बः के 
| करते बहो तपस्वी हैं। बुद्धि और करुसे पाप नह 


रा शरीरक्ते सुखानेयाले तपण्ी नहीं, अन्न न खाना तप नहों दाह्‌- 
शै F लाता जो घरमें रहकर पवित्र रहता है बही सनि है। 
` -न दुष्कर सनाशित्व सुकरं ह्यशनं विता । 
विशुद्वि्च्षुरादीनां यणामिन्द्रिय गोमिनाम्‌ ॥९६॥ 
विक्ारतषां राजेन्द्र सुदुष्करतंरमनः । 
~ र र 
ये पापानि न कुर्वेन्ति मनोवाक्‌ कमबुद्धिनिः ॥९७॥ 
ततपान्त महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥९८॥ 
| पद्मपुराण घृष्ठ-उत्तरखरइ अध्याय ८० में लिखा है कि चोर 
| वस्तु, चारण करना, जटा रखरना, दुरडका रखना ब मूड सुइवाना 
| इत्यादि चिन्ह घमेक्के कारण नहरों हैं ॥९०४ ॥ - 


चीरवाला जटी।विप्र दरडी सुरिडत एवबा । 
विभूषितोवा विप्रेन्द्र न छिड़े धर्म कारणम्‌ ॥ 
र शिवपुराण ध सं हित्ता-शध्याय २९ झोक 9 सें लिखा है 
| j | ज सागो पुरुषोंक्षो बनमें दोष होते हैं घरमें पंचेन्द्रिय निग्रह करना | 
हि ऽ 00 0 
ने णि र | त... 
वनापेदाथा: प्रभवन्ति रागिणां । 
| गद्देपि पंचेन्द्रिय निम्रहस्तपः । 

" पचन्द्रिय निम्रहस्तपः ॥ 
_ ` मेकुत्सिते कमेणियः प्रवतते। | 
। श्र 'निवृत्तरागरुय गृहे तपो वनम ॥ ७ ॥ 
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एडिइतजी जिसप्रकार विना पथ्यके तत्तनते उत्तम औषधी सुद्ध | 
सौप्रकार वेद ब शाखादि्कि पठनसे मुक्ति नहीं 


लाभ नहीं करती उ 
होती वरन्‌ सुक्तिका कारण ज्ञान सुक्त कसे करना हो है इसो हेतु 


पुराणोंम भो लिखा है कि जो कमे ज्ञानपूवेक किये जाते हैं बह कः 

] ल्याणके दाता डोते है अन्यथा नहों-इसीभांति ऋषि उपदेश भो 
« यथाथ में मुक्ति देनेवाला है परन्तु जबतक उनकी आज्ञानुसार काय्ये 

न किया जावे तबतक लाभदायक नहीं होता इसलिये प्राचीन जन 

जब. तो थाने जाते थे तब बह गंगा, यमुना, नवेदा इत्यादि नदियों | 

व अन्य तालाब आदि पवित्र जलोंमें रनानकर शरोर शुके पश्चात | | 


आत्त शद्वि के रथे महात्मा जनोंका सत्संग कर आचरण सुधार जा | 
नन्द्‌ प्राप्त करते व्योंकि सनको शुद्धिके बिना अन्य किसो प्रकारसे | 
` भी यथाथं शु हि नहों होतो जैसा कि--- हज | 
पद्मप्राण-द्वितीय भूमिखंड अध्याय ६६ में कहा दै ी वि 
- . चाहे परवेतके सनान सिटी सले और गंगाजलके सारे जलसे सव्य क | | 
रन्त स्नान करता रहे तो भो दुष्ट स्वभाव और दुष्ट विचार १ | 

_ सनुष्य शु नहों होता । ८३। ८४। 

. मंगातोषेन लर्वेणसुद्गारैगां त्रळेपनेः ॥८३॥ 
~ १७ ME क gs 
मत्यों दर्गध देहो सोभाव दुष्टोन शुष्या्त। | 
20 RSE सातच घ्यति ॥<४/ श ` 
तीर्थ स्नानेस्तपो भिश्च दुष्टात्मान च श ह 


° [लिखी है | क 
_शिवपराण-वाय॒संहिता उत्तरा अध्याय १९ में क 
- | > वित्र चै ॥५१ | 


ड -कि जितके अंतःकरणे आर्शुद्ग है बढ पित्र भी झप 8 
| हे i | 


खा | 
दत Ki 5 | । भु 


दिवपराण-घने संहिता अच्याय ४२ सें लि 
व र घ्‌ तीथे 9 


पय्येन्त शुद्धता करने पर भी दुष्ट-स्वभाव बाजा नमु" 
तप करने दाला शुद्ध नहो होता ।८२।। 
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( ९९ ) 
न आ त के 

अस्त्याराचरच्छाच भाषदुष्ठा न शुद्धयति । 

तीर्थ स्तानिस्तणाभिवा दुष्टात्मा नेव शुद्धयति ॥८२॥ 
क्या कुत्ता तीथेमें स्नान करनेसे शुद होसक्ता है । ( कभी नहीं) 
` लो अन्तभोंलसे दुष्ट. हो बह चाहे अझिमें प्रवेशशर जाय तो उसको 

| दृह दुग्ध करनेसे स्वगेकी प्राप्ति नहों होतो ॥ ८३॥॥ ८४॥ . 
 अ्वदतिः क्षाडिता तीर्थो कि शुद्विमषिगच्छति। * ७ 

अंतर्भाव प्रदुष्टस्य विशतोपि हुताशनम्‌ ॥८३॥ | 
न स्वर्ग नापवेगश्व देहनिदंहनं परम ॥८४॥ 
दुष्टस्व भाव वाला मनुष्य चाहे सब प्रकार गंगाजलसे स्नान करे 

चाहे महीक्षे पर्वतोंते हाथ मांज डाले जन्सपय्येन्त जो स्तात झरे 
तथापि बह शुद्ध नहीं ही सत्ता ॥८२१॥ 
| सण गांगेन जलेन सम्पड्‌ मृत्पवत्ते नाप्यथ भावदुष्टः । 
आजन्मनः रनान परो मनुष्यो न शुद्धघतोत्येव वय वदाम८५ 
| गंगादि ती घाँसे नित्य मत्स्यादि निवास करते हैं देषालयोंमें 
| पक्षो रहते हैं. सोबडीन धोनेसे वह फल तोर्थेमें सवगाहन करने 
| 'और दान देनेसे नहीं मिलता है ॥८५ | 
गंगादि तीथेषु वसंति मर्या देवाळये पक्षिगणाश्चानित्यन 
' भावोज्झितास्ते न फळं ळभंते तीथावगाहांच तथेव दानातू ४9 


| _ इसलिये शुद्ध भाव होमा ही सब कर्माने प्रमाण दे | 
उ . € € 
भाव शुद्ध परं शौचं प्रमाणं सव कमसु ॥८८॥ 
साब्रके शद छोनेसे प्राणी स्वर्ग और सोचको पाता है ॥ ९२ ॥, 
> A 8, ASS 
भावतः शुचि शुद्धारमा स्व मोक्षं. च विदा 9४ 
२० . 
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इस हैतु ज्ञानरूपो जल आर वेराग्यरूपो सृत्तिकासे शरीरके 
अविद्यारूपी रागहूष आदि सलोंको चोचे बडी शुद्ध होता है। | 


` ज्ञानामळांभसांउुंसां सद्दराग्यस्ुदा पुनः । 
अविद्यारागविएमूत्र ळेपगन्ध विशोधन ॥९४॥ 


वृहन्नारदीय उपपुराण-अध्याय ३१ में लिखा है कि शुद्धि | 

दो प्रकारकी होती है एक बाह्य और आस्वन्लर जिसने सतिका, , | 

जलसे बाहर फ्री सबको शुह्विसे भोतरलो पंजित्रता होतो है चर | | 
पियोंने बहा है कि अन्‍्तःझरणझी शुद्धिके जिना जो यज्ञ आरस्म | 

. किये जाते हैं बे फलित नशी होते (जल प्रकार असले होस किया | 
निष्फल है इसलिये दुष्टणनन हञ्ारभार यृत्तिज्ञा और करोड़ों कलशोंके | 
जशोंसे शीच करे पर चड़ चारडाल हो कडाला है। जो मनुष्य अन्तः | 
करणको शुद्विके विना बाहुरको शुद्धि करता है बह सज।ये हुए भ- | 
दिराक्षे घड़ेके समान है इसलिये जो कोई विना चित्त. शुद्ध किये तोषः | 
यात्रा करते हैं तो उनको तीथं पवित्र नहीं करते जैसे सद्रिपात्रको | 
नदियां शुद्ध नहों कर सकतो । | 


_ लिंगंपुराण-प्रवाड अध्याय ८ सें लिखा है कि बाइरसे शौद | 
कितना हो करे और सत्तिकासे देइको लोप २ कर स्नान करे षो | 
अन्तःकरण शुद्धन होय तो सदा हो नसीम हैं ॥ ३३॥ 

` घों मत्स्य सयड्क आदि सदा जलसें छुने रहते हैं वे ष्या गुड | 
होजाते हैं इससे अन्तर्‌ शौच ही मुख्य है ॥ ३४ ॥ | 

इसलिये वेराग्एरूपी सत्तिकासे शरीरको लिप्त करके आपन्न | 


रूपों जलसे स्नान करे यही शौच मुख्य है क्योंकि शुद्ध पुरुषको हो | | 
सिद्ठि होतो है। अशुहुको नहीं। ह’ 


भमज्ञानाम्भति स्तात्त्रा सकुदालिप्यभाबतः। | 
सुवराग्पमृदा शुद्धः शौचमेवं प्रकीर्तितम ॥३६ | 
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शुद्धस्य सिद्धयो ष्ठा नेवाशुद्धस्य ।लिद्धयः ॥३७॥ 


अच्याय ३३ में लिखा है कि जिसका अन्तःकरण शुदु नही 
| -द्याहे वो कितने जशसे रुनान करे परन्तु शुद्ध नएों होता अपात दुष्ट 
| भाव पुरुषका किसी नदी था सरोचर सें स्नान करने से शुद्ध झोला 
! कठिन है सलुण्योंका वित्त कमल शज्ञानरूपोरात्रिसे संकुचित 
' | हो रहा दे इसको जानरूपो सय्येको किरणों से विकसित करना 
| उत्रितहै। | 

गरुडपुराण अध्याय ९६ श्लोक ६८मे लिखा है जन्सरे लेक- 
) अन्त तक्ष गंगा आदि नदियों सें जो मेंडक, गळली इत्यादि रहते हैं 
. तो.फ्या वे यागी होजाते है अथोत नहीं । ६। 


आजन्मक्षरणान्त च गङ्गाद्तटिनीस्थिताः । 
मण्डकमत्स्थप्रसुखा योंगिनस्ते भवेति किंम्‌ ॥ 


इसी हेत पद्यपुराण पाताणसणड अध्याय ९८ के शलोक 9८ रे 


f: लिखा है कि जो मनुष्य गंगादि एएपतीथो में सुतान करते हैं शौर 


| वह पुरुष जो भहत्साओं क! सत्यंत करते हैं इन दोनों से सत्संग | 


| करने बाला दी श्रेष्ठ है ॥ 


| गंगादिपशयंताथष यो नर! सनाते सबदा । 
यः करोति सतं सागं तयाः सत्समभादरः ॥७८॥ 


माकण्डेय पराण अध्याय १८४ दत्तात्रेयजी सद्दाराजने 


| कछ है कि जो सनष्य सत्संग रूपी पत्यर परे सान रूपी जरा 
. को तेज करके हस नसता सपो ठक्कर काठ डालते द बही सनु 
| भुरिके जानेको प्राप्त होज्राले हैं ॥ 


बिना कांटे और घलके ब्रह्मज्ञान रूपी शीतल वने रा 
| रर परभनिद्तत्तिकी वह ज्ञानी मास हो जाते दै पिर पता: 


` गनन से रहित होजाते हता 
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गरुडपराण अड्याय ९ में स्पस्ट रूपसे कष्टा है । क चो 
नुष्य पापें रत दया तथा चमे रहित दुष्टोंको संगतर्ते अर्त न | 
झाले जानने वाले सुजनोंक्षे सतसंगसे दूर । 


ये हि पापरतास्त।द्व्पं दयाधमविवाज्जताः। | 
दुष्टसंगाश्व सच्छा्रसत्संगतिपराङ्भखाः ॥१४॥ ` 
जो अपनेक्ो प्रतिष्ठित जानते हैं और नञ्नतारह्स घन और | 
भानके घनरडमे चूर अञ्रभावयुरू झर देवी सम्पत्तिसे दूर हैं। 
आत्मसस्भाविताः स्तब्धा वृत्ताः । 
° ~ Do So) 
' आसुर भावमापन्ना ददालस्पाहवाजत्ता। ॥१५॥ 
लिन्न सनुष्योंका मन परा दें खी और घनने सो इसे मो द्वित होषर | 
खम रहा है ऐसे मनुष्य नरकसें जाते हैं । | 
- अनेकचित्तविश्रान्ता मोहदजाळलमभावृनाः। F 
इसी कारणा जब श्रीमान्‌ यथिछिर इत्यादि पारडबोते तोषे: | 
यात्राको इच्छा को उस समय सहणियोंने उनसे कहा है जैसा णि | 
- सदड्ाभ'रत वनपचं अध्याय ८१ में लिखा है। कि तोथंयान्नाका फश | 
उन्ही मनुष्योंको निलता हे जिनके हाथ, पां, सन, चिद्या और | 
कीत्ति वशमें होसी है । ` 
यस्य हस्तो च पादी च मनश्चैव ससंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुत ॥९॥ 
जो सब चरोंसे लीट एक किसी स्थानपर सन्तृष्ट होकर रहत र ह| 
. शिसको हुंकार नहीं बही -ती यके फलको भोगता है ॥ ९९ ! 3 
प्रतिश्रह्या दपावृत्ताः संतुष्टो यन केनचित्‌ ।  . 
अहफारानवृत्तश्च ल त्ाथफलमश्नुत ॥१०॥ 
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( ९४७ ) | 
जो छल और कार्योके आरम्भसे दोन थोहा खानेवाला, इरिद्रय- 
जित, सब पापोंसे रहित होता हे बह तोथाँके फलोको भोगता है 0११ 
अकल्कका निरारम्भो छघृवाहारी जितेन्द्रियः । 
विसक्तः सवेपापे+्यः च तीथफलमश्नृत्ते ॥११॥ 
जो ऋोचसे रित सत्य, शोलसे भरा हुआ पक्का व्रतथारी अपने 
समान सब प्राणियोंको देखनेवाला छो बही तोर्थांके पलको भो 
गता है ॥ १२॥ 
अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीळी दृढ्त्रतः । 
आत्मो यमश्च भूतेषु स ताीर्थफडमश्नुते ॥१३॥ 
आर ऐसा हो पद्मपुराण सृष्टिसरड अध्याय १९ में लिखा है। 
| मत््यपुराण-अध्याय १११ में कहा है कि जो ब्राह्मण प्रति- 
ग्रहादि दानोंते निवृत्त, सन्तोषवृत्तो नियसी, पवित्र और महंका- 
रसे रहित होता है बह तीथंखे फतको पाता दे ॥ १०॥ 


. प्रतिग्रहादपावृत्तः सन्तुष्टो नियतः शचः । 
अहंकार निषृत्तश्च सतोथफछमश्नुत ॥१०॥ 
जो कोधरह्वित, सत्यवक्ता, संब खीवोंको अपने समान देखनेवाला 
शेता है वह तीथंके फलको पाता है । 


अकोपनश्च सत्यश्च सत्यवादी दृढव्रतः 
आत्मोश्च भतष सत्तीर्थफक्तमश्नुचे ॥११॥ 


शिवपराण-विषेश्व रो संहिता अध्याय ९२ रे 
गंगा आदि तोर्थार्म जानेका फल वही जन पाते है जी ps 
साव और भ्रष्ठ भावनासे बिसान्‌ दयायुक रहते हैं अन्यया 


प्रास नहीं होती ॥३५॥ 
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सदाचारेण सछत्त्या सदा भावेत यापि च । 
चसेइयालुः प्राज्ञो वे नाप्यथा तत्फळं लभेत्‌ ॥३५॥ 
इसलिये पश्चित्र हृद्यमुछत सलुण्य शुद्ध सनसे जो स्नान करते हैं 
___ घषहो श्रेष्ठ स्नान कहाता है जैसा पद्मपुराण घष्ठउत्तरखंड अध्याय | 
| ३७ में कहा. है | | | | 
अगाघे विपछे सिद्ध सत्तीर्थ च शुचौ हृदि। 
स्नातव्यं मनसा युक्तैः स्नानं तत्परमं स्मृतस्‌ ॥ 
महाभारतवनपव-अध्याय १९९ में कहा है कि सज्जनोंधे 
संग और मीठी वाणोसे जिन्होंने अपनी आत्माफों पवित्र किया है 
तन्हीको पवित्र कहते हें । | 
महाभारत वन्तपव में महात्मा व्यास, पवंत और नारद « 
सुनि जब पांडवोंसे मिलने गये तब उन्होंने कहा है कि है। हे युषि- 
हिर आप लोग अपने सनक्षो शान्त कोजिये मनको पवित्र करके | 
शुद्धि होकर तोर्थोको जाइये -मुन्तियोंने कहा हे कि शरीर शुद्धि होते | 
हो से व्रत दोसकता है व्राइमणोंने. कहा है कि मन पवित्र होनेसे | 
जो बुद्धि शुद्ध होतो है नन दी पवित्रताका कारण है आप लोग 
अपनी बुद्धिको पवित्र और सबको सित्र बत्ता कर तोथॉँको जाइये 


शब आप लोग शरीरके नियम और ब्रतोंसे शुद्ध होंगे और पूर्वक | 
देवव्रत घारण करेंगे तब तीका यथायोग्य फल पाबेगे ॥ | 


` युधिष्ठिरयमोभीम मनसा कुरुता जवम ह | 
मनसा कत शोचा -वै शुद्धास्तीर्थानि यास्यथा।२ | 
| शरीर नियमं प्राहु ब्राह्मण सानुय ब्रतम्‌ । ड 
ह मनो विशुद्धा बुद्धश्च दैनमाहुबेतं दिजञाः । ९१ ' 
मनो हादुष्टं शोचाय पर्य्याप्तं वे नराधिप । 
 मेतरी बुद्धिं समास्थाम शद्धास्तीथौनि ॥ 
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ते ययं मानले शुद्धाः शरीरनिय ब्रते; । 

इव ब्रत सनास्थाय यथाक्त फळसाप्स्यथ ॥२३॥ 

देवीभागवत स्कन्द ४ अध्याय ९८ सें प्रक्मादुजीने च्यवत्त 


ऋषिसे का है कि जिनके सन वारी देह शद्ध हैं उन्हें तीथे पद पद 
तै हैं। सलिम चित्तोंको यंगासी अपादनकी बाठादि देशोंसे अधिक 


है जो प्रथम अन शुद्ध है तो जीवात्मा पापरहित होता है उसे सब ` 


तीथे भी पवित्र करत हैं नही तो गंगाके लीर सब कहो, संगर, त्र 

अहीरोंके याभ बसते हैं निषादोंके ग और हूण बंग, खस स्लेच्छादि 

कोके स्थान छोते हैं और सवंदा गंगाजलही पान करते हैं स्वच्छता 

पूवक त्रिकाल स्यान करने पर एक सो विशुद्वातमा नहों होता 

जिनका चित्त विषय वासना से इत हो गया है उन्हें तोथे क्या 
. ` छरे सबक वारण सनहो है इस लिये प्रथम उसको शुद्द करता चा- 
' . 'हियेतोयं में वासकरक्षे ओरोंको छलातो कथा -शुहु हो -सकता है 
इसलिये प्रथस सन शुद्ध फिर दृव्य शुद्ध तदन्तर शौचादि शुद्ध करके 
तोथेयात्रा अवश्य करनो चाहिये बरन जाना ठ्यथे है। 


` प्रथमं मनसः शुद्धिः कच्या शुंभ'मेच्छता । 
शाडे मनसि द्रव्यस्य शुद्विभेवति नान्यथा ॥२७॥ | 
'क्षयों कि यदि किसी के कहने अथवा देखने से 'तीथेयान्रा को 
यये और राग, द्वेष कान, ऋच युक्त ही एइको लौट आये तो बत- 
'लाइेये क्या फल मिला इसलिये तीथे यात्रा करने पर देह से काम 
| ऋष, लोभ, सोह, तष्या, द्वेष, राय, मद, निन्द डेषो,शक्षना और 
| अशान्ति थे न गये तो केवल काम ही कान हुआ फिर फल कह । 
जेसाक्ि दवीभागवत स्कन्द्‌ डे खच्याय ८ सें कहा है | 
> ट t- 
- इसी हेतु नरसिंह उपपुराण अध्याय ६७ मण्ड” ` 
. राजते भारद्वाज ऋषिको उपदेश किया है कि ननका ' निल 2920१ 
| रागाद्कोस व्याकुल भ होना, सत्यवोलना, सबक्ते ऊपर दया फरना 
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इन्द्रियोंको जीतना गुरु साता पिताको सेला करना यह मानुषी तइ. 
{वशेष फलदायक हैं । 

वामनपुराण अध्याय ४३ में लिखा है जिनका अनन्ता | 
बाला चित्त आहमामें लगा हुआ है उनको सब तीथा और आश्ननोंते- | 
झ्या प्रयोजन । - : 


. कित्ेषां सकलेस्ते चैराश्रंमेवा प्रयो जनम्‌ । 
येषां चानंतकं चित्तमात्मन्येच ५वस्थितमस्‌ ॥२४॥ 
अर्थात्‌ बिना सनके शुद्धि किये किसी नदी आदिम स्नान कियेते 
यापोंकी निवृति नहों होतो इसी हेतु गरुंडपुरण अच्याय १७ झोश 
५9 में लिखा हे कि जिसके सत्संग और विवेक यह दो निमेल नेत्र | 
नहीं है बह अन्धा और कुमागेमें जाने वाळा है वैश निम | 


सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मळनयनद्वयम्‌। 
श्रीमहाराज-इसी प्रकार पुराणोंमें अनेकान बचन मिलते हैं | 
इस पर भो इसके विपरोत उन्हीं सर'्योंमें तीथाँके .दशंन जर | 
स्नानादिकी सहान महिमा छिखदो है {जनको खन २ कर संसारी _ | 
जन सेडियाघसानकी सांति विना इन दछातोंको विचारे यम, न्निः | | 
. यमसे रहित टीड़ी दलके सामान एस विशेष तिथि पर काशी, नड ग | 
`. शुरा, प्रयाग, बद्रोनाथ, केदारनाथ द्वारिका, जगन्नाथ रामेश्‍वर, ५. | 
'यटो, चित्रकूट गोकुल, अयोध्या, नेसिषारणय, इरिद्वार गंगोधी कु 
. लमुनोत्रो, नगरकोट, कुरक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि स्थानोंके दर्शन भर i ह | 
यमुना, रंडी और नवेदा इत्य।दिर्मे ड बसो लगा झ पने भतार . ती 
सिट्डि समकते हैं जेसा कि लिखा है आप भो संक्षेपते न | 
८ जिये ॥ पे ट ष F 
य श्रीमान्‌ पडितजी-ने कहा कि आज यहां ही वित हः 
'दीजिये। Me : 
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हे ठंझी-बंहुँत अच्छा- जो आाज्ञानें यहां छी सनाप करता हू 
झौईम शस्‌ । 
संबेसंज्जनोने चलनेक्षो तय्यादीकी । 
लेठंजीं-ने तंव नहाशयोको .ननस्तेक्षी । 
पडितञ्जी-ने आयुष्यसान झएा' और घलदिये। 
अन्य सहाशयोंने यथा योर्यव्ी । 
सलेठजोी-अपने ग॒एमें गये । 
हात छादहा 


ha 


प्रयोदश परिच्छेदः 

तठँजी-ने संनथ पर अनेक सज्जनों सहित शीमान पंणिइतं 
| जीको आते देख उठकर दोनों छायजोड़ मंसस्ते कह कर कहा कि 
आइये पंचारिये बिराजसान छू जिये । 

पंडितजी व अंन्ण. सभ्य गणाते यथा योग्य कहा और 
संय अपने२ स्थानों पर जा बठे। - , : 

लठजी--ने कहा कि देखिये श्रोमान्‌ ! 

मत्स्य पराण अंध्याय १०७ में लिखा है कि जो पुरुष झं 
ज्ञानंसे तोथे यात्रा करता है वह सब कानमाओं से सम्पत्त होवो 


खगेलोक में प्राप्त होता है और कोण पन्य ऐोके धन धान्य से युक्त 
हुए स्पानको प्राप्त होता है ॥ 


अज्ञानेन तगस्यह ताथ यात्रादक वतू । 
सवकाम सम्नझ्धेतं स्वर्ग लोक महायत्त ॥ 
स्थानअंछ भते नित्यधत धान्य समाकुछंम॥ १६ ॥ 
जि वामनपरांण अध्याय ३४ में लिखा है कि तीया का स्म 
| गेनुंष्पोंको पवित्र कर देता है औौर तोषो फा दुर्शव प्रापोंका नाश 
| ३१ 


|] 
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`( ९६२९ ) | 
- छरता है तीथे के स्नान सै पापी को भो मुक्तिति होतो है २ 4 
तीर्थानां स्मरणे पुण्य दशने पाप नाशनम्‌ | 
इनानं पुणय कर प्राक्तर्मापे दुष्त कणः ॥ - 
. हरिद्वार । 


वद्मपराण षष्ठी उचरखरड अध्याय २१ में नहादेवणोते | 

S सन |; 

छा कि एक समय सें भगवान्‌ छे स्थान हरिद्वार को गया तो उस | 
तोथे के प्रभाव से में विष्णुके रूपके तुल्य छोगया । २१। 


त 


एकदा केशव स्थाने हरिद्वारे ह्हगतः । 
तस्मात्तोर्थ प्रभावाञ्च जातोहं विष्णरूपवान ॥११॥ 


आर भो सनुष्योंने श्रेष्ट ओ जाते हैं.वे निरोग रहते हैं वे नतुष्प - | 
नर नार सघ चारसुञज्ञा बाले. सगतानक्े दुशेन हो से सथ वेकुएइ | [ 


को जाते हैं हमको भी यह झुन्द्र हरिद्वार तीथे सघ से अधिक _ 
है ॥ २२॥ २३॥ 


येगच्छन्ति नर श्रेष्ठास्तेवैयां तिधनामयम्‌ । 
| चतुभुजास्तृते लोका; नरान यश्च सवशः ॥ २१॥ 
' बेकुठ यांतितेसव हरे दर्शन मात्रः । 
| मम।प्पथिक तीथतु हरिद्वार सुशाभनम्‌ ॥२३॥ | 
. झो चमे अथ नास सोक्ष का देने बाला है गऊ ब्राह्मण आर F 
ताका सारने वाला हैं इस प्रकारके बहुत से पाप भगवानके दंग दी - 
सात्र से नाशको प्राप्त हो जाते हैं । २६। २५ । २८॥ व्य 


3६ 


` गाहताव्रह्महां बेब यचान्ये पितुघातकाः । | 
9 एवे विधानि पापानि बहून्यापि च वैदिज । _ 
` प्य यान्ति सवाणि दरेदेदान माब्रतः॥ | 
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` प्रयाग माहात्म्य । 
सप्तमक्रिपा योगलार अध्याय ४ से कहा है कि कोहि 
ब्रत्मा'रडके सध्ये जितने तीथे हैँ वे रब प्रयागके बराबर नहीं । 


कोटि ब्रह्माण्डमध्येषु यानि तीर्थानि वैमुने । 
प्रयान्ति तानि सराणि प्रयाग प्रतिमान्तु विस्र ॥ 
जो जन सरे सुय्यें साघभासमें यहां स्तान करते हैं तिनक्षा 
आगमन फिर विज्युलोकसे नहीं होता ॥६॥ 
इज़ार करोड गौयोंका दान छाण्वसेच इत्यादि यज्ञ सुमेरु पर्वेतके _ 
समान सोनेका दशन तथा और भो दान कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रभास और 
गयाजो में एखन कर त्रा्मणोंको देनेसे जो फल पणिइतोंको मिलता 
है तिससे करोइग॒णा फलं साधें प्रयाग स्नान फरनेसे मिलता दै 
लिससे रुख तो थामें प्रयाग श्रेष्ठ दे । 


ष 


गवांकोटि सइस्राणि वाजिमेष सुखाध्वराः | . 7 | 
मरुतुस्य सवर्णानिदानान्यन्या निचद्धिज ॥७॥ 


| पद्यपुराण षष्ठ उत्तरखरड अध्याय २४ में लिखा है कि इसम्रशार 

| का तोये लोनों लोकोंमें न हुआ है न होगा ग्रहॉंमें जैसे सुय्पें और 
नधत्रोंमें जैसे चन्द्रमा श्रेष्ठ है उरी भांति तीने त्तम प्रयाग्जी 

हैं प्रातःकालमें जो प्रयागजीमें स्नान करता है वह सह पापसे गा 

| परमपदको प्राप्त होता है दारिद्रके असा वको इच्चा ऋरने घ' लेको बहा 
` यथाशक्ति कुछ देना भी चाहिये ॥३॥ ४॥ ३॥ 

| । अध्याय ९१ में लिखा है कि अन्य इथानोंसें जो दश वर्षें तपस्या 

षा फण निलता है बह यहां एक दिने प्रास्त होता है बोर अ 

| ऐरए सें लोनश मुनिने का है कि. इस प्रयागर्मे विना लीज 39.2 
प्राणो सुर्को प्राप्त होगये हैं यां हो प्रजापतिने सहायक र be >. 
| पा रचनेकी शक्तिको प्र।प्कर खो रशा था और खो की कामना... दि 
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करनेवाले नारायणजीचे स्वानके घभावसे अशत सलवार लदमो की क्षो 
' प्राप्त किया था छीर इसीसु्थानपर खः साइ इनालझर सहादेवजीने 
तोत्त बाणसे त्रिपुरासरको सारडाला था । | 


झत्स्यपुराण अध्याय १०६ में लिखा दै कि विश्‍वास घात 


करके सारडालने बाला पुरुष सोच छाल इनान और भिक्षा कर भो. 
` जन करनेसे तोन माहमें निर्सन्देड पापोंसे झूट जाता है । 


विश्रस्भ घातकानान्तु प्रयागे भृशामत्‌ फलम्‌ । 
त्रिकालमेव हुनायीत आहारं भेदय माचरेत्‌ ॥ 
त्रिभिमलिः समुच्षेत्‌ प्रयागेतु न सहायः ॥ 
वाराइपुराण उत्तरा जघ्याय १३८ जें लिखा है कित्रि. 
वेणी छेत्र एथिवो सणइलमें सब तोयोसे उत्तत है जिसमें पृथिवी भः 
शडलके सघ देवता और लीथोश7 सनाज छोता है यहां स्नान करने 
- सै सरक्षे सुक्ति होती है इचक्षा तोघथेरान नान हे ॥ प९॥ 
यत्राइतादिवंयारते झतासुक्ति प्रयान्तिच । 
[A ~ ° 4 6... 
ताथराज्ञ इतिख्यात तत्तीथक्तेशारवाप्रेयक्ष्‌ ॥ <९ ॥. 


» पद्मपुराण सप्तम (क्रिया योगसार । 
 झच्याय ४ 

इतिहास 4 

र  प्राचोन सनये प्रशिधित्ताम एक वैश्य धनवान और देवताओं | 

9 घतिधियोंक्ष सेवा करने बाले थे उनकी पद्मावती नान पतिक्नता ऱ्या 

_ सो जो शोलादि गुणोंसे युक्त थो । बह कालान्तरमे व्यीपारकी 

गपे इधर खो सखियों सहित स्नानको गहे वहां घनुचवजे नास 7 

_ पापोने उस स्त्रीको देख उससे कहा कि तुमको हमारे साथ अ 

. भरता चाहिये तब स्योने कहा कि यह पतिज्ञता है इसकी ६ 
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करता सूखेता है परन्तु उसने न साना फिर सख्योंसे कहा कि जिस 
प्रकार यह सिल सके बह उपाय बतलाजो मैं तुम्हारी शरण हूं तब स- 
खिपोंने उत्तर दिया कियदि तू इस स्त्रीस इच्छा करता है तो शीघ्र 
गङ्घा जसुनाले संगल पर देएक्षा घार इतना णह वह सब चरको गडे 
इधर एज़ार एत्या करते चाला चारडाल मोहके कारण गङ्गा जमुनाक्षे 
जलमें उसका पूजन वर प्राण छोड़ता हुआ जिससे बह उसी दिन 
उस खत्नोत्ते पतिले सनान छो गया और वह चांडाल ब्राह्मण उस रुत्नी | ' ` 
क्ले घरक्षो आया उचर बह प्रणचि नास बेश्प व्यौपारसे ब्रापिस आ- 
घर यृएक्ो गयर पतित्रताने दोनोंशो एक ससान देख चिन्ताकी कि 
में किसकी स्त्री हूं और सेर! कौन हवासी है इसकेलिये भगवानूको 
प्राथेनादी तब सगवानने कहा कि हे न्द्र स्त्री जिसप्रकार अन- 
न्त रूप बाली लढती सेरे साथ कोडा करती है उसीभांति तुस सो 
दोचोले संग सदेव छल भोगो । 


rT 


अनन्तरूपिणी लक्ष्मीयेथाक्रीडे मयासहा । 
तथात्वर्मापेसुश्रोणिभुंद्षवत्ताभ्पां सखलसदा ॥ 


यह छुन पद्मावतीने कदा कि सनुष्य समाजमें जिस खो के दो 
पति होते हैं उसळी प्रशंसा नहीं होती इसलिये लज्जारूपो समुद्रके 
कल्लोलनं डूबतोी हुई का आप तह्डार छोजिये | 

तत्र सगघाऱूने कहा कि यदि तुन अपयशते डरती हो तो च 
दोनों समेत सेरेदुरको प्राप्त दो हे पवित्र शंगवालो स्री व 
छोड दो यह दोनों तुम्हारे पति ढे | इसलिये सदेव एका 
। | क्रो \ > - ० 
श्रमं जहीहि चांबगिदवितोदिं यर्तीतव । ` 
एक भावेन सुश्चाणि कुरूसेवां तयोः तदा ॥ ४ 

र झुखके लिः 

| तुम्हारा स्वानो प्रशिधि मेरा भक्त पा बही. अपने | घड 
| दो मकार का हुआ दे । 5 उनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

१६६ 
तदन्तर भगवामूकी आत्ञासे विमान आया जिसपर पद्मावती 
दोनों पतियोंको साथ लेकर बेकुगठको गद्दे । भागे उधर विष्णु दृत 
एक सनुव्यको स्त्री समेत विमानर्मे जिठलाकर लिये जाते थे तब | 
चद्यावतीने पुछा कि आप कोन हैं किस पुणरयफे फलसे इसको आप 4 
“लिये जाते हो उसके प्रतको छुनाइये तव टूतोंने कहा क्षि यह प | 
उघ नास रास वनका रछनेवाला खड़ा पराक्रमो पराइ स्री, प. | 
` 'शाइ व्रव्यक्रा द्रनवाळा गायाके मालका खानेवाला निष्ठु 
बचन फहनेवाला देवोंकी निन्दाने सस्त अथात्‌ शुसकमे इसने स्वप्न 
भी नहीं किये पराइ स्त्रियोके हरणकेलिये आकाशम घूमा करता था 
_ एक समय भ!सफ्ेश राजको कोशिनी नासो स्त्रीको देख उससे कहा 
कि मैं तेरे आालिङ्गनको आया हूं इतना सुन खोने उससे झालिंगन 
किया फिर प्रसन्न चित्त पति पली भावको आप्त छो बड़े वेगबाले रघमें | 
बैठ आकाश सागेमें चले थोड़ी देरके पश्‍चात राक्षसने कहा तुम्हारी | 
स्वासो के राज्यसे गंगासागरमें आगये । जिसको देख च्छो के प्राण निकल | 
गये फिर राक्तसने रो २ कर प्राणोंको छोड़दिया। अब भगवानको 
आज्ञ।से दोनोंके पाप नाश होगये इसलिये दोनोंको बैकुगठ लिये | 
जाते हैं क्योंकि जल, स्थल, आकाशमें गंगासागरके संगममें देइ छोड़” | 
कर पापी भो परसगतिको पाते ह इतना कह वइ दूत दन दोनॉको हि 
विष्णुलोक लेगये ) इचर पद्मावती दोनों पतियों समेत विष्णुजीकी | 
सारूप्यताको प्राप्त हुई । कीर 
= मस्स्यपुराण अध्याय ९८० में पाबेतीजी के पूळनेपर शिष्की 
-ने कदा है जि हे प्रिये जिन तोर्था्ते सेरी स्थिति सनी जाती हैव | 
सब लोथे इस अविमुक्त तीधेके चरणोंमें नित्यद्दी स्थिति रहते है. 
यह परम प्रसिद्ध परभ गति का देने वाला है इससे रुब दान अः 
कार) होते हैं इजारों जन्मों का संत्रय किया पाप सब नह ही रात 
ह है जेते अभि में रुदे भष्न हो जाती दै ब्राह्मण आदि वणेशंकर E { 
को जीवकोट पंतग स॒ग पक्षी भी इस तीर्थसें मरे वह शिव शोः ह 
हर ह डे ] ब्राह्मण को इत्या करने- बाला भी पुरुष दस तीथे पर 
` जाता है दसको भो ब्रह्म हृत्या दूर होजाती है ॥ ९६ ॥ ९१ ॥ . 
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अध्याय ८३ में लिखा हे कि जो गति दान, तप, यक्ष जीर ग्रत 
बिद्या आदि से भो नहीं सिलतो वह इस तीेसे प्रास होते है अनेक 
ज्ञाति वा चांडाल पापी तथा सहा हत्या घाले इन सघ पुरुषोंकी प- 
रम आषचो यही है कि अविमुर्िि सौथे को प्रात होजावे आर जो 
वहां शिवको भङ्तिकरछे सरते हैं फिर बह जन्म नहीं लेते ५९ । ५३ 
अष्पाय १८९ में लिखा है । 


हे पारवती जैसे न सरे समान कोदे पुरुष है न तेरे समान कोई ” 


छो है इसोप्रकार अविमुक्त तोथेके समान कोदे सोथे सो न हैन 
होगा । ३४। 

| अविमुङ्स तीथे पर परसपोग परम गति और परस मोघ है 
- इसी से इसके ससान कोडे क्षेत्र नही है । ३६। 


यहो स्यात नरो ब्रह्म हत्याका दूर करने वाला है। पापी, पुरुष. 


को यहांको घल परस पवित्र करदेती है कहांतल इसको सिसा 


| वणन करू ठ्यामिच्ारणो स्त्रो सी यहांपर शरोर त्याग ने से परस 


। . गतिको ग्रास छोज्ञ।तो है ॥ २४ ॥ 
जो जन इसतोथे का सेवन नहीं करते बह तपोगणसे यक्त हैं। 


शेवप्राण-कज्ञानसंद्िता अध्याय ५० में कहा है कि मेरे ब-, 


| डत रहनेसे क्या है इस तोयेके दर्शनकी विष्णु शर ब्रह्मा सो अपने 
| पवित्र होनेशो कामना करते हैं॥ १३॥ 

तदशेनंह्यहृ विष्णु्रह्माचापि तथा पुनः । 
कामयान्त च तार्थानि पावना यात्मतस्तदा १४ | 


| परिहत, त्रिय, चाणडाल, पतित, संन्यासी कोई भो हो यह 
| पेर त्यागने मुक्ति होजातो है । 


 परिडतः श्रोत्रियोवापि चण्डालः पतितोऽधवा ै 
सन्यासी वामृतः त्यादे सर्वेमोक्षम वाप्नुयुः ॥ 


ne] 


क 
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= पुरुषोत्तम तोथे । 
पद्मपुराण सप्तम कतिया योग अध्याय ९८३ सें लिखा है कि यह 
बारडालका छुआ अन्न ब्राहसणोंके ग्रहण योग्य छोता है तिससे बह 
पर साक्षात विष्णु हो है ॥ 9 ॥ | 
घहां खयं लद्दगी भोजच बनातरे हैँ यहांका भात देवताओंकी | 
__/ नो दुलंभ है भगवानुके भोजनदे बचा हुआ शक जो भोजन करता है 
' उसको मुक्ति दुलंभ नहीं है। 


हरिभुक्ता विष्टं यत्पवित्र झुविइर्डभभ्‌। 


° ~ CQ 


अन्नयभुङ्जते लोकास्तेषां सुक्तिने दुर्लभा ॥ 


जो चैत्रके सहीनेसें थारुणी पवेमें जगन्या थस्ते दुशेन करता है बह | | 
मरकर उनको देहमें प्रवेश करता है ॥ ३४॥ | 


चेत्रके मालि वारुण्यां यो जगन्नाथ भीक्षते। 


सम्रतः प्रावेशदेह जगन्नाथस्य जालेने ॥३४॥ 


इसीभांति जो दुभांगा, झभद्राजीके दर्शन करतो है बहु इभागा | | 
होतो है काक बन्ध्या निश्चय पत्रको पातो है ॥ ४३॥ हर 


दुभगा काक वन्ष्यावा सुभद्रायां प्रपश्याते ॥ 
सा स्वामे सुभगा नारी वद्वपत्या भवेत्खलुं ॥४३। 


कहां तक कहें रोगी रोगसे, पत्र हीन पत्र, विद्यार्थी विद्या, 

सको इच्छा बाला ख्रीको इच्छायाला घन खयो और सोको ६ 

बाला सोक्षको पाता है ॥ ४७ ॥ मे | 

i इसोभांति राज्य अथात्‌ सब कुछ मिलता है यह पुरुषोत्तत , | 
सब तोयमे श्रेष्ठ है । नजी 


. यारहपुराण उत्तराट्ं अच्याय १४६ में वारढ संगधानते, के 
हस उस तोथेका महात्स बणेन करते हैं जिसके तुरम 
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जर पाताल लोन लोकोंमें दूसरा तीर्थ नहीं जित्तको मथरापरी 
कहते हु जदा हसारा निवास स्थान है और क्षेत्र तो हमारे लि- 
| वास करनेसे पवित्र हुए और मथुरा जन्म लेनेसे अति पवित्र है जो 
| ४ जीव सथुरा्ें बास करते हैं वे सब शरीर त्याग करनेपर मुक्ति पाते 
हैं भाघज्षो असावास्याका जो फज श्री जिवेणोक्षे स्तानसे होता है 


फल मिलता है वह सथुरा स्नाननात्रसे हो होजाता है कार्तिक पूर्ख- 
सासीको पुष्कर स्तानसे जो फल मिलता है बह मथुराजोळे रुनानते 
मिलता है इस कहां तक्ष कहें यह संसार हमारी सायासे सो हित भया 
भ्रनता है और सथुर! सरइलमें नहरों जाता जिसमें सब पापोंसे मुक्ति 
हो उत्तन गतिव्ो पाता है स्नान करता तो वहां उत्तम हो है जो 
कहों किसी भूसिमें कोडे मथुरा इस तोन अक्षरके शढदको उच्चारण 
करते हैं बह पापोंसे मुक्ति हो जाते हैं ॥ 

बारह पुराण उत्तरादु अध्याय १४४ में लिखा है-मथुरा मरडलको 
परिक्तमा करनेसे ब्राह्मणका बध करने बाला मद्यपान करने वाला, 
चोर, व्रतक्ता खयहन करने. बाला, अगम्य स्त्री बो साथ संगस करने 


बाला क्षेत्र र्दी रने वाला सब पापोंसे मुक्ति हो उत्तन गतिको 
पाता है । 


शूकर क्षेत्र । 
वाराइ पुराय उत्तराद्वं अध्याय १३१ में शुक्रक्षेत्रके विषयमें लिखा 
है ब्रेताके अभ्त और द्वापरके आदिमे फपिलनगरमे ब्रह्मदत्त नाम र~ 
` जाके सोनदच नाम सुशील और धर्मात्मा सुत्र था जो पिताकी आज्ञा 


होनेएर कोडे हाथ न आया तब वह इधर उधर घुसने लगा इतनेमें 
| एक शुंगाली आई दसे देख उसने थाश चलाया जिसके लगते दग र 
। रुसो हो भागी गद्भाजीमें जाकर जल पिया और प्राण छूटगया र 
| . सोनदत्त चा, ठया करके पीडितं उसी बनर्म एक दषके श्र है 
व ३३ 
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इंचा ल्या देखता कि एक-बटको शरखापर एक गृह सखपूचं निवास 

, कररहा है उसको देख वाण मारा बह सरगया यछ चोक्षः प्रभाव | 
कालिझरके राजाका पुत्र और गंगाणी अतिरूपसान कान्तिसेत नास | 
राजाको कन्या हुहे-दोनोंका विघाह होगया शौर बड़े प्रेससे रहते | 
-शगे । राजा बुद्ध अवस्था देख राज्य पुत्रको दे यन चला गया बह / 
प्रजापालन करने लगा जिसके पांच पुत्र हुए। एक दिन रानोने राजाते 

` कहा कि आप इसको यह बर दोजिये जि में नघ्पाहक्षेससय एका. 
न्तर्भे जांकर सोया करूं और बहां कोदे ज आने पावे राजाने स्वी. 
कार फ़रजिया । रानी एझान्तर्मे भध्यहूके सनय. शयन करने णगी 
इसप्रक्षार 39 वषं व्यतीत होगये 9८वें बर्षने राजाने एक दिन विः 
चारा कि देखें यह संध्या हल्के समय यह दया किया करतो है, क्योकि 
शाखों और झाचायॉका यह सत नहीं है कि मच्याहुसझे समय खो 
एकान्तमें शयन करे इसलिये छिपकर देखना चाहिये रजा सऽया हे 
सयय उसके पसंगके नीचे छिप रहा तब रानी पलंगपर कह रष्दी थो 


कि हे परमेश्वर मैं ने पूवेजन्मने छौनसा पाप किया जिसका फल में 

भोग रही हूं देखो भेरा पति भो भेरी दशा नहीं जानता, सेरा शिर 

फटा जाता है इससे तो सरना हो अच्छा शल में किस उपायसे शूकर 

चेत्रको जाऊं तो यह झेश निवृत्त हो । राजाने सुन पलंगके भो घेरे 
निकलकर कहा कि तुमने हसते नहीं कहा अघ सब जाता रहेगा तब _ 

रानोने कहा कि राज्यको पुत्रको देकर श करझेत्रको चलो राजाने ऐसा 
_ हो किया । रानी समेत राजा शुकरलेत्र्मे पहुंचे और कहा कि अब | 
तो सब वृत्तान्त कह दो रानोने कहा कि तोन दिन त्रत कर लो जब | 
श्रत होगया तो रानोने कहा (कि में पू्वंजन्मको शंगाली थो यहां | 
. अलाव्त्तकासुत्र सोमदत्त आया जिसने एक मस्तक तोर सारा जिसकी | 
८-2: ताव नळ इससभय आप देखलें महाराज इस लोथेके प्रभावसे में राक. | 
आर हो झापको पत्नी हुईं इसी छत्रते प्राशंट्यागनेक्े कारण इसको की 


त कात भो नदी भूला यह जुन राजाको भो रनरण झोया मी 
. रै लगा-किरमे गृह था इसो पेहपर रहता था.चसी सोरी 
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बाण सारा प्राण निकल गया जिससे इसी तीके प्रभावसे राज पुत्र 
आर तस्छारा पति हुआ । अब सें तुम्हारे साध प्राणत्याग. करता हूं। 
इमारे दूत विनान लेकर पहुंच गये दोनों हमारा नाम स्मरण करते २ 
प्राशट्याग विमानर्भे घेठ श्वेतद्वोप पहुंचे राजाके साथ जो और. जन 
आये थे इस घ'जाणचय्येक्षो देख प्रेम शरद्धायुक्त दान पुरयकर अपने श 
| रोरको त्याग विनानों दरा इसे तद्वी प्षे पहुंचे। 
प पद्मपुराण वष्टो उत्तरखणड झच्यात्र १११ सें लिखा है पांच यो- 
जन के चिस्तार यंर भगवान सन्दिर शुकरक्षेत्र में जो यद्हा भो 
लोब यरता है वह चार भुजा चाले भगवान के सनान है।.६० 


प्चपोजन विस्तार्ण शूकर हरि मान्द्रे । 
यंस्मिन्वतति यो जीवो गदेभाईपचतुभजे: ॥९॥ 


जो सनुष्य जीर जगह साठ हजार वष तपरुषा करता हे वह | 
शुक्र छत्रम आधे पहरमें मिलता है॥८॥ 


बछि वष सहस्राणयाऽन्यत्र कुरुत तपः 
तत्फलळभतेदेवि प्रहराऊ न शकर ॥८॥ 


काशीने दृश गण, वेणीमें सौगुणा गङ्गा सागर छे सडून त च 
गणा और छर मन्दिर शकर क्षेत्रसे अनन्त गणा फल होता 


ही क्य 


काश्या दशगणं प्रोक्तं वण्पा शतगुण व | 
' सहस्त्र गणितं प्रोक्तं गगासागरसेगमे ॥१०५ _. 
श्रोनान्‌ इनके ठपरांत अनेकान 


हैं जिनक्षा वणन करनेके लिये बहुत १ 
सहाभारत वबनपबं अच्याय प्प र्मे पुलस्त 


सय चाढिये परन्तु उ णी 
ऋषिका बचत दे कि 


द्वापरमे कुरुक्तत्र और कलिय सु.तो गंगा...» 
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. - सर्वे कृतयुग पुशषं त्रेताया पुष्करं स्मृतम ॥ 
हापरेऽपि कुरुक्षेत्र गङ्गा कलियुगे स्सृता ॥ 


इसलिये अब में अन्य सोर्थे। के सहाएसक्तो खोड अगर सा | 
आग उहपत्तिणो कल वणन करूंगा चयदि तेय बा 
उयाशक्ष आज मुझको एक आवश्यक 
काय्येके लिये अपने दडे साहिल फे थष्टां जाना है आशा है झा 4 
झाज्ञा दुगे । न द ह 
| श्रीमान्‌ पण्डितजी अर अन्य सहाशयों ने प्रसक्षता पूवे 
खोकर कर कहर कि बहुत अच्छा आज यहां छी समाप्तकर दोजिये। | | 
. सेठजी ने बहुत अच्छा ओस्‌ शन । | 
सवं सञ्न महाशयो ने चळने की तैय्यारी की | 
दर सेठज्ञी ने स सज्जनों को हाथ जोड़ यथा योग कहा ॥ 
पंडितज्ञीने आशोबोंद दिया और अन्य महाशय यथाःयोग्य 
कह कर घलदिये ॥ शि 
सेठजी भोजनोंको चले गये 
हात त्रायोदश परिच्छेद: । 
अथ चतुदश परिच्छेद: । 
आय्पसेठ-त्रीभान्‌ परिडतजो नमस्ते आइये विराजमान 
जिये ss 5: लट. 
क्ली शीपडितजी-भायुष्सान्‌ कह्‌ विराजमान हुए इसनेमें अन्य | 
` तहायपगणा आते गये और यथायोग्य कहकर विराजते गये। | 
र सेठजी-अष में प्रथम संगासा झाहम्य सुनाता हूं डनिये रज 
ह क गेगामाहात्या.. १ 
वि क: ्ह्मवैवर्तेपुराण प्रकतिखण्ड अच्याय १० में कहा है. 4 


| र &+ 
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सनुष्य गंग २ सेकडों योजने भो 
विष्णुलोकको जाते हैं। 


` गगागंगेति योवूमा द्योजनानां शत्तेरापि । 
सुच ~ ~ + २). &> २.) ७ 
च्यत सवपापथ्या विष्णुलाक सगच्छति ॥७०ा 


पद्मपुराण यह उत्तरखण्ड अध्याय ५९ में सिसा है। त- . 
पर्या, त्रह्मचय्ये, यज्ञ और दानसे उस गतिको नहों प्रास होता" * 


जिसको गंगाक्ते सेवन कर प्राप्त होता है ॥२५॥ 


तपल्पा ब्रह्मचयण यज्ञस्त्यागेत वापन: । हे 
गाततान ठढभजतुगंगासव्यया लभत ॥२५॥ 


कसे उद्यके समयसें संस्येनारायण तोत्र अंधकारको दूरकर शोभित 


होते दें तेसे हो गंगाजोके जलसे स्नान करने वाला पापोंको दूरकर 
शोभित होता है ॥ २9॥ 


प्राह्मण और गुरुका मारनेवाला, मद्रा पोनेहारा, बालकोंका 
मारनेबाला सब पापोंसे छूट शीघ्र खगको जाता है॥ ३१ ॥ 


श्रदह्महाचव गाध्नावा सारापांचाळ घातकः 
मच्यत सवपापम्या [दवयांते चसत्वरम्‌॥३७॥ 


मत्त्यपराण अध्याय १०३ में लिखा है कि हजार योजनसे ` 
भ्रोगंगाणीके स्सरण करनेसे पाप य शोजाते हैं और उनके साभो- 
पारणसे दुष्कृत कसे करनेवाले भी परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ १३॥ . 


- यांजनानां सहस्रेषु गङ्गायाः स्मरणान्नरः । . 
अयिदुष्कृत कमात ढभते परमाङ्ग तिस्‌ ॥ 


' -कोत्तेनसे पाप नष्ट होते हैं दर्शत करतेते शुभ भंगलों को देखता है | 
_ गान और जलपानसे अपने समेत सात प्रीड़ियोंको पवित्र करदृता 
१ हे 


है 
5 
हि 
ना 
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` कीततनान्मुच्यते पापाद्दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति । ` ` 
अवगाह्य चपीस्वातु पुनात्या सप्तम कुळम्‌ ॥ 
अध्याय १०४ में लिखा है। 
यह श्रीगंगाजी इस एथ्बोपर तो समुंष्यों का सद्घार करतो हैं पा. 
ताललोकमें नागोबा और स्वगर्मे देबताओंका उद्घार करतो है यह 
न्रिपथगानिनी गंगाजी छद्दातो हैं ॥ ४९ ॥ 
क्षितौतारयते मत्यान्नागांस्तारयते5प्यघः अक. 0 
[दावेतारयतदंवासतन चिपंथगास्मता ॥५९॥ . र्गः 


प्राण्यिंकी जितनी हड्डियां गंगाजीमें पहुंच जाती हैं उतने हो 
) इज़ार वर्षातक प्राणी स्वगेने बास करते हैं ॥ ४२ ॥ 


यावदस्थाने गगाणा ॥तंशान्त द्ारारण: । 


तावहथ सहस्राण स्वगछाक महायत ॥ 


यह गंगा सब तोथोमे उत्तम तीथे है नदियोंमें उत्तमं नदी महा- ६ 
प्रातकबाले सम्पूर्ण प्राणियॉको भोक्त देनेबाली दे 0 ५३६॥ ` 


हि ` तोथानान्तु परंतीथ नदीनांतु महानदी । 
| माक्षदा सव भताना सहापाताकंतामाप॑ ॥५३॥ 
विष्णपुराया. अं०४. अन्याय | में लिखा है यह गंगाजलमें ही बचि 
है जो केवल स्नान, पान और भाजन करनेघाले छो पुरुषोंको तार. 
किन्तु सेकटों हज़ारों वर्षाके सडे, गले, वार, नोड, दाड़, राख i 
. त्यादि पर जल परनेसे उस प्राणीको झी तारद ॥ १४ ॥ 
. पद्मपुराण सप्तम क्रिया योगसार अच्याथ परमे लिखा दै कि र | 
चारियोंके जितने समयतक गंगाणीनं हाइ: स्थित रहते हैं उतने इ E 
हज़ार कल्प बह विष्णलोकमें प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ | 


तिरपस्थींति गङ्गायां यावत्काछ शरीरिणः । -.. | 
तावत्कल्प सहस्राणि विष्णुळोके महीयते ॥१५(. ' | 
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: . ओर छि जिंसको. राख, छाड, रौ और बाल गंगानें डूबते हैं वह 
खुमान विष्णुजोके लोकर्से चास करता है || २६॥ 


 यस्यमज्नान्त गगायां भश्मास्थीनि नखानिच । 
शा ~ ल्र Crs > न 
शिरारुद्वारापापे प्राज्ञः सविष्णीभुबनं सत्‌ ॥३६॥. 


गरुड़पुर/ण अध्याय १० श्जोक ८ में लिखा है जो मनुष्य प्रथम” " ( 
| अवस्था में पापकर के मर गये हैं और उनकी इडडियां यङ्ग में पडी प | 
| हैं बह स्व को जाते हैं ॥ पे द 


यावदास्थ मनष्यश्य रगातायेष तिष्ठति | 
तावहथय सइस्राण खगळोके महीयते ॥८०॥ 


a 


पद्मपुराण सप्तम क्रिया योगसार । 
अध्याय ३ से 


॥ इतिहास ॥ 

इस पृथ्खीपर सोसक्षंशर्ने -मनोभद्र नास सब घर्माका जानने बाला 
एक राजा हुआ जिसकी प्रिया हेमप्रभा नास पतिव्रता खत्री थो। 
. एक दिन राजाने सल्त्रियोंको सभा में बुनाकर कहा कि सें परथिवी 
| को रक्षा करता हूं पुत्र आदि भी हैं शन्नओं को सो नाश किया है 
! अपने गोत्र और दानसे ब्राह्मणों की रक्षा भो को है । सज्जन और 
पुत्र बलवाहन समेत सब्च देवता भो प्रसन्न किये हैं परन्तु तो भी व॒- 
द्वावस्था सें सेरा बल एर लिया गया है इस कारण सें कमे नहों क- . 
| रता साभ्ये होन पुरुष को लदनी शोभित नहों होतो और न आ- 
; . भूषण सहित स्त्रो अच्छी लगती इसकारण शबमें इस राज्यको पुत्रों को 
| देना चाहता हूं इसमें अप. सबको सम्सति.क्या हे. इस पर सबने हे. 
| कहा कि यह आपका वित्रार ठीक है राजाने-वोरमद्र यशोभद्रको - 
| | दुलाकर अपना राज्य दे. दिया,इसी-समंय एक यशर सख्रो.सहित PF 
| ताते. आकर बेठा तब राजाने पूाकि झापकषा झागसन किस हेतु. 
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हुआ है तब य॒भ्र बोला कि इन दोनों के वैभव को देखने आया 
पवे जन्ममें इन दोनों को देखाथा । तब राजाने कहा छि आपने 
-- पदे जन्मका टत्तानत केते जाना श्रते कहा कि द्वापर युगर्मे 
यह सत्यवोष नास झुद्रके गर आर सगर थह दो पुत्र थे यह दोनों 
एक साथ सरगये | यमदुत बांधकर चमेराजके सन्मुख लेगपे चमेराज | 
, ने जिन्नगुप्त से पूंदा कि इन के सब कोशा वणन की जिये वित्रयुप्तने 
कहानि यह दोनों सत्य पुन्यकारो त्रतमें बढ़े अन्तःकरण बाले हैं 
कुळ बुरे कमे किये हैं जो सब कमेशे नाश करने बाले हो गये हैं उसी 
के कारण यह दोनों नरक जायंगे अर्थात्‌ इन्होंने ब्रह्षणों को दात 
नहीं दिया घमेरोजको आज्ञानुसार चह नरकको गये उषो दिन खो 
समेत मुझको भो यभ दूत लेगये। अब सेरे कर्सोक। वत्तान्त झुनिये 
सैं पूवं समय में सौराष्ठ देशका महा कुनीन. वेदादि का जानने वाला 
सवग नान ब्राह्मण हूं ओर यह शर्त्रिनो नास पतित्रता स्त्री 
है विद्या चन . ओर अबस्था के मद्से मतावाला हो युवावस्थार्मे साता 
पिताको सनये सेबा नहो को और निराद्र किया हे राजन इसी 
अपराच से स्त्रो समेत उपरोक्त पापियों में छोड़ दिया गया और उन 
के साथ हजर करोड़ युग और सौ करोड़ युग नरंक में महान दुःखों 
को सहा फिर अन्तको खख्रो समेत में नरे हुग्रों के सांपखाने बाला 
` यत्न पक्षो के कुछमें उत्पन्न हुआ और यह टी ड़ियों में । एक समय 
बड़ी आंधी आई जिससे यह दोनों उड़कर निमेल गङ्गा जजमें गिर 
पडे और गिरते हो सरगये और सब पाप जाते रहे तदनतर उनके 
लेने को विमान लेकर दूत याये जिसमें बेठ बह विष्णु पुरको गये यह 
सुन राजा पुत्र और खरी समेत गद्वाजो को सेवा में तत्पर छोगये । 


अध्याय 3 में. लिखा है कि जिसने गङ्गा में स्नान नहीं किया 
ठसका मुख देखकर शीघ्र सुय्येके दुशेन करने चाहिये और ऐपे रा 
का अव्भो ग्रहण न करना चाहिये गद्भाजो में इनान करने वाल हा 


क ज चोप ठनको. देहो को छोड़ कर गंगा 'न स्तान करके वालों को देशः 


i द रि ज्य लेः rr ची र ; शः ie | 
चले जाते हैं और जो क्एके जलसे भी गंगा यह नास कई री |. 


< * eh >>> शा wets hp » Y क 
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| परदराहता नित्य मनेनातिदुरात्सना॥ ४० ` | 
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करता है वर्ष गंगरुतानसे एलको पाता है. जो गंगा की सरसों बरा- 
घर बालको खस्यु ससयनें पाता हे बह परञ्तपद्‌ पाता है। 


अध्याय ७ से । 
॥ इहतहास |) 


ब्रेतायगमे चमेरुज नाम ब्राह्मण जो घनोत्मा शांतिशील आदि 


 गयोंसे परिपूर्ण थे गंगारनाम कर यर चलने की तय्यारी की । चस 


समय रक्तक्र बनिया सैसष्ठों सैबक्तों सहित झाया जिस में साजकरप 
नाल ब्राह्मण भो था। उसने एक बेलक्षो जो सागे के परिश्रससे थक 


गया था अतिनिदई होकर भारा उसने कोधर्म आकर फालकल्प को 
भमो से मार डाला उसको देख घमेस्वणों जहां गये खौर उसको 
गंगाजलकी यंदोंसे सोचा परन्तु वद माररहित होगया णा दस कारण 
चैतन्य नहीं हुआ इतने में यमदूत व्हा आये दोनोंने बातोलाप 
होने लगा। । 

यमदत ने कडा कि यह दुराचारी पापी, हजार हत्या करने 
वाला कृतच्नी, गऊ भोर मिन्नोका सारने बरे आशय बाला है इसने 
सुनेर पेत के सस!न सोना चराया है हज़ारों बरसू करोडो इत्या 


| `. और खोहत्या को हैं इसने सांताते गमत किया है और प्रतिदिन 


गऊपंत खाया है और अन्योंक्षे घरों को जलाया है सभार्मे पररा 
निदा को हद वदिघवाओं के गभरको गिराया है, अतिथियों की तल- 
बारोंसे सरा है इसालये इस महापापीको यमराजके पास जानें दो। . 


अ ग पापा दराचारा ब्रह्महत्पासहत्लक्प्‌ । 
कृतध्नभ्रेव गांप्रश्व मित्रन्नश्च दुराशयः ॥५७॥ 
मरुप्रमाणहम्ञा।न हतात लवहांने च । 
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कोटिकोटि सहस्राणि जंतुनां वष्णाकिकरा: । 

कृताश्च वहुधा हृत्याः खीहत्या च तथेव च ॥५९॥ 
अये न्यासापहरणं खमातगमनं तथा । 

. गोमांसभक्षणे चेव चकार प्रतिवासरञ्च ॥६०॥ 
जड गृहमायांतमतिथ धनळाभेन सचम । `= 
भइनन्नि.दोतेः खंगैरनिशाया यवनोपमः ॥६२॥ | 
) तब पिष्ण दूतने कहा-- 


चेप्पादत-यषट तो आपने सत्य कए परन्त गेगाजलके सीं 

चनसे यह पापोंसे छूटगया ब्योकि देहधारियोंके पाप णजबतज होर 
हते हैं जब तक गांगगलकफी बाल स्पशं नहीं होती । 

अन्तफो छिष्णुदृत दिष्णुलोकको लेगये आयात गंगाणोक्षे जशके 
सींपनेके प्रभावसे अत्यन्त पापी कालकल्पभो हरिकष अरन्दिरमें सालोद्य 
प्राप्त होता हुआ ॥ ६६ || ६८॥ ९४ ॥ म 

यह देख चमेस त्राण गंगा लटपर गया और स्तलिकी जिसको 
गंगाने वरद्या बहुतकालके पोळ सरनेपर वत्तस पदुको पाया । . 

श्रीमान्‌ गंगको महिना झषहांतक आपको सुनाऊं जब विष्णु, 
शिव शोर ब्रह्माजो भी उनका सेवन करते हैं । तो फिर कौन ऐसा 


_ है जो उनका सेवन न करे जैसा कि--[शिवप्राण क्षानस्तंहिता भ” 
` ध्याय ४४ में लिखा है। 


गगा च सवत्र विष्णगंगां च सवते इरः 
गगा च सचत व्रह्मा को वा गंगा न सेवत ॥ 


इसके अतिरिक्त गंगाके समान कुछ कन यम्रनाजीके गुण गा 
दै चत्रमतो के दिषयमें पद्मपुराण षष्ठ चत्तरखरड अध्याय १२१ ` | 
शिखा है कि कलियुगसें दूसरी गंगा जिसके सनान प्रथ्वोर्से बोई है 


£ 
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तीयं नहीं है क्योंकि विष्णु आदि सब देवता उसमें स्थित रते इ. । डि 
को एक था दो वा तीन बार स्नान करताहे ससके पाप छूट जाले हैं । 
याशाहपुराण उत्तरां अध्याय १३८में लिखा है कि नवेदा शिव 
 जलीकी साक्षात सूत्ति है इनके तप करनेपर शिवजीने कहा है कि इम 
लिड्डरूप छोकर रुबेदा लुस्डारे गर्भेमें गणेश सहित निवास करेंगे। 
आर इसी अध्याये गरडकोके दिषयमें लिखा है कि जब गरडकोने 
अत्यन्त घोर तप कियह तब विष्णु भगवानूने कहा कि इस लुम्हारे” ° 
तपसे प्रसन्न हैं तुभ छर सांगो तब गणउकोंचे भगवानको स्तुतिकी ओर 
| कहा कि आप सेरे गर्भेमें निधासकर पुत्र हों तब विष्णु नहाराजने 
विचार कर देखा सो- जाना कि यह नदी इमारे संगक्के लोससे सरको 
| याचना करतो है तब भगचानूने कहा कि एस निज सक्तोंके अनुग्रए के 
फारण शालिग्रास शिलारूप हो पुत्र त॒स्य रुवश तुम्हारे उद्रमें निवास 
करेंगे इसलिये तस सब नदियांमें श्रेष्ठ होगी छौर जो जोब तुम्हारे 
जलस्मान था दुर्शन पान आदि फरगे वे निष्पाप हो उत्तमलोकको 
प्रास होगे । 


पंडितजी-मे कदा कि सेठी अब आप अन्य चदियोंके सा- 
हत्म्यको छोड़कर गंगा उत्पत्तिका वणन वाजय । 
सठजा-जो आज्षा | | 
विष्णपराण अंश २ अ० द में लिखा हे कि दिष्णके के 
देवताओंकी स्थिरपोंके अनलोपचन्दनादि घह्दानिवाली ओ गङ्गा हर 
रपन्न हुई जो कि आओोविष्णजोके बाय चरणके अंगुठासे अ हे 
भुवजीने अपने मस्तकपर घारण किया तिसके पीछे सप्तषियों क 
सें आइ ब उन लोगोंने प्राणायास कर अपनो जटा चोदे ह ह 
न्हूनमएडलको सींचती हुओ खमेरु पर्वेतपर झाई वहांसे ज की त 
| वित्र करनेके लिये ४ दिशाओंको सीता अलकनन्दा pe 
| | पिद छो चलो उत्तर्से अलकनन्दामे सी सात भेद हैं उनर त्य 
| सङ्गा नामसे प्रसिद्ध है उसे शिवजोने अपनो जढामें pa क्र 
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ब ११० वर्षेतक न छोड़ा शिवजोको जटाचे भागीरथ राजकी तपो 
से ञ्ञाइ व सगरक्े पुत्तोंकी राखपर बहकर उनको तारती हुईं । 


कः [ गगाजीकोी उत्पत्ति । | 

शी मद्भागवत स्कंद ८ अष्याच २१ झोक ४ में लिखा है कि-- 
धातुः कमण्डलुं जळतदुरुक्मस्थ, | 
) | पादावने जनपविन्नतया नरेन्द्र । | ‘| 
खर्‌ध्वन्यभून्नभसि सा पततीनिमार्ि, | [ 

छोकन्रयं भगवतो विशदेवकीतिः ॥ 
हे. राजस इस वासनफे घरण चोनेसे ब्र्माजी के क़मरडलुज्ा जल | 
लोगोंको पतित्र करनेक्षे लिये गंगाजी बना और विष्णा: सगवानूकी 


उज्बल को त्तिं आकाशने गिरती हुददे बह चारा तीनों लोकोंको प- 
वित्र करती हैं। प 


शिवपुराण घर्मलंहिता अध्याय ३३ में लिखा है कि 
: गंगा विष्णुके चरणोंसे प्रादु्भंत हो स्वगेते गिरती है । 


विष्णुपादाचोनेष्कांता गगा पतति वे दिवः ॥२८॥ 


रीळ दहुक्ननारदोय पुराण अ० १५ श्‍लोक ९९ से १०६ तक महादेवजी 
भागौरयक्ी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन्‌ बर मांगो | 
। तब नागोरयते हाथ जोड़ कहा खि हे महेश्‍बरजो जो आप मुझको . 
7 टया चाइतेई तो गङ्गाजी देकर सेरे बड़ोंका उद्दार की जिये १०३ | 

ब शिवजी बोले फि हे राजन्‌ हसने गङ्गा दो और तिनको परमं | 
स र भो दो ऐसे कह शिवजी अन्तान सये १०४-अस 
अ मुकुटसे निकली लोकपावनो रङ्गाजी सब जगतको पवित्र 
गोरपक्षे पीळ २ चली । १०५ तभीसे बह निमेल सबके स 
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इरने बालो गज्लाजी सब लोक्षोर्ने ( आगोरघी ) ऐसे बिसुयात भई१०६ 
पद्मपुरग्य षष्ठ उत्तर खणड £० २९ में लिखा है ! [ 


पर्वजानां हित्ताथांप गतो सौ इसके गिरौ । के 
तत्र गत्वा तपरुतसतं वर्षाणामयुत्त तरा ॥ १० ॥ 
आदिदेवः प्रसन्नो भ॒ यो सो देवानरंजन; । ही | 
~ ड > 
तन दत्ता इय गङ्गा भाकाशात्ससुपांस्थता ॥ ११॥ 
तत्र विश्वश्वरो देवा यत्न तिते निस्पशः। ` 
गंगा दृष्टाऽऽगत्ां तेन गृह्दीता जाह्नवी तदा ॥१३॥ 
जटाजूट च संध्याय वषांणामयृत स्थितम्‌ । 
ननिःस्रतातदा गगा इंशस्पेव प्रभावतः ॥ १३ ॥ 
विचारित तदा तेन कृगता मभ मातृका । | 
स ध्घानेन विचार्यव गृहीता चश्वरेण तु ॥१४॥ 
ततः केलासमगमत्सतु भगीरथो नूपः। | 
तत्र गत्वा स॒निःश्रेष्ठ ह्यकरोदुल्वणं तपः ॥१५॥ 
महदा देवजी दोले कि भागीरचने अपने पुरुपाओंके हितके शिये द, 
हिमांचल पर जाकर दूसहज़ार वषे तपस्याची । १० | तष पारहित 
| आदि देव प्रसन्न हुये । उन्होंने आकाशसे इस रङ्गाजी को दिया (९९ 
8 बही पर विश्वेश्वर दैब सदा स्थित रहते हैं जब भागीरथने गङ्गाको 
आते न देखा जो सहादेबजीकी जटाओंमें दस हजार वषे स्थितरही 
| और उन्हों के प्रभावसे न निकलीं ॥ १२। ९३ तब भागोरघने विषार | 
| किया कि हारी साता कहां गदे और उपानसे शाना कि महादेव | 
| ओर बहा जाकर घोर तपस्या को |१३। सहांदेव प्रसत्त होकर खोले 
| किसे गङ्गाजो को दूंगा उसी ससम एक बाल गज्ञाजीको दिया ए९३॥ 
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भागीरय गंगादी लेकर पाताल में जहां उनके पुरुखे भसन हुए लेगये 
गङ्गाजोका पहिला नाम अलकनन्दा श्या । 
आराषतश्त्तदा तन दचवानहमापगास्त्‌ । 
एकं केशा परित्यञ्प दत्ता त्रिपथगा तदा ॥ १६॥ 
स गहात्वा गत्ता गगा पाताळ यत्रे पवजा: । 
अळकनदा तदा नाम गगायाः प्रथम समस्त्तम ॥ १७॥ 


| र र शिवपुराण संनत्झुसार संहिता अ० ९२ में लिखा है कि 'शिवके 
दक्षिण नेत्रसे श्वेत कान्तिवाला जल निकला बहो भूभूवादि सब 
लोकोंमें व्यास होगया. और बही यहां स्थित होकर एथ्वीमें आानेसे 
गंगा कहाती है हे त्रात्मणो'बह गंगा प्रथम नेज्नों से उत्पन्न हुदे हे॥९॥ 
दृक्षिणान्नयनान्मुक्तो जळविन्दुः सितप्रभा। 
सा सवेषु लोकेषु गता वे भूर्भुवादिकम्‌ ॥ 
उपस्थायं मांगां प्राप्ता तस्मादङ्गेति चोच्यते । 
नेत्राभ्यां प्रथमाज्जात गङ्गति द्विजसत्तम ॥ 
दाली कि रामायण सगे ३९ झोक १२ से १५ तक । 
चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महासुनिः। ` 
~ ~ २ ~ 
वृद्धि जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे ॥ 
शैलेन्द्रो हि भवान्‌ राम धातूनामाकरो महान्‌ । 
तस्य कन्या हए राम रूपण प्रतिमं भुवि ॥ 
या मरुदुद्दिता राम तयोमांत्ा सुमष्यमा। | 
नाम्ना मेना मनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिया॥ 
` त्तस्पा गङ्गेपमभवज्ज्यष्ठा हिमवतः प्रिया | . 
` ततस्यांनाम हितोयाभूत्कन्या तस्येच राघव ॥ 
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रासचन्द्रजीने विश्वामित्र ऋषिसे गङ्गाका वत्तानत पृछा तो उ- 
न्होंने उत्तरमें कहा कि पददेलोंका राजा हिसबान्‌ जो घातुऑंको खानि 
तथा बड़ा दे उसके यहां दो कन्या ऐसी उत्पन्न हुईं जिनके समान 
रूपर्मे एथ्वीपर कोडे नहों था, हे रास ! सुन्दर कमर वाली सेरुकी 
बेटी सेनारम्य हिमवानुको प्यारो खो इन दोनोंकी नाता थी अथ 
राघव ! इस सेनासे हिसघानूझो बड़ो बेटी यङ्का कीर खोटी. उगा 
उत्पन्न हुई । देखिये देवीभागवत स्कन्द,९ झच्पाय ६। हक 


क्ष्षमींसरस्वतीगह्ञा तिस्र।भायां हररपि | 
प्रेरणा समास्ता तिष्ठन्ति सततं हारसंनिधो ॥१७॥ 
अथात्‌ लदमो, सरस्वती और गङ्गा तीनों बिष्णजं।की स्त्रियां हैं, 
वे तोनों समान प्री तिके साथ 'बिऽ्णुज्ी के पास सदा रहती हैं। “ङ्भ ने 
'एकखार विष्णु का सुख कामातुर हुए कटाछ्षल्षे साथ मुसकराकर वार- 
बार देखना आररूभ किया, विष्णुजी उस समय यङ्गाक्षे मुखको देख 
कर हँस दिये, इस बातको देखकर लदमीने तो चाकी परन्तु सर- 
स्वतीने ऐना न किया और क्ोधित छोकर बिष्णुसे बोलो कि च- 
सोत्सा और श्रेष्ठ भन्तांको अपनी ख्रियोंको समदृष्टिये देखना चाहिये 
दुष्ट पतिका स्वभाव इसके विरुद्ध होता है, गंगाधर ! मैंने जान लिया 
सि तेरा सौभाग्य गंगापर अधिक है आर लद॒भीपर उसके बराबर । 
अय प्रभु ! सुझपर कुछ नहीं अध सुक अभागिनका यहां जीना व्यथे 
तुमको सब मनुष्य तक्तवरूप कहते. हैं ठे सब सूख हैं वेदको नहों 
जानते और न तेरी मतिको जानते हैं, इस बातको सन सरस्वतोको 
को चन्ने चुर देख विष्णुजी सभासे बाहर चलदिये। इसके पश्चात्‌ झोक 
२८ से ४२ तक यह लिखा है कि उनके चलेजानेपर सरस्वती गंगाको | 
नानाप्रकारकी गालियां देने लगीं और घोटा पकइनेको दौड़ी परन्तु. | 
सद्दनोजो ने बीचबिचाब करदिया इसपर सरस्वतीने लद्गीको शाप | 
| दिया कि उस विपरी तभावो देखकर यही तो नद और > क. 
| सान बेठो रही सो बन जा अर्थात्‌ नदी आर वक्ष हो जा । गंगाने सर र 
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स्वतीकी यह दशा देखकर लदमोसे कहा कि इस दुःशीला बक॒या सनी 


` नरोको छोड़, देखें यह बुरे लुंद वाली, सदा कलह रखनेवालो सेरा क्या 


करलेवेगो लोग सेरे प्रभावको देखले में भो शाप देतो हूं क्षि यह भी 
छजियगर्मे लोगोंके पाप ग्रदण करेगो सरस्वतोने इसपर गंगाको उलट 
कर काहा किं तू भी नरो बनकर लोगोंके पापको प्रास_छोगो। 
इसके पश्चात्‌ इसी अध्याये ४३ झोके ९9 तक लिखा है कि 
चतभ'ज विष्णजो चारभज बाले चार पारषदोंको साय लेकर आये 
आर सरस्वती जो पकड़ शिया ओर लब्नोसे बोले कि तू एक कलासे 


च्मेष्यजके घर जन्म लेकर शक्कचडकी खो बनेगो फिर भाग्यवश वृक्ष 
बन जावेगी पोळेते फिर मेरी पत्नी बनेगी और एक कला से शी च पव्या- 
बतो नान नदी बन जा ओर अय गंगा तू भो एक अंशसे नदो बन 


और सागीरथके तपसे मद्दीतल्भ जाकर ससुद्रक्षी खो हो जा एक 
कजासे राजा शान्तनुकी खो बच और अय सरस्वती तू भो सोतोंके 
साथ लड़ाईे करनेका फश भोग एक कलासे नदी बन ब्रह्माके भवनमें _ 
जाकर त्रह्माकी खी बनजा गंगा शिवजोक्ते घर जावे मेरे यहां केवल 
लदमो ही रहे । ज्यों कि वह मेरो सुशीला, छोघरहित स्त्री है सेरी 
भक्त तथा सतीरूप है बहुत ख्त्रियोंको रखनेवाला सद्र दुःखी रहता 
है और एक खी बाला सदा सुखी । यट बात छुनकर तोनों देवी पर . 
स्पर लप्टकर रोने «गो और भो भयभीत होकर शापनोचनकी प्रा” 
थेत्ता करने लगीं । परन्त गंगा बोलो हे जगटपति किस अपराधे 
तुमने सुरू छोड़ दिया सें शरीर त्याग करूंगी और तुफको निर्दाषिका 
दोष लगेगा। जो पुरुष एड्बीमे निदाषरत्रोक्ता त्याग करता हे बह चाह 
सवशर भी क्यों न हो नरकको प्राप्त होता है। फिर पोळे लमोने 


बहुत कुळ सरस्वतोक्के बारमे कहा विष्णु जी बोले कि अच्छा सरस्वती 


= एक करपते नदो बने और आधी ब्रह्माके घर जाय और आप न ह| 
_____ घरमे रहें कलियगकेपांचद्दलार वषं शुज़रनेपर तुस्ह रो तीनोंको | 
... होगो और नेरे घर आओगी। | 


~ 
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. शीनात्‌ पडितज्ञी अब हमारी आपसे यह प्राथना है जी 
गंगाजी इससप्रय सारतखरउमें बहरष्ठी हैँ बह श्र मद्गगदत के लेला- 
नुषार वासन सहाराजके चरणोंदा चोबन या शिवपराण धर्स- 
साइता आर !वष्णुपराणक कंधेनानेलार गगा विष्ण नहा- 
शाजके चरणासे उत्पन्न हुई है या [शचपराण समत्कमार संदिता 
लिखित शिं यञो दे द्‌ क्षिण नेत्रक्षा श्वत जल ह वा चाल्ताकेरानायण' 
घते फहु पी लु तार ररा 'इसबाचूक्षी बट्टा बेटी ह अपदा बुहुन्नारः 
दाय उपपर!ण के शलुसार शिघजोक्षे सझटसे निफणी हुए है याकि 
बंदी भागवत स्कन्द ९ के अचुस्तार विण्ण महाराजकी तीनों खियो 
, की लड़ने कगडने शरिर कोसने पीटगेके कारण सदियां होगए हैं भर 
साहिबान अंग्रेज बहादुरने तहक्तीकात कर यह तो प्रत्यक्ष प्रकार कर 
छौ दिया है कि बंगा हिमालय. पहरो गंगोत्री सास घोटोसे निकल 
बंगाहेको खाडीत जाकर हिन्दुके समुद्वने मिलती दै । 
आप किसको ठोक भातते हैं। हि 
इसके उपरान्त पद्मपुराण पष्ठ उत्तेरझूरद अध्याय ३४ को पढ़िये 
पो सालूम हो जायगा कि ख्ीगंगाओीने श्रीकृष्ण सहाराणसे काष्ठा है 
क्षि फलियग करोडो व्र्म इत्या दिक पायोंचे युक्त पुरुष सेरे जलमें 
“मान करते हैं जिसके कारण सेरा शरीर पापमय है बतलापये मैं क्यों 
कर उस दापते नच तब शीकूण्ण मर्ने काहा कि तन प्राची सर- 
खतोसें सनान करो इसपर गंगेते कह कि प्रतिदिन आ नहीं सक्ती 


| श्रीमहाराजने छछ्ठा करि तुस त्रिस्शा त्रवदो' करो सब पापोंसे 
| . सूट जाओ गी तब गंगेने त्त. फरनेका प्रशा झिया और उसको विथि 


पुडी और अत किया और त्रत्मवेवतेपुराणने प्रकृति खणड अध्याय 
७ में लिखा है कि हे गंगे सहसननों प्रापियोंक्षे इनानसे शो पाप तुमको 
शेगा बह सेरे भक्तिके दर्शनभात्रसे नाश होजामया । | 
सहस्रपापिनां हमानाद्यस्प।पं वें भावेष्यात । 
सङ्गक्तेकदर्शनेन तदेव हि त्रिनशषति ॥७१॥ 

२४ 


ड़ 


~ 
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श्रीस'न्‌ परिइतभी-यदि आपक्राणिश्यास वत्तंमाच घनेसभाहे 
साननीय पुराछोंपर है तो झाप गंगाको ख्यो. पापी छनाते हैं जिसके 
लिये उशन तरिरुष॒शा त्रस अथघा चिए्णुभरूफे दर्शन करनेक्षो झाव- 
इघकता होती है इससे तो गंगा स्वान कारणेळाले स्वयं द्रिर्ट्या ब्रत 
_अथवा- विष्णुभक्षके दृशेनकर पापोंको दूर कारणिया करे - तो बहुत 
अस्वा हो इसके उपरान्त क्योंकि गंगाको कोश पहुंचाना अच्छा नहों। 
परढ़ितज्ञी-भोभान्‌ सेठनी अन एख विषयमें आपको कुछ क- 
हत्तेकी आवश्यकता नहीं ष्योकि नेरी समझें तो जाग्या कि उत्तन 
पुरुषों का नान तीथे है आर उने सत्संगले अपने आचरशारंको सुधा- 
रना हीं सच्चा स्नान है । प्योंक्ति जलसे शझरीरशह्ि होतो है अरमा 
को नहीं जैसा कि प्रयत आपने हमको उनाया । | 
सठजी-घहुत अच्छा सें अद इस विपदको शीघ्र उषा करता 
हूं देखिये श्री महाराज उपरोष्त बातों के उपरान्त श्रीसद्धागचल रंकरद्‌ 
१२ अध्याय द में कैता स्पष्ट कहा है कि कछियगर्म छाग दर जल 
को ही तीथ मानेन जेल। ।के-- 


दूरे वाययन तीथ ॥६॥ -_ 
इस लेखसे ही सो स्पष्ट प्रकट होरहा है लि उतयग, द्वापर और | 
ज्रेतामें जलको तीथं नहीं सानते थे फिर आप कलियुगे दूर जलको | 
क्यों तीथं सानते हैं । | 
इसके अतिरिक्त श्भीम्नद्ग।गच॑त सह।त्स्य अध्याय ९ सें नारदं 4 
सुचिने कहा है कि घड़े भयंकर, कुत्सित कमे करने वाले नारित | 
पापी सनुष्य तीयो में बास करने लगे हैं इस लिये तोथाका स | 


__ ्षत्युम्रभरिकर्माणो नास्तिका रोरवा जनाः । 
पेऽ तिष्ठान तीर्थेषु तीर्थलारस्ततों गत ॥७१॥ 
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आसान्‌ परिठतजी था नारदा सहाराजते कघनसे रुपछ करइ 
चारो, वेद विरोची, स्थी आदि अपयश घु ख सनुष्य निवास करते हैँ 
बहां जाने से कुल लाभ नहीं होता इस शिये जो सञुष्य उत्तन परुषोंके 
सत्संगते ज्ञान रूपी कुरडके सत्यरूपी खने र्नानक्षर राग हष रूपी 


नलको दूर करणेके अथैके ऐडे झानसतोर्थसे स्नान करते हैं 
वह सोक्षको प्राप्त होते हैं जेता गरुडपुराण "ठाक १११ छे 
ज्ञानह्ृदे सस्यजळे रागदेसमळापहे । 
यः स्नाते मानसे तीर्थ स वे मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 


अध्याय ९ में बडा हे क्ति जो मजण्य ज्ञानी हैं वे परभगलि 


अरेस्‌ सोक्ज्षो प्राप्त करते हैं और दुःख सहित यसक्ो यातताको 
प्राप्त होते हैं | 


येन राज्ञानं शीळश्च ते यान्ते परमां गतिम्‌ । 
पापशीला नरा यांति दुःख नप यातनाम्‌ ॥ ... 
और अध्याय ९६ सें कहा है क्ति तत्वको जानने घाले भोझको 


आर चमे करने जाले स्वर्ग पाते हैं और पापी दुगेति को और पल्ली 
आदि केयहां उत्पन्न होकर सरते हैं। 


माक्षं गच्छन्ति तस्वज्ञा धामेकाः स्वगतिं नराः । 
पापिनो दुर्गतिं यान्ते ससतरन्ति ख्गाइयः ॥ १६॥ 
भ्रो्ान्‌ पडितिजी ने कृ कि सेठी अन्न इस विषय 


के समाप्त चौ जिथे क्थे।फि हसने पुराणॉके लेखसे छो तोथेजिपन 
के तत्तवद्ो जान लिया सच तो यह है कि पुराणलीला अपार है 


सेठज्ञी ने कहा कि जो आज्ञा प्रीसान्‌ को है में ठउसीझा पा 


शेन करूंगा परन्तु सुफको अभी इस विषयमे यह.दिखलाचा शेष रहू 
या हे कि वदानकळ पराणप {ख्रयोंके लिये पातिठेवा पति 
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पूजा पतिको थाला पालन करलाछी सर्वापरि सोथे बतलाया है और 
सुनको रवतंत्रदा पूवक किलो काय्येदे करने को शाज्ञा नहों दी परन्त 
फिर उन्ही छुराणोंमें उपरोएल लेखके विरुद्ध इनान सीर दुशन करने 
से चाजा फजों शो प्राप्ति उनको बतलाहे दी । 


श्रीमान्‌ पंडित जो उेठजी एस चिषय में इभारी भो यही 
२ सल्मति है जो झापको है शोत ख्िणॉफो घतिसेबा के अतिरिक्‍त 
विना उनकी शाज्ञा के स्प्रतन्न्रतर पूवेक शोचे कास न करना चाहिये 
) | इस लिये हल इस विषय को झुनना नशे चाहते! 


अन्य सञ्जनेंने कहा कि इनको भो घस जिघप सें कुरू 
. ` सुनना नहीं है प्येक्षि हमने अन्य पुस्तके पढ़ा है आर जुना है। ` 


सठली-ण्हुत अच्छा जो झाप रुख भष्ठाशयोंद्ती आज्ञा है 
बही सेरा कत्तेव्य है इसलिये अब में एस जिघयको समाप्त करता हू 
झोड्यू शस्‌ । 
इसी समय लाला रानसहायजोने बनारसते आकर शरोनान्‌ पं- 
हितज्ञीको पालागनकर उनके जडे भाई साहिबका पन्न दिया जिसको 
पढ़ शोजाजूने कहा कि सेठली सझको सेरे जडे भए साहिबने बहुत 
शीघ्र एक मुक़हमेसी पेरबीके लिये बलाया है। इसकारण में कल जा- 
नेका प्रबन्ध करूंगा कौर न जाने सफको कितना समय इस कास्येके बा: 
रमेमें लगे एस लिये अज्ज आप पुराणके कथनको समाप्त कर दो जिये ) 


 सठजाने-यह उन निवेदन किया पि अभी तो सझको बहुत 
छुद पुरायोंसे विषय सुनाना है और विशेषकर दो तोन विषय तो 
ज़रूर हो कहना हैं और यह काय्ये भो परसआवशपक हैं इस कारण 
जथ आप अपने भादे साहिबके काय्येसे आानन्द्‌पूदंक लौट क्षर आजा 
घेरे तब में फिर निवेदून करूंगा। . | 


 . अमान पाणएडतजो-वहुत अच्छा अन्य सब महाशर्यों स | 
वहा कि हनारो भो यही स«मति है। | [ 
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पशिडतजी-सैठजी अपने इस ससघ तक जो २ विषय सुनाये 


उनसे हसझो अनेकान बातोंका पता लगा और अच्छे प्रकार यह प्रकट 


_ होगया फि जिस सूरतमें यह पुराण इस सभय उपस्थित हैं वह क- 


दापि नहषिं व्यासप्रणोत नहीं हैं। घ्योंकि इनमें छारे बड़ोंकी 


इनिन्दा भरी पड़ी है जिघको छुन २ कर भेरा हृदय फटा जांता है इं | 


इनमें जों उत्तन २ बातें हें बह व्यास सहाराजको कहो हुड छों। 
उचतो यह है कि प्हर्थि सवामी दयानन्द सरस्त्रतीजीने 
घेदोर चर्को उ्बोपरि सिटुक्षर ऋषियों और मुनियोंके महत्तवकों 
विदायुक्र भारतक्ले तिरका सुकुट रख लिया और सत्यसनातन चमेके 
सोइम्‌ रूपो फणडेको भूनएडलमें हरा दिया । 


र 


इभ तो आज लनते उन नहात्नाके चरणोंको सिर नवाते हैं तद- 
'भल्तर आपको झशीवबोद देते हैं कि परमेश्वर आपकों सर्वप्रकारक्े 
आनन्द दे फिर अपले कटुबाक्योके कहने को क्षमा चाहते हैं सेठजी 
शापक्षी सहनशीलताने आज मुझको पुराणोंके लेखोंपर अविश्वास 
छरदिया इश्वर आपको इससे भी अधिक सुनशक्ति प्रदानकरे जि-. 
ससे साय नानाप्रक्ञारक्षे कटुबाक्यों को सहन करते हुए देशके उपकारमें 
तन्न, भन, धनते लगे रहें । 

अब अन्तको आपसे हमारो यही शाक्षा है कि आप इस वि- 
घयक्को शोच मुद्रित करा दीजिये जैप्ता कि हन आपसे प्रथम कइचके 


हैं जिससे समस्त भारतवासियोको पुराणोंके लेखोंपर विचार फरनेंका , 


लोक सिले। 
अन्य महाशय गणोंकी ओर से छाछा 
 क्रेंदा नाथजीने कहा । 
लि दन आज श्ीलान्‌ परिडतती शीर सेठ भीको घन्पवाद देते 
हैं जिनकी परम कृपासे दृत संबो यह अ 


पारण पुराणको शूर रीर अद्भुत बातें कगोचर हुई जागे जीए 
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छननिक्रो आशा दै इसके उपरांत श्ीस्ामो दयानन्द सरस्वती जी और 
उनके गुरु स्थानी बिरजानन्द सरखती जीका कोट\निक्षोट चन्यवाद्‌ 
देते हैं जिन्होंने भारतके घनेकी डूबतो हुईं नय्याको अपची विद्याक् 


, बलसे बचा लिया। - 


| ` सजन 


. केऱ्सपप एडवर्ड महाराज, रक्षा इस सबकी करत हैं। | 


सेठेजी-ते बहा कि प्रथनमें चस परनेशञ्रर जगद्‌ शवर सवे. 
शक्तिभान्‌को' कोटिशः घन्यबाद्‌ देता हूं जिनकी परस कृपा और दया 
अलुग्रहसे मेरी इच्छा पूणे हुईं और आगेको सनोका सना सिह हो नेकी 
आशा है । | ः 


इसके पश्चात्‌ म्रीसान्‌ एथिइत शहमप्रलाहुजी और आप सा- 
हिबानको धन्यवाद देता हू जिन्होंने अपना छसूल्यससय देकर सेरी 
सनोकामनां सफल को | श्रीसान्‌ परिइलजी छ आन्य महाशयने 
णो कुछ मेरे लिये कडा है में उसके लिये कृतज्ञ हूं छोर आशा है 
सदा मुझ सेबक पर ऐसी हो दया बनाये रहेंगे अर घमेछे विषयमे 
निष्पत्तताकी कसौटोको अपने छाथसे न जाने दुणे इसले उपरांत द. 
` टिश गवसेरठका धन्यवाद देता हूं जिनके राज्यें आनन्द पू्वेक्ञ स- 
« “पता यक्त प्रत्येक्ष पुरुष अपने चिवारोको प्रकट कर सरू है परमेश्‍वर 
नारे शिरपर ऐसी न्यायशोला गवर्भटको सदा बनाये जिनके राज्यमें 
शेर, बकरी निवेर दोर एक घाट पानी पोते हैं। 


इलके पश्चात्‌ महाशय छद्म्मीळालने कवि नाधूरान 


वड शनोझा कहा हुआ निन्त लिखित भजन उत्तम प्रकारसे गायन 
या। ; व 


~ हृ | «> न 
दाहा-जिसकी माताने प्रज्ञा, पाली प्रेम पार । 
उस प्रभुका प्रभुता बनी छोकज्ञीवनाघार ॥ 
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श्री, बळ, बोध अखण्ड प्रताप, साहस धर्म सकस 
कळाप । एसे सद्गुणषारी आप, मनमें झळ नहीं भरते 
हैं ॥ त० ए० सझ० २० हु० करते हैं ॥ १॥ 
अपनी माताके अनुसार, परा करें प्रजापर प्यार । 
_ कितके ऊपर परसउदार, हितका हाथ नहीं धरते हैं ॥ 
स० ए० स० २० ह० करते हैं ॥ २ ॥ 

. भिक्षुक भीरु वीर भूपाल, परिडत मूढ़ धनी कङ्गाळ। 
हिळमिळ काटे सुखसे काळ, पीपी मारखाय मरते हैं ॥ 
स० ए० ० २० ह० करते हैं ॥ ३ ॥ 

चारा राजनीतिके अङ्ग, चलते रहे न्यापके सङ्ग । 
° ९ र ~ हें 
“शकर” शासनके रस रङ्ग, डाकू देख २ डरते हैं ॥ स० 
ए० म० र० इ० करते हैं ॥ ४ ॥ 


जिसको सुनकर सब महाइायाने करतळध्वनिसे प्रल- 


नता प्रकटकर सध्षमएदवड महाराजको धन्यवाद -दिया 
इसके पश्चात्‌ सेठजीने निम्नछिखित मन्त्रको पढ 
शान्ति की । | 
| यो: शा[तिरन्तरिंक्षछशान्तिः परथिवी शान्त्रिपः 
_ शान्त्रोसंबयः शा(्वितः । वनस्पतयः द्वान्तिविंशवेदेवाः 
| शान्तिर म शान्तिः सवऽश्ान्तः शा।न्तरव शान्तः तामा 
| शा।्तिरेषि ॥ vn 
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श्रो पशिडतजीने चळनेकी तेयारी की । _ : 
सेठ जीले-णडे होकर हाथ जोड़ बड़ी नञ्सासे ीमानकी ही 
नमस्ते च अन्य महाशयोको यथायोग्य कषा | | 
| श्री पशिडतजीने-प्रश्‍त्नतापु्वेत आयुष्मान्‌ कहा और चज | | 


oo दिये || झर र 
र अन्य सनल्ननान यथायाग्य कहा । 


सेठजी-अपने काय्येमें लग गये । 


इति बतुदंश परिच्छेदः 


ors ्ाब्नबााययाा 


पुराणतत्त्वप्रकाशका द्वितीयभाग 
समाप्तम्‌ । 


उत पुस्तकों की £शंसा सर्च हो रह! है फि से 

भड 
र. र छा इनका प्रचार कीने 
१. बर नहं इन्क द्यो को पर्बालक सें प्रद एश कर 
त. जो पशा चमे हे १, 


कह आप देख लो जिये याद मन प्रसमन्द 
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नके धनको बचाहइयगे, 


पहर्याथल अथात नारायणी इाक्षाका ल | ड़ 
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डेट ६०० सुएप ९।) उत्तम कापा | डे 
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स्वाभा दपानद्‌ सरस्वतीजी भहाराजका जीवल 
भेसे उत्तमता अज्ञट हो गी 


 दण्पभमाधान बाषे>) 3 वीय्यरक्षा>) पुपन्रप्रकाश> 


द सेस्नारायणको आचाने कथा।-)॥ ७ निन्नानंद ~) 
भेलवाळदान=)९नी।ताशिरोभाणिः-) १०हमशीघ्रकदो मरते 


` ६ £)१ ९ यथार्थ शास्तिनिरूपण£) ११ शान्तशतक =) 

१२) सरतोपदेश ॥) ( १३) शहृपिप्रसाद्‌ महात्मा शोत की क्षा सुध 
श है )॥ (९४) रक्त जोडो इसमें लक़मान हकीमको शिक्षा ह). 
२) रत्वकाश महषियोकी शिक्षा )॥ (९६) राचास्वामो सत परीक्षा 
/ (.९५) नोतोछ हीघभे =) ( ९८) स्वृतिते जो घर -॥ इन-दोलो 

उव्तरको ऱसरिवोंकी पढ़ाचा चाहिये ( (९) स्रौ विलाप )॥ (२०) 
ल कपण -) ( २१) नित्य संध्या विचि ).( २२) नित्यं इवत | 
च) ( २३) चित्रशाला सुन्नियोंक्षो पंढाइये )) (२४) खख ₹ | 
अ १)॥ ( २५ ) शिष्टाचार )॥ 
उत्त्त गजनाकी पस्तकं - 

नेजन सारसंग्रह =) सरीज्ञानग जरा )॥ ख्वीज्ञानबञ्जरः 


| ह 
नाय भाग =) अनाथपकार )॥ भजनपचासा =) 


| 


~~ 
बाजार 
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नीचे लिखेशित्रत्वशे उत्तमतासे बनने गये 
और मल्प भी कम रक्‍खा हे | 
(१) श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी -) झो पं? छेखरा 


मञ्जी >) महातना शंणशीरासजी =) परशिडत गरुदत्त जो ”) एक पित्त 
जिसमें उपरोक्त सश चिन्न हँ 7) सवानी विरजानन्यु सरण्छतों 


_पुराणतत्त्र प्रकाश दाना भाग । 


SE छपथाकर तव्यार होगये १९० एड सूल्प ९॥) प्यारे भाहयो यह 
झठारह पुराणों को शेरबीन है इस से आपको झाशुनिक सनातन, 
चमेक्ती महिमा मालूंन होगी आप अवशय देखिये । 


निवेदन । 
(९) हनारो किताबोको कोडे साहिब जिना आज्ञाले ल छाये 
-(.२ )लेते समय छारी भुर देर्ले । (३) पता साफ़ नर हाणल्लाने 


के लिख । (४) लिखते समय अच्छे प्रकार सूल्य जथ चे हाफ आदि 
पर जियार करले ताछि जो०पो०कछो वापिस करनेळा भोळा म निळे! 


- आपके ३ --त 


बैक चिन्मनलालभदगुपवद्य | 
[तहर जि ० शाइजहापर 
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बा: शा 


«प्रिय पाठ चन्द्‌ ! र 
मेरे परमप्रज्य स्वर्गवासी पिता श्री० लाला टीकारामजी 
को सत्य-ग्रिय भाषण करगेकी बड़ी रूचि थी, इस कारण उनमा 
प्रेम भी ऐसे हो नहापुरुषोंके साथ रहता थ! । सें अपने प्रिताका एकलौता | 
पुत्र हृ । मेरे पास ऐसा धनका भरहार नहीं, जिससे पाठशाला, घमशाजा, | । 
अनाथालय इत्यादि बगवाकर संसारणें उनके नाम स्मरणाथं ळोइतकू- | 
हां मैंने बड़े परिश्रमफे साथ इस ग्रल्थश्ो तैयार किया है, शिप्तगें सत्य- | 
प्रिय कथन हे जिससे देशरे उपकार होनेकी भी सम्भावना है उसी को भाण मैं; ५ 


.. अपने माननीय पिताके नाम पर समर्पण करता हू । 

रे है शक्तिमान्‌ प्रभो ! । 

आप दयाके भण्डार हो | शापक्री क्ृपाते यह पुस्तक लोपा-म्रियद्दो ` | 

जिससे मेरे पिताका नाभ चिरस्थायी रहे । ओं शस्‌ । | 
क आवश्यक सूचना । 


| इस पुस्तका उद्ृशनवाद चदू' जानने वालोके हितां शीष कर 4 
तय्यार हो जायगा अतएव कोडे भहाशय इस पुस्तक और इ एके तिसी पार | 
च्छेदको उदू अनुवाद करगेका कष्ट न चठावें । | 


आपका शभ।चन्तक् 


चिस्मनलाल वेशय 
तिलहर, यू? पी 
जि० शाहजहऽ 
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पुराश-तत्त्व-प्रकाश । 
दलाय साय 


४.०० 


एक भास व्यतीत होने पर श्रीमान्‌ पण्डित रास- 
प्रसादजी बनारस से लोट अपने शह पर विश्राम... | 
करनेके पश्चात्‌ एक दिन कई एक सहाशथों है 

के साथ सेठजी के यहां पारे । 


व क्लेश 

अराय्यं खेळ--जी नाज पदिइतजीः शेर शल्य भद्दूपुरुषोंको 
. अपनी कोठीसें छते देख प्रभन्नचित्त हो उठकर दोनों छाथ जोए स 
सहाशपोंको नगस्ते कार पापा कि आइये, पथारिये, छशोकित हूजिये- 

शोमान पण्छिसजीये मेम आझुण्णान्‌ महा मोर 

| विराजमाच छुए 
हः. य सब महाशय- 
। पर झुशोभिल छुए । | र 
` आय्येतेठ आर छयोग्य पविडतजोले बीच मेपू कुशल पज 
के पश्चात्‌ श्री लान्‌ पशिष्ठतत्ञीगे कह कि सेठजी मे।ाा लग्र सो यह चाड 
है कि में बहुत दिनों तक पुराशोंके दिषयोको इनता "ह 
संसारीक्षाय्ये इतने लगगये हैं वि जिसके कारा ४ 
फर भी सुनगेफी इच्छा है इसलिये झाप सव ग्य 


इ; 


यथायोग्य दाह कर तघिसस्यातॉ 


Digitized by Arya Samaj हू%॥॥१-॥०॥॥५॥-॥॥-॥-॥१॥-६-॥१०॥ 


eR) 
. जबुट्टिऔर सुष्टिक्रमके विपरीत और गणेश महाराज 
) की उत्पत्ति, छतकश्नाद्"ु सुनाकर पुराणलोलाको 
इस समय समाप्त कर दीजिये । और फिर समय 
मिलने पर देखा जायगा । 
आार्य्यसेठ--्रीमामुक्षी जो आज्ञा 


अन्य महाशयोंने--हेठक्ञी से कहा कि हमारी भो यहो 
सम्मति है इसलिये झाप आपने सेवकोंह्वारा पूर्वोक्त शोताज्रोंको. 
« सूचना दे दीजिये कि कलसे सायङ्कालक्षे ६- बजेके पश्चात्‌ पुराणों 
विषय पर कथन होगा क्योंकि श्रीमान्‌ पिहली अभ्रारससे झागये 
हैं और उनकी यही सम्मति है । 
_ उआाय्येसेठ--गे बहुत अच्छा पढ सेबर को बुलाकर अच्छे 
प्रकार समझा द्या । | र 
 सैबकों--ने सेठजीकी आज्ञामुसार सावे सहाशयोंको सूचना 
i दी जिसके अनुकूल द्वितीय दिवस नियत समय पर सहाशयगया 
Ee त पधारे ॥ -- क 
आय्येसेठ--श्रोमान्‌ परिडतजीको आते देख उठकर बडे 
 म्रससे नमस्ते कर बाहा.'कि अीसान्‌ आइये | 
So पण्डितजी--आयुषपान्‌ कह विराशसाम हुए-और अन्य 
 ओतागणोंनेसेन 
तब श्लो 


हुधासज्जन आकर यथायोग्यक पश्चात्‌ विराजते गये | 
सान्‌ परि्ठलजीने कहा कि सेठमी अब आप म्रारस्भ कीजिये । 


आय्येसेठ--गे बहुत अच्छा कह निम्नलिखित संत्रसे परमात्ना | रब 


07५ 
5७ 
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| ओम्‌ -भद्र कर्णेभिः शूणयामदेवा भद्र पश्ये- 
i ~_ SC ~ ८2७ न क 
| साक्षभियेजत्राः । स्थिरेरङ्जैस्तुष्टवा्, सस्तनूमिव्ये - ऱ्य 
शेमहि देवहितं यदायुः ॥ य० २५। २९॥ स्का 

हें देवेश ! देव विद्वानो ! एम लोग सफाचोंसे सदैव भद्रकल्याण 
को हो नें शफएयाणकी खात भी इस कभी न सुनें । हे यज्ञनी येश्थर ! 
हे यष्ठकत्तोरो | एस आंखोंसे कल्याणा ( सद्भूजखुख ) को ही -सदा ` ` | 
देखें । हे जनों ! हे जगदीऽधर | हमारे सब अङ्ग ठपाङ्ग( श्रोत्रादि 
इन्द्रिय तथा सेनादि उपाङ्ग ) स्थिर ( दृढ़ ) सदृ रहें जिनसे हम लोग > 
| स्थिरतासे ञापक्ी स्लुलि और आपकी आज्ञाका झनुष्ठान सदा बारे तथा न 
| इम लोग आत्मा, शरीर इन्द्रिय और बिह्वानोंके हितकारक आयको 
| बिविध सुखपृजेश्ष प्राप्त दों अथात सदा छखमें ही रहें र 
| 


पुनः सेठणी से कहा करि देखिये । 


2 


PE ie 
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विष्णुपुराण । 


ऋश१ अध्याय १३ से 
राजा वेनके मरने पर देबताअोंका उसकी भजाओं 
को सथ लियाद जर एथका उत्पब्ध करना । 


~ 
राणा शंगको सुनीथा साम पल्ली से वेन जाम पुत्र. हुए णो 


Ci ३५७ 


पिताक परलोषगमण छोने पर गद्टी पर बेठे जिन्होंने राज्य सिंहासन 

को झुशोसिल करते ही राज्य भरमें डोढ़ी पिटयादी कि सारे राज्य 

में कोले सनष्य यक्ष, दान, झोल स करे क्थोकि योग भोगक्षा करने 

वाला हमारे निवःय कोदे दसरा रहों | हस घी यज्ञोंके स्वासी हैं। 

एस पर ऋषियोंगे ररणा बहुत सफाया परन्स छख उन्होंने उनको 

बातकी न माना सब्न सन सुनियोंने कोपकर खापसमें सम्मति कर 

| कहा फि इस पापी राको सारडालना चाहिये क्योंकि यह सबके | 
कै - स्वामी लिउण्‌ भमधाराजक्षो निन्दा करतर है यह काइ कर संत्र पढ़ कश | | 
: को जल में एयरो उसके ऊपर जल छिउश्न नदिया राजा लो भगवानुकी र शै 
निद्रा करने से. प्रथम हो सर चुक्षा था परन्तु उस पर अलके पहनेसे 
अच्छो भांति सृतदा छीगया । 


' इत्युक्त्वा मन्त्रपूतेस्ते कुशीम्‌ निगणानृपम्‌ । 
निजघनुनिंहतं पूर्व अशंवद्धिन्दनादिना २७. 
राजाके मरनेके थोडे दिनोंछे पीछे चारों तरफसे धूल 


उ ती देख ऋषियों ने लोगों से पळा कि यह धल कहाँ से आतो व 
` तब सबने उत्तर दिया कि श्रीमहाराण राज्य विना राजा केहो | 
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a य्य ह करू ही रो २ 
उसमें से एक अतिकुरूष बहुत हो .छोटे डीलका 
काला नतुष्य निकला शीर ऋषियों से पंडा झि सैं क्या करूं तब 
उन्होने तत्तरर्मे कहा क्षि “ वेठ » इससे उसका नास निषाद हुआ 


आर उसे वंश वाले सन्न छी से चिन्ध्याचल प्वल पर बसने लगे गौर 


बहुचा इन लोगों छो चोरो ही शीलिसा थी । उस पापरूपी निषाद 
के होने से राजाका शरीर निष्पाप छोगया । 
तेन द्वारेण तरपापं निष्क्रान्तं तस्य भपते: । 
निषादास्ते तथा जाता वेनकहमणसस्अवाः ॥३१ 
फिर सुसियोंने राजाके शरीरका दाहिना हाथ मथा उससे 
सद्दामतापी सब शुभगुण सहित छुछ जी उत्पन्न हुए जिनगा शरीर 
अपने तेज से ऐसा प्रक्षाशित था सानो दूनरी अशिको भूत्तिं थी । 
दीप्यभानःस्ववपुणषा साक्षाद झिखिज्वलन्‌ ॥ 
ऐसे राजाके होते ही आाक्राशसे भद्वादेचसे फवचादि सब जाये 
झौर सब लोग प्रसन्न हुए इनके होने से देन जैसे पापी राजा 
भी स्वरको चशे गये क्‍योंकि पुं नास नकं से जो रक्षा करे उच्तीका 
नास पुत्र छै । [ 
तत्पुत्रेण च जातेन बेनोऽपि त्रिदिनं ययो । 
पंनार्नो नरकात्‌, जातः स तेन सुमहात्मना॥३१॥ 
राजा पृथुने गद्दो पर बैठकर, प्रजाको सब प्रकार से आनन्दित 
किया और जन कनो राजा कहींशो जाते लो नदियां याहो दोशातों 
समुद्रा जल थ्न जाता पण्ञो सें भ्न विना णोते केवल चिन्तना 
करने से ही उत्पक्ष होजाता गाये इच्छालुत्तार दूय देती थो परन्तु 
लिस ससय कोडे राला न था उस समय शज्ञादिशा दोना अन्द rh 
'था उससे प्रज्ञा घड़ी दुःखी थी जब यद्द राजा हुये तब प्रज्ञा णो भू खॉ नर 
रहो थो इनकी शरण में आहे और निवेदन किया 
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आप अन्नादि देकर रक्षा क्षोजिपे-पह सुन राजा धनुषजाण लेकर 
क्रोध से घरणीके मारनेके लिये दौड़े बह जायका जेष घर भागी 


, ब्रह्म आदि लोकोंको गछ परन्तु गय घूनकर देखा लघ २ राजाको घनुष 


वाण शिये पीछे खड़ा पाया इससे अपना बचाव न जानकर मारे भय 
के कांपतो हुईं राजा से बोली कि हे नाथ! या एसारे सारने से स्त्रो- 
इत्याका आप को कुळ दोष न होगा। हे नुप! यदि आप प्रजा 
"उपकार के अर्थ इनको सारा चाहते हो लो सेरे न होने पर प्रज्ञा स्ह 
रहेगी यइ सुन राजा मे कहा कि तुस हमारी आजाके प्रतिकुल चलती 
. हो इसलिये सें तुमो घागोंसे उष्ठाहूगा और सें आपने योगबल से - 
प्रजाक्षो रक्खूंगा यह सुन घरणी फिर कांपने लगी छर राजासे प्रार्थना 
कर वाहा फि सत्न काय्ये उपाय से सिद्ध होते हैं इसलिये हे .नरनाय ! 

लो सें आपको उपाय षतलाती हू आप बही काय्ये करें अन्नादि सब 
प्रोषधियां इम में पचगढ़े हैं सो झाप दूथरूप दुहृलोजिप्रे आप बहुत 
प्रशार बळे अगाइये जिससे हम पलट्वाकर सब पदार्थ चुआहदगी परन्तु 
इमको बरावर भी अवश्य करदोजिये जिससे दूधरू पी आओषधियां 
अपने २ स्थान पर आमे यह सुनक्षर महाराज एथुजने जो सर्वत्र एथ्वी 
पर पहाइ छी पश्ाइ थे धनुषक्ती नोक से तोड़ फोड कर दूर २ स्थापित 

फरदिये । 


तत उत्सारयामासशैलान्‌शतसहस्जशः । 
चनुषकोतूया तदा वैन्यस्तेनशैलावि वर्धिताः ॥८२। 
मय को सृष्टि में ग्राम पुर नगरादि तघा खेतीपाती कुछ नी 
होती थो महाराज पपुने पृथ्वी को बराबर कर ग्राम पुरादि 
बसा दिये और लोग खेती पाती भो करने लगे चूंकि राजाने प्रथवीके 


शरण उप छोड़दिये इसलिये बह उसके प्रिता ठइरे इसीसे इसका ताग | | 
` पृथ्वी हुआ । | र 
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डर च मुनिसे प्रम्लोचा अप्सरा में गर्भ रहना 

फिर मुनिके श्रापके भयसे अप्सरा को मूच्छाका 

आना आर गर्भका पसीना की राह निकलना जिस 

रो >> Co ५ 
, कौ उसने वृक्षों से पोंछा किर वायुने इकट्ठा किया 
और चन्द्रमा ने पोषण किया उससे मरीबाका जन्म, . 
होना । 
अंश १ आध्याय १४॥ 
__ शज प्रथेतचा लपस्था कार रद्दे थे उन समय कोडे राशा नहीँ 

रष्ठा था क्योंकि प्राचीन वष्िषिकों. नारदशीने ऐसा उपदेश किया थ 
कि थे सब्र झोड बनफो तप करने चले गये थे इसलिये एथियो पर सघ 
| : वक्ष हो वक्ष होये कहीं जोतने ब्रोनेको धरसी कहीं रहो इमणिये 
बडुनसी प्रजा नर गद्डे कयोंकि बक्षों के कारणा पवन भी नहों चलती थी 
शब प्रयेतस तापस्या करके निकले तब बुत्षोंक्ो देख बहाही कोप किया 
और सुख से पवन व अशि छोडी स्तब वक्ष अजने लगे पडिले बायु ` 
के जोर से दुष्त खड पडले फिर अञ्चि से जलते फिर पत्रन चड़ा ले 
जाती जब इस भांति खहुत दक्ष कल गये थोड़े ददी रह गये तन्न वक्षोके 
रजा 'न्ठरसाजी ले मचेतशों से का राज्ञशुभारो ! कोप शान्त करो 
इन वृक्षोंसे भो झाप लोगों का कुछ काम निकलेगा षात्‌ इनके 
एक कन्या है लेजाओ शाधा तुम्हारी तपस्याके तेज से शाथा 
हमारे लेन से इसमें महाप्रचापी दक्ष प्रजापति नाम पुत्र होगा उससे 
बड़ी सृष्टि चलेगी यह फन्या वृ्षोंशो इस भांति मिली कि एक कैणडु : 
नान मुन्ति थे वे रमणीष्त नदी के किनारे तपस्या करते थे उनके चलाय- 
भान होनेके लिये इन्दर ने प्रम्लोचा नाम अप्सरा अंजी उच 
| ने मुनि को छापने वश फर जिया सुनि १०१ वर्ष तक नन*दरा- 
| चण पर जाय उसके संग बिहार करते रहे ए% वित | खडे 
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\ >> बच व k पे ~ ~ ~ 
कदा क स॑ 3 न्दू छोपळो जाया चाहती हूँ जञा दो जिये छुभि सपने 
झासक्त तो थे दी कडा झुछ दिन भोर रह जा जापक्ते भयसे वद रह 
| गे इलगे :ग॑ ९०९ बर्वे वपरीता होगये उतने शुनि शे बाह्य फिर सुनिने 


उसको खिलसाथा एसी सालि कहे जार काहा सुनी हुई एक दिन 
सुजि उठे - अर घबराते हुए सदीक्षो ओर घछे,अप्घराने बडा कि' | 
« » जाएयेगा मुनिने कहा बोलो चत संध्या करनेळा समय है 


काल बीत जावेगा उस्ने हँसकर कहा सैकड़ों वर्ष होगये 
आपो सन्च्या करते नद्ठो देखा सुनिये कहा सत्य २ कहते है या हतो 
करती दै) हमको सो त प्रातः खन्छ्याके पीछे सिली थी णछ सायं सन्च्या 
का सपय है सस्र बतताजो कितगा समघ छुआ हास्य भ फर | अष्सरा _ 
बोली हास्य नहीं करती आपको सेरे संग विद्गार करते हुए ९२३ वषे | 
६ भास ३ दिन बोले ऋषि बोले सत्य छो कइती है इस तो यही मागते 
१! तुम्डारे संग विहार करते एक, ही मि दीला शप्सरा ने कहा 


कि ाएके सानने सें आठ क्यों कहती फिर युंछने पर सो ऐसे महात्मा | 
* छे सासगे क्रोडे भो झूठ न कहेगा यष सुन शुनि खड़ा पश्‍चात्ताप क्ष्या _ ; | 
हृप्य सेंगे आपनी सब तप्श्‍्या चष्ट करदी साना प्रकार ले विलाप कर ह 
उससे झह कि हे दुष्टे | लू अभी इन्द्रणोकश्ो आ नदीं तो सें तुमी ड i 
ससस करदूगा इसने में उसको भी झूच्छी झागदे सोडु से पसीना अहा | व 
सुनिने बष्टा कोप करके फिर कहा कि चली जा यह खु सुनिके |. 
आध्रन से प्रस्शोचा झाकाशनागे हो भागी और वक्षोंने पल्लबों से. 
अपना पसीना पोळने लगी इस कारण शो ऋषिके बीशसे उसके | 


_ गे था वह रोमोंकी राइ निकल बृक्ों में हो रहा पवनं 
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नोह-पशिइतञी अज सो शाप सन्नफगये होंगे कि जिल ऋषिने 


९०७ घषे एन्दूकी सेशी छप्शराके साथ रसण किया परन्तु ऋषिक्लो 
संध्या ही मसीत हुद्दे ऐसी वेहोशी तो सदोन्मसक्षो भो नहीं हो 
सकती इस पर तुरी यह ९०७ वषं रसणा झरने सें केवल एक ही वार 
गर्भ रडा और वह भी पसीनेशे नागंसे निकल गया- छने तो अभी 
लक चेद्यक्षम्नन्घों एवं इ'क्टरो से भी यहो देखा खुना है कि पसीना 
एक प्रफारका नाजुषविष है । फिर इस पर यहद गर्थे पसीना हकर ` 
निक्रलगया जो घेडकषी पत्तियों लगगया जिसकों यायुने चड्डाकर 
इकहा किया झर चन्द्रमाने किरशोंसे पोषण किया फहिये श्री नानू 
यह किस नियमसे उत्पत्ति है। 
ञ्श ४ अध्याय १९० से 
बलदेजजी महाराजका विवाह और रेवतोजीके 
छोटे करने की सहज रीति । 

रेबत गाम राजाकी रेवतो नाम एक कन्या थो राजा उसके 
विवाइ विषये सब्सति लेनेके लिये ब्रह्माणीके पास गये वहां हा द्दा 
हूं हूं नास गन्घे गोल गारहे थे जब गाना बन्द हुआ तब राजाने 
अपनी कन्याक्षे दिषयमे पूंछ कि किस राजाफे साथ विवाइ करें तब 
त्रत्माजी ने कहा कि आप किस २ राजाके साथ विवाह करने की 
इच्छा रखते हैं यह सुन राजाने कंड सुनाया जिसको अत्साजीने फद्दा | 
किणिनरक्ते यहां आपको विवाह करना अभोष्ट है अब उनके पुत्र त रडी 
पौत्र प्रपौच तो कया उन्ताननें सो कोडे नहीं रहा इछ गानके सुनसेसे | 
बहुतसो चतुयुगियां घीतगई इस सभय झहुाेसवों चतुयुंगोले द्वापर 
का अन्त ढे रहा दे इससे अन्य सको घड कन्या दीजये आपके 
भो बन्धवगे सित्रादि सक्ष नष्ट होगये बै तब राजा. ने फिर 
| पूंढा कि यदि बड लोग नहीं रहे तो जो विद्यनात मीर 20 
| से बतलाइये किसको कन्या देवें तब ब्रह्माजी ने खग्बमकार ० 
[ के गुणगाकर कहा कि परमात्म! पर्रस्म ने आपत व Rs ड 
। पण्यो के द्वारिकानानपुरी से अवतार लिया है जो बलदेवलीके ना ये _ 
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प्रसिद्द है बही उत्तमवर है यह सुन राजा एथ्त्रीलल पर आये और 
देखा तो सब मनुष्य छोटे २ और बलहोन छोगये थे। राजाने | 
द्वारिक्षामें जाकर ब्रह्माजी को आज्ञानुसार जलदेवजोके साथ विवाह . | 
करद्या- परन्तु जब बलदेवजोने देखा किः यह स्ञी लो बहुत हो 
लम्धो है इसलिये अपने इल से दृवादिया जिससे उत समयकी जेसी 
सब स्रियां थीं बेसी रबतो भो होगदे । ( 


नोट-कहिये श्रीसान्‌ दस्त बातका भो कुळ ठीक है कि गान सुनते २ 
'खहुतसी चत॒येगियां व्यतीत होगददे-बलदेव समहाराजको पौरा 
' सिक पुरुषोंने परमेशवरका अवलार बताया है फिर उन्होंने 
सद्रिपानछे समाचार और सूतका मारना लिखा ,है बया 
असान्‌ अवतारियोंके यही काय्ये हैं अब यह भो छुन लीजिये 
कि स्त्रियोके छोटा करनेक्षा सहज उपाय बलदेवजी सद्दाराज 

का हल था। 


अण ४ अध्याय ४ ॥ 

राजा निमिका मरना फिर देवताओंके मथने 

पर एक पुत्रका उत्पन्न होना । ` 
| एक समय राजा निसिने यज्ञ करमेका विचार कर अपने 
पुरोहित घसिष्ठजीसे कहा कि आप दमको यज्ञ कराइये यह सुन वसि 
सहाराजने कहा कि राजन्‌ | आपसे ५०० चष आगे इन्द्रने यज्ञ कराने 
का न्योता दिया है इस हेतु सें प्रथम उसका यज्ञ कराकर तुम्हारा 
यज्ञ कराकंगा ऐसा न हो कि तुन किसी औरको बुलालो राजाने इस 
का कुळ उत्तर न दिया वह इन्द्रके यहां यज्ञ करानेको चले गये इधर 
निभिने गौतमादिको _ला यज्ञ करानेका आरम्भ कर दिया उधर 
वसिष्ठली यज्ञ समाप्त कराकर इधर झाये देखा कि आघा यज्ञ होगा | 
न को चित हो सोते हुए राजाको शाप दिया कि जाओ तुम्हारी यई | 
' > पुड न रहे राजाने उठने पर शापका वृत्तान्त लान यह कहा कि इस | 
. दुष्ट गुरुको भो देश न रहे - शरीर छोड़दिया राजाके शापसे ज॑ | 
 वसि्ठलोका देवलोक डुझा तो उनका तेण सिन्नावरुण सुनिकी दइ 
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(6 ९९.) 
समागया और उलेशो अपसराको देख-- च्युत हो एक कलशर्मे गिरा ( 
जिचउसे बसिन्त अगस्त दो पुत्र उत्पन्न हुए उधर यज्ञ समाप्त होने पर 5५ 
जब देवता झपना २ भाग लेनेको बहां झाये लन गौतसादि ऋषियोंगे 
कहा क्षि राजा निनिका सतक शरीर तलमे यथावत्‌ रखा हुआ हे 
आप सब झाशीवोर देकर जिलाइये देवोंने निमिको बुलाया तब 
सन्होते कहा कि देवगण आप सब लोग संसारके ऊपर कृपा करते हैं 
' पर यह नहीं जानते कि उत्पन्न दवोनेसे सरतेने:कितने २ बष्ट होते हैं 
इसलिये अघ इ जोगा नहीं चाहते वरन्‌ प्रत्येक्ष माणीकी पलक 
पर बेठना चाहते हैं जिससे सथ को स्मरण रहे । यद्ध सुन देवोंने कद्दा कि 
अच्छा। उसी समयसे प्राणी पलक सारने लगे और राजाक्े पुत्र न दोने 
के कारण राजाह्वीन राज्य रइनेते चोरोंने बहा चपद्रज्र सचाया तब 
ऋषियों ने आकर रावाके शरोरफो मथा जिससे एक पुत्र हुआ उसका 
सास जमक्रविदेद्द दोनेसे विदेह सये जागेसे भिये नाम उत्त बालक 
के इए । | 
नोट-पिडतऊी न्यायशास्त्रसे विद्याका लक्षण इस प्रकार लाड है किः- 
अनित्याऽशुचिः ˆ दुःखानात्मसुनित्यशुचि सुः 
- खात्मख्या तिरविद्या-— | 
तब क्या वसिष्ठ सते ऋषिको इतना भी ज्ञान न था कि यह्‌ शरीर 
तो बेसेहो अनित्य दै फिर इस प्रकारका शाप देना कि खेरी यह दं 
न रहे उनकी विद्धत्ताफा परिचय करा रहा है अब लीजिये पाठकः . 
गण | दिव्णपराणक्के सिसोताको बु दिसे भी परिचय प्रा की शिये 
लब वसिष्ठ भरने लगे तो उनका तेल तो सित्रवरुणको देइ समाग 
और उ'शी अप्पराको देख-“पजों कलश गिरा चले दो 
पुत्र घोगये एक बभिष्ठ दूसरे अगस्त किये श्रोसान्‌ ! यह साइ तक 


विद्या और बद्धिजे अनुकूल है । प्र 
जाय मरने पर भी यज्ञ होता रहा परन्तु. जब त्तो मर | 
सान सन्ध्यादि काको छोड़देते हैँ पूणोहुतीके च कन वि 

. उन्हाने उसे जीवित कर दिया परन्तु वरिष्ठ यश किसीने ब 


~ 


ह) 
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द को बात "र कुड ध्यान नहीं दिया तब क्रोधित छो हलको किनारे | 
ऱ्ह ळा [rs आई न आई अब जहां चाह | 
._ है पलों लो जा जब ऐसा हुआ तब यमुना उस स्थानको छोड़ जदाँ | 


वी 
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भी सुच नहीं खी । घया यंहां भो घनहो के गोल गाथे गये लिस पर 
भी जब बाह्मणोंने निसिको पुनर्जीवित कर दिया तो राजाने कहा कि 
सें अब जीना नहीं चाइता क्योंकि इसमें बड़े बलेश हैं । प्रत्येक प्राणीक्ेः 
कपर उठवा, नीचे गिरना, सकोडुना, फेलाना और चलना यह पांच करस 
हैं। एवं पंचप्राण पंचउपप्राश झर ग्यारइवां जोबाह्ना जिनकी रुद्टसज्ञा 
है उनगें उपप्राणोंमें जो कुसे हैं उसका काय्ये पलक खोलना, संद्ना 
"फिर भला यह कैसे नाना जाय कि निभि जलसे पलकों पर फो तब 
से यह क्रिया हुईं शब राजाके सतस शरीरके सथनेसे पुत्रको त्त्पत्ति 
होना भी बाज़ीगरोका खेल है यदि यह्व सत्य है लो पत्रहीन परुषो ! 
को इस आओषधिसे अपना काय्ये सिट कर सुख प्राप्त प चाहिये i | 
आश ५ आध्याय ४२५ ॥ 
श्रीमान्‌ बलदेबजी महाराज का अदिरापान कर. 
यमुना को खैंचना जी 
नानुषरूपचारी घरणीघर शेषाबतार जलदेवणी गौओंके साथ 
वृन्दःवनमे विहार फरते थे जिन्होंने एए्डी का खहुलमा भार उतार 
डाला था कारण पाय पृण्वोर्मे विचरते थे उनके भोगक्े लिये वरुणजी 
वारुणीसे घोले झि हे मदिरे | जिससे तू बलदेबजीको सदां प्यारो है 
तेरै पानक्री उनको इच्छा बनी रहती है ब्रसलिये अब त उन्हीं के 
भोगके लिये उत्रके निकट जा यड खुन बह वुन्दाबनपें क दरक खोढ़ले - 
मे पा ऑर श्रीनान्‌ बलदेबजी सहाराण भी विचरते २ बही आन 
पहुंचे क्योकि उसकी सहक उनको दूरसे ही आरही थी। निकट 
पहुंच मदिरा को धारा देख बलदेघशी परन आनन्दित हुए और गोप 
गोपियोंक्षे साथ यथेष्ठ पान किया जब अचळ प्रकार सतबाले होगये 
तन्न सपु से कहा फि हे यसुने | इसको गर्मी अधिक जान पडती है 
तुन यहां चली आओ हम स्नान करेंगे । यसुनाने सताले समक उग 
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९३ 
बलदेवजी महाराज थे यहां. जाकर बहने लगी फिर शरीर धारण घार 
` प्रणास कर बोलो छि रान! हृग पर 


पा को जिये हमको छोढदी जिये 
ब बलदेवणी ने कहा कि त दमको भर इनररे बलझो नहीं जानती 
हण खींच कार तेरे सहस्न्रथारा कर दंगे जिससे घाहं चाहे वहां लांध 
कर चले जायें यह सुन यझुवाने बड़ी स्तत्ति क्षी ली अपना इल दबफा 
दिया फिर वह वहां बहने लगी जिसमें बलदुबणीने अच्छे प्रकार 
स्नान! किया । र. 
| ` नोट-श्रीपशिइतजी इस कथासे बलदेवजो महाराजका सद्रिए- 
पान करना प्रकट होता है परन्तु घद्द बात देवताजोंके बिपरीत है 
तिस पर छलदेवजी महाराज बिष्णुस रजके भाई एवं अवतारी थे। 
फर न मालूम व्यज्सज्ञीमे इस कथाको क्यों लिखा फिर अन्य बातों 
का क्या कहना । 


श्रीमहाराज पण्डितजी-ने कदा कि सेठज्ो आज 

यहां छो विश्वास दो जिये। 
आय्येसेठु-बहुत अच्छा । 
' इलनेमें सब सहाशय चलाद्ये तब सेठजी ने हाथ जोइ सब 


सहाशयोंको नमस्ते को । 
पारडतजी ने आयष्मान्‌ और अन्य सब यथायोग्य कह चल दिथे। 


सेठजी अपने कयम लगगये । 


इति पञ्जुदृशपरिच्छेद्‌। | 
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अथ षोडश परिच्छेद ॥ 
| आय्येसेठ-श्री मान्‌ प? जीको आते देख प्रमपूबंक नमस्ते 


कर फहु कि आहये-घिराजिये । 
यण्डितजी--भायुष्मान्‌ कह कर बेठ गये इतनेमें अन्य महाशय 
सी आये और यथायोग्यक्षे पश्चात्‌ विराजमान छुये | तदनन्तर 
fp अ्रो० पं० जी ने कहा कि सेठ जी हम विष्णुपराणसे तो वैद 
'और खट्ठि तया सृष्टिक्रमके बिपरीत बातोंको सुन तृप्त होगये जब 
आप पद्य, ब्रह्म/ए 6, वामन, पुराणसे सुनाइये । 
सेठजोने-बइत ऋच्छा कहू ययाक्रम कछुनए'प्राररूभ किया । 


पद्सषष्ठ॒ उत्तरखण्ड . 
अध्याय & 

बलके शरोरसे धातुओंकी उत्पत्ति । 
जब बिष्णु और जालंघरक्षा घोरयुद् दोरा था छस समय 
बलसे इन्द्र लडनेके लिये सम्मुख आये तब उन्होने भयङ्कर शब्द ] 
किया जिसको सुन बल दसे तो उनके सुखसे मोतो निकलने लगे ॥९६॥ | 
ननादेन्द्रस्ततोभीमं तच्छुत्वा सबलोहसत्‌ । 

हस्तस्तस्वनिश्वे रुमेखतो मौक्तिकानि 'च ॥ 
प० षष्ठोत्तरखण्ड अ० ६ श्जो० १६ ॥ 

तब इग्दने अंगकी अभिलाघाके कारण उससे संग्राम न कार उसके 
अत्यन्त बनको प्रशंसा करी तथ बलने कहा बरदान सांगो । इसको 
सुन इन्द्रने कहा कि यदि झाप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप अपना शरीर | 
दी जिये बलने कहा कि शस्त्रोंते काट कर हमारा शरीर लीजिये | 


क्योंकि सज्जनोंका परमकाय्ये यहो है कि परोपक्कार करें तच इ्न्द्र्ने व 

१ भुद्द'से शरोर काटनका आरम्भ किया परन्त खब उसशा शरीर युर द - 
सेन कटा सघ सारथीकते कहनेसे यज्ते काटना आरम्भ छिया पे 

. अगका एक भाग तो कनक'चलएं, दुसरा हिसाचलमें, तीसरा गो तमे . 
५2 चौथा गंगाजो में, पांचवां मन्द्राचलने और विजयके अंगसे री 
__ दडा भाग वल्लाकारने गिरा ॥ २३॥ क 
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वजाकरे पपातांशः षष्ठशचविजयाङ्गजः । 
शुद्ध कमे और चसे जाहिमे शुट्ट ढोनेके कारणसे उसकी देहके 
अङ्ग रत्नोंके घोजके भावको प्राप्त हुये ॥ २४ ॥ 
तस्य जातिविशुद्धस्य परिशुङ्कन कर्मणा । 
कायस्यावयवाः सर्वे रत्रवी जत्धमागताः ॥ 
खजसे हाहोंके,जो कण गिरे बह छः कोणकी सणि हो गये नेत्रों नट 
से इन्द्र नोलमणि हुद्दे कानों से मणिका हुये । 
बजादस्थि कणा:कीर्णां: षटूकीणामणयो भवन्‌ । 


द्यावसे पदुनराग सणि हुई मेद से भरकतमणि जीभ से भुंगे 
दासों से मोतो । | हे 


मज्जोदुवं मरकतं गारुत्मतं भून्नसा । 
काँस्यंपुरीषं रजतं वोयें तासरञ्च मूत्रजम्‌ ॥ 
` ०६ ।२9॥ 
अज्जा से समरकसमणि नस से गारुत्मनभणि विष्ठा से कांसा 
बोय्ये से चांदी सूत्र से तांबा । SF 2: 
अड्गस्योद्ृत्तेनाज्जातं पित्तलं त्रह्मवोतिका: । 
छङ्गके सद्वत्तेन से पोतल शब्द से घेड्येमणि शौर अष्ठ रत्न । 
नादाहुवैर्यमुत्पन्नं रत्नं चारुतरं तथा ॥ २८॥ 
मों से सोमा रक्तते रस मेद से स्फटिकमणि मांस से सुंगा । 
ये सब रहन पृथ्वी में बलको देह से उत्पन्न हुए ' र 
सोट-पदाये एवं भुगभेविद्याके ज्ञाता चिचारपुर्वंश्न देख तो 
सही कि बलकी देइसे क्या २ ठत्पत्न होगया ।, [ $8 
(१) अलमूत्रों से चांदी, कांसा, तांबा इत्यादि का दोसा । 
(२) ये सब रहन पूवीः मे बलाकी देह से उत्पन्न हुए क्या 
इससे पहले रत्नादि पृथ्वी पर न थे ( जिसको कि रहनभू भि कते हैं) 


| ` सूतिपूणक भाइमॉको २ वें श्‍लोक पर अवशय ध्यात देना चाहिये। ._ त > 
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पाकर घोरशब्द करने लगे परन्तु बहुत काल खोदने पर भी कहो 
' घोडा नहीं निला अन्तको सगरके पुत्रोंने खटा क्रोध किया लघ चत्तर 
पातालाळे कोने में खोदूना आरम्भ किया आर पालाल तक खोद्‌ते चले 
गये वहां देखा क्रि पृथिवी में घोड़ा घूम रद्वा है चनक्ते निकट कपिल 
महात्माजी भी विराजमान हैं ॥ 
क्ल श्‌ श्‌ मचे बा 
चरन्तमश्वं पाताले दढुशुन्‌ पनन्दूना: । रे 
गा क्क पिलंदीमतेजसम्‌ | 
> संप्रहष्ठारततः रवे समेत्य च समंत्तलः ॥ 
श्र ३३-१७ 
घोडेको देख सब प्रसन्न हुये, आर सहात्माक्षा निरादर करने 
बे लिये काणके बशीभूत् हो क्रोच सहिल घोड़ा पकड नेको दीह राग- 
एकोंका यद्द व्यदार देख महात्माकों बहा क्रोध छाया फिर नेत्र खोल 
कर सगरे पुत्रों पर अपना तेज डाला जिसके लगते हो सगर छे पुत्र 
सरस होगये उस ससय नारदुसुनि वहां आये आर उन्डोंगे सन्र 
वृत्तान्त पन्नोंळे नष्ट होजाने का राजा से कहा जिसको खुन राजा को | 
बहा शोक हुआ । जा 
पंडिसजो--..राजा सगरके साठ हज़ार पुन्रोंकी उत्पत्ति को 
सुनकर भी आपके जित्त में क्या यज्ञ खस नह्ठीं हुआ कि यह पुराण 
व्यास गह्दाराजके कहे हुये नहों हैं । देखिये स्त्रोके तोरइं होना फिर. 
उनके बोजोंको घी के सटकोंमें रखने से पुत्र उत्पन्न छोगये परन्तु 
तूस्थोको लम्बाए भो नहो लिखी न जाने कितनी बड़ी होगी जिसमें 
६० इज़ार मोज थे । 


देवताओं से वृक्षों की उत्पत्ति! 


वामनणराण अध्याय ९७ में लिखा है कि आशिवन सासं 
में जब देशबरकी न।भिसे कमल उरपन्न हुआ तब देषताओं मेंसे ककामद 
और कुवेरके बट महादेवक्ते हृद्यमें घतूरा ब्रह्माको देइ 
से खेर विश्वकर्मा शरीरसे करटकि ओर पावेठी के ह्वापक 
जीके अस्तक संभाल । डर 
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कूद्पस्यकराय्र त्‌ कद्‌ बञश्चारुूद्शनः 
तेन तस्य पराप्रीतिः कढंबेनविव डु ते ॥२॥ ` 
यक्षाणामाधपस्यापि मणिझट्रस्थ नारद्‌ । 
उटवृक्षः ससभवत्तस्मिंस्तस्थरलिः सदा ॥३॥ 
म६श्वरर्य हृदये धत्त इ विटपःशऽगः । 
_ संजात. स च शवस्य रतिङृत्तस्थ नित्यशः ॥४॥ 

ह्मणो . मध्यतो देहाज्जातो मरकतप्रभ: 
खादर: कंटकी शश्रे यान त्र ट्रिश्वकर्मणः शा 
गिरिजाया: करतले कंधे गल्मस्त्बंजायत । 
गणाघिपस्य कुमस्थो राजते सिंधत्रारकः ॥६॥ 
यमस्य दाक्षण पाश्व पालाशो दक्षिणोत्तरे । 
कृष्णोतुम्बर कोरौद्गो जातः क्षोभकरोव्ययः 
स्कन्द्स्य बंचजीवश्चरवेरश्वत्थ एब च॥ 
कात्यायन्याः शो जाता विल्वालद्वम्या: करेऽभवत्‌ 
नागानां मुखते त्रह्मञूछरस्तं वोव्यजायत । 
वा सुकेबिस्दते पुच्छे एष्ठे दूर्वासिंतासिता ॥४॥ 
साध्यानां हृदये जाते वृक्षोहरितचंदनः। 

'; एवं जातेष सर्वेष तेन तन्न रतिभवेत्‌ ॥१० 
घर्सराजव्हे दडिने पांशूने पलाश बायें पांशूरगे कालागुलर 


रेघा सिका त्तिकके शरीरे जीयापोता सूय्येके शरीरसे पीपल कात्या 
यनीके शरोरसे जांदी लददमोके हाथमें बेल सपोंसे शरस्तंत्र और बासुकी 


| ` पाघ्यदेबताझोंक्र हदयमें इृरिचन्दुन वृक्ष चपजा ऐसे जो २ जिसके शरीर उस याती क 


+ ~ ९% 
a ५% ३ 


रेत्पन्न हुए :तिस २ में चनकी प्रीतिं हुरी 
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नोठ-_इस उत्पत्तिको पढ़कर आडी विचार करें कि यह 


ही देवास महाराज लिखितपुराण हैं । 
शीपंडितजी-पेठनी अष समय बहुत हो गया इ छ लिये अब 


बस को जिये । 
सेठजो-ने कह! कि बहुत अच्छा । 


संब महाशय चल दिये । 
 सैठजीने-भ्री० पं० जी छो नमस्ते की । श्री० पं० जी आयुष्मान्‌ 


कह तथा अन्य यथायोरयछे पशवात्‌ चलेगये । सेठी अपने काय्येचें 
लगगये ।, 
` इति षोडश परिच्छेद । 
जण nd 
रिछ 
अथ सप्तदश परिच्छेद । 
सेठजी--ने श्रीमान्‌ पं? जी आदिको आते देख नमता पूर्वक 


नमस्ते कर कषा कि आइये ! 
पं० जो--आयुष्मान्‌ तथा अन्य सहाशंयोंने ययायोग्य कहा 


शौर बिगजनान हुए ।. 
सेठजी--ने पं० जीकी तबियतका हाल पंछा कहा कि भी 


सहाराज आज सें और शेष पुराणोंसे वेद्‌, बुद्धि तथा सृष्टिक्रमके विप” 
रोत कथाएँ झुनाता हूं । देखियेः- 


विश्वामित्र के शापसे सरस्वती में रक्त की धाराका 


होना फिर अन्य ऋषियोंके वरदानसे 


शठु हाना । | 
वामनपराण--अच्याय ४० में लिखा है कि विश्वामित्र 


घोष तप्रकृतपी इेषाके कारण बढ़ा वेर होगया था एं 


| 
| 
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को अपने वेगसे यहां बहाणा तब मैं उनको सारूंगा तमने दुःखित हो 
बसिष्ठजीके समीप जा सब वृत्तान्त कहा और उसको बढ़ाकर लें चली तब 
चसिष्ठ सहाराशाने सरस्थलोकी स्तुतिको इधर सरर्दतने वसिष्ठो 
दिइवासित्रक्षे ससपंण क्रिया त्योंडी उन्होंने उनके सारनेके लिये 
प्रहार किया । तश्र सरस्वली प्रस्न इस्याके भयसे बनिष्ठको उलटा बहने 


सगो उस समय दिशवासित्रज्ञीने क्रोधित छो कहा छि लोहयुक्त 
रांक्षमों से सेथित रहेगी । वबद्द उनी प्रकार इने लगी जिंसको देख” 


देवता दुःखित हुए बहुत काल पीछे बहुधा मुनि तोथंबात्राके अथे 
सरस्वती पर गये फिर उसको बला कारयाफो जान प्रमज्न छो शरुणा- 


नदीको चसमें मिलते हुए तद्नन्तर राक्षसोंको मुक्तिके अथे संगसतीये | 


को कल्पित करते हुए जो कोडे इस संगम पर तीन दिन दास कर 
स्यान करता है बह पापोंसे रूट जाता है घोरकलियुगर्मे भो स्नान 
करनेसे मुक्ति होतो है इसके पीछे सब राक्षस संगमर्मे स्नान फर स्घगे 
को चलेगये । 

नोट--भ्या सरस्वती भी कोडे शरोरघारी खी थी और 
जब सरस्वती संगसमें स्नान करनेसे पापोंक्नो निवृत्ति होकर मुक्ति हो 
जाती है तो फिर सत्यादि यमनियनके पालन करमेको क्या आव 
श्यकला रद्दी और जब इस संगमका ऐसा प्रताप है तो फिर अपने 
पसित साइयोंझो स्नान कराकर बयों नहों शुद्ध सरलेते । 


ब्रक्माके कानोंसे दिशाओंकी उत्पत्ति । 
बाराहुप्राण-शध्याय र०में लिखा है कि जब ब्रह्माको 
चिन्ता हुड तब ब्रह्मा के कानों से दृश दिशा उत्पन्न डुई । 
प्रादु देभूवश्रोत्रेथ्या दशकन्या महाप्रभाः ॥ 
पर्वांच दुक्षिणाचेव प्रतीचिचात्तरा तथा ॥२॥ 
इत्यादि 


राजा विशश्चितसे नरकियोको एक 


अनाखा लाभ । क 
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सारकण्डेय पुराण अंश १४ जि० ! 

जब राजा (बश शिषस मरकर सर॒कको गया लख तसले यमदूलसे कहा 
क्षि में चामा प्रकारके घ््तेकाप्ये करता रहा फिर में क्यों नरकछो आया 
तन्न यगदूलने कडा कि तुमगे थछासा प्राप पिछने जन्मने फिया हे 
जसको में तुम्हें बलासा हूं देखो विदृ्भदेशको राजकन्या पीबरो नास 
खी ऋतसे शदु हुदै तष तुमने उसके साथ गतत नढ़ीं क्रिया इम हेतु 
जो ऐसा करते हैं बढ़ पिते ऋगा)े पापदोबी होकर सरकारों गिराये 
जाते हैं यही तुम्हारा पाप है इस्रोने नरकभोग कराया गया अच तप 
: स्वगको चलो तब राज्ञाने काढा जहां तुम लें चभोग सें बहां ही चलंगा 

अन्न यह बतलाशो क्रि यड़ लोग जो अतिदुखी हैं कोडे कुछ फंडे कळ 

दुःख उठारहा है यह क्यों उठा रहा है अनेक जन्ममें जो पापया 
पुणय जान्न या शत्तज्ानसे उत्पन्न होता है चहू सन्ने कर्माला फल है 
आत्गाक्षे साय रहता है देइसे या मनसे या वचतसे णित्त प्रकार जो 
सनुष्य करता हे उसी भांति ब मनष्य पाला है दूमरा क्षदाचित्‌ 
| 


अकुवेन्‌ पापकं कर्म पण्यस्गाप्यवलिष्ठते । 
यद्यप्राग्रोति पुरुषा दुःखं सखमथापि वा ॥३४॥ 
अथात्‌ विना पाप और बिना पयमछे किये हुए कोदे. सुख 
या दुःख नहीं भोगता ॥ ३३ ॥ 
प्रभूत मथवा स्वल्पं विक्रिया कारिचेतसः। 
तावतातरुय पुण्यं वा पापं वाप्यथ चेतद्‌त्‌ ॥३४॥ 
जिस प्रकार ये पापी लोग इस चोरनरकर्मे रहकर दुःख भोग 
रहे हैं उसी भांति पुरयवान लोग स्थग ते ऐ राजन्‌! देवताओं के साय ॥३४॥ 
क्षपयाति नराघोरं नरकान्तर्विवर्त्तिनः । 
तथव राजन्‌ पुण्याने स्चरलाकेऽमदेःसह ॥ 


गहीं। 


व्यासे अपने पुरंयका फल भोग बरक फिर देवता या मनुष्प 
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या, तिष्येक्यो निर्णे जाते हैं । सविस्तर चर 


ञे न करनेके पळे यगदूनचे 
कहा फि अब सें सन्न झापफो शुना चण 
®) 


7 और सब नरक दिखा चुका 
अन्न अप दूसरे स्थानको चलिये जब राजा यसदूतको आगे कर चलने 
को उपस्थित. हुए लघ नारको लोग जो कष्टे पड़े थे जाले कि हे 
राजनू | आप हम सर्थो पर कृपा करके एक घडी और “यहां ठद्दर 
जाइये क्यों कि जो हवा आपके शरीरसे ठंःकर खाकर आती है उससे 
हम लोगोंको बहा आरास मिलला है। - 
प्रसादं कुरुभूयेति तिष्ठतावन्मुह्ृर्तक । 
त्वदज्ञ सङ्गी पवनोनमोहलादवतेहिनः ॥ 
_ जि० २ अध्याय ९३ श्लोण ४८ ॥ 
जितने परिताप और दुःख जो इग लोगोंके शरोर में हैं चढ 
सब खम इखाफे लगनेसे छट जाते हैँ इस चास्ते .ऐ' नरव्याघ हम 
सबों पर दुया कीजिये ॥ ४९॥ | 
पारतापं च गात्रेभ्यः पीडावाधाश्व कृत्स्नशः । 
अपहन्ति नरव्याघदयांकुरु महीपत ॥ 
राजा नारक्षियोंक्षे. इन बचसफो सुन यमदूलसे पृंखजे लगे यह 
लोग मेरे रहनेसे क्यों प्रश्‍ज होते हैं?! ; न 
मैने सृत्यलोकमें कौनसा परप किया जो इन शोगोंके लिये 
आनन्ददायक ल है रो लुम सुके बतखाओ। यसदूत से कहा कि 
ऐ राजन्‌ ! दो आपने देखता और पितर आर शभ्यागत इत्यादि को 
पहले समर्पण करके शेष अज खाकर शपन्ता शरीर पाला था और जो 
कि आपका मन हर घड़ी इन्हीं बातों में रहता था इस समब से 
तुम्हारे अंगको स्पशे हुईं इवा आनन्दको देने वाली है जिसके स्पशे 
से इन सब पापकर्मी . लोगोंको दंडा कष्ट नहों जान पढ़ता । 
_पिददेवा तिथि प्रैष्य शिष्टेनान्नेन ते तनु: । व 
_पुष्टिमभ्यागतायस्मात्तङ्गतञ्च॒ मनोयतः "३. F 
तनन राजाने कहा हे यमदूत मेरी समकसें ब्रह्मलोक आदि स्व 
शेरी कोई nhs Fe की रक्षा क्रप्ने से गनुष्यो को | 


~ 


भें चहू सख नहीं है जो सख 'दुखीज्ञोगों 
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प्रात होता है यदि सेरेईरएने-से इस नरक्षियॉको सजा का कष्ट नहीं 
लान पहला तो सें इन दुःखी लोगोंके लिये यहां डो रहूंगा तब यस- 
दूतने कहा कि य़ चसे और इन्द्र आपके लेनेकें लिये आये हैं जहां 
आपका जाना आवशयक है भो चलिये। घसेने कहा कि ऐ राजन्‌! तुभ 
त्ते मेरी मब्र प्रझारसे.ठपासना ली है इसलिये में तुमको स्वगं को ले 
चल गा इम. पर इन्द्रने कडा हि यढ पाप्रोलोग अपने पापकसरकी 
"सजा भोग रहें हैं और आपने पुण्यक किया है दसीलिये आपको 
स्वगे जाना होगा फिर राजाने कहा आप दोनों यह खतावें कि सेरे पुण्य 
का प्रमाण कितना है नत्र धमे ने कहा जिम प्रकार आकाश में तारे, 
समुद्रके जल में कण आर गंगाके किनारे को बालू और महादष्टि के 
विदुः -- 


क 


अविन्द्वोयथाम्भोधी यथावदिवितारकाः । 
यथा वा वषेतोधारा गंगायां लिकता यथा ॥७१॥ 


अनगयित हैं उसी प्रकार ऐ राजन्‌ ! तुम्हारे पुरयक्ता भी 
हिसाब नहीं हे ॥9९॥ 


झसंख्येय्रा महाराज यथा विन्द्वाद्योह्यमां । 
_ तथा तवापि पुण॒यरय संख्या नेवोपपद्यत ॥७२॥ 


लब से तुम इन नरकिर्यो पर कृपा कररहे ही तब से अब तपा 
 सुम्हागा समय सी इज़ार दषं तक व्यतीत हुआ ॥9२॥ 


अनुकम्पामिमामयनारकेष्विह्ठ कवत्रः 
तदव थतसाइस्र सख्यामुपगतं तव ॥ 


। भलाई नहीं हुई तो फिर कोडे किस प्रकार से भलाई 
गा इसलिये हे देवराज । जा कुद इसारा सकृत है यात. 
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कर्थ रहा करिष्यन्तिमस्सम्यकेषु मानवा; | 
यदि मत्सननिधावेषामुत्क्ीमोपजायते ॥ ७५ ॥ 
तस्मात्‌ यतृसुकृत कििन्ममाश्तित्निदृशाधिप । 
तेन मुच्युन्तु नरात्‌ पापिनोयांतनांगताः ॥ ७६ ॥ 
तब इन्द्रने राणासे कहा फि आपको वैक्षंठ हुआ देखो य 


सरकी लोग भो नरदाक्षे कष्ट से छूटगये और उस सभय राशाके अपर 
|. फूल बरसगे लगे सौर विष्णु भगवानु राजाका हाथ पक्ष कर विसान 
। में बिठाकर बेकंठमें लेगये। ; 
ततो&5पतत्पुंष्पवृष्ठिस्तस्योपरि महीपतेः । 
विमानं चाथिरोप्यैमं स्वलोकसनयहुरिः ॥ 
लोट--इण जथा सें पूवोपर विरोध है क्षारण कि पूर्व तो 
यह कहा कि अपने वासे आपने हो लिये झुख या दुखदायणा होते हि 
और वित्रा कर्मेका फल भोगे छोड़े सुख वा दुःख नहों पाता और जस्त 


से यश्च उछि कि राजाने अपने पुश्यक्षा फल लरकियोंको देदिया जिस 
से कि नरको मरकसे छूटगये । | 


रुक राजाके साथ हरिणीका वात्तालाप । 
मारकंडेय--पुराण जि० २ अध्याय.६६ में लिखा है करि 
स्वरोचि अपने तीनों पुश्रोको एथक २ -राउय दक्र a पट झाप 


| अपत्तो स्त्रियोसे बिहार करने लगे, एश ससय शिकारकषो गये और 


सअरके पीछे दौड़े त्ष एक हरिणोने आकर कहा छि थाप एस वाण 
सें मुफको सारिये सुअर सारनेसे बया लाभ यदि भुक भारोगें तो मैं 
'अपने दुःखसे छूट जाऊंगी तब राजाने काहा तुफको होश षया है हरि- 
योने कहा कि मैं जिस परुषक्ो चाली हूं घह अन्य खी पर आसक्त 
है. तथ राजाने क्का कि कौनसा तेरा पति है जो तुझको नहीं चाहता 
वढ कोन पुरुष है जिसको तू चाहती है तब हरिणीने कहा छि भें 
तुम्होंको चाहतो हूं तुम्होंने मेरा सन इर लिया है तुमको औरोंसे 


Pa ~ 


मोति है इसलिये में झप्ने जीवनको बुधा समझती हूं तब राणाने 
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कहा कि तू,इरिणो है में मनुष्य हूं सेरा तेरा संयोग किस प्रकारसे 
हो सकता है, हरिणीने कहा जो आप प्रसन्न हो मुकसे भोग करेंगे तो 
फिर जो कुछ आप चाहेंगे वह सब आपको प्राप्त होगा जब राजाने 
उसके साथ भोग किया तो उसी समय बह सुन्दर खी होगडे ॥ २१॥ 
आलिलिङ्ग ततरतांस स्वरोची हरिणाङ्गनां । 
तेन चालिद्वितासत्मः साभूहिव्यवपुचेरा ॥ 
त 7 जिल्द २ श० ६६॥ २१॥ 
तब स्वरो चिने पूंछा तू कौन है तब उसने कहा कि सें बनकी . | 
देवता हूं देवता लोगोंने मुझसे विनय कर कहा कि लुन सनक्षो पैदा 
करो इस सबबसे मैंने आपसे कहा, यह खुन स्वरोचिने हरिणीसे | 
भोग कर एंक अपने समान सेजघान पुत्र उत्पन्न किया तब देवताओं | 
ने फुलोंकी वषा की और झु तिमाल उसका नास रका । | 
| 
| 


तस्यतेजः समालोक्यनाअचक्र पिता स्वयम्‌ । 
व तिमानिति येनास्य तेजसा भासितादिशः॥२य॥ 
नोट--राजाका इरिणीसे भोग करना और उसका स्त्री होना 
आपके विचारने योग्य है । 


राजा प्रियव्रत के रथ के पहिये से सात 
समुद्रोंका होना । | 


श्रोसद्वागवत पंचसस्कंद्के मथन अच्यायणें लिखा है कि राजा प्रिय: 
त्रसने यह विचार कर कि सुय्ये सुसेरू पर्येतको प्रदक्षिणा करता है इस 
कारण आचे जगतूर्मे रात्रि रहती है उसको सें दिन करू गा ऐसा विचार 
कर अपने प्रकाशनय रथ पर बैठके सूय्येक्षे समान घुसने लगा । 
येवा उहत्द्रथ चरणनेभिकृतपरिखातास्ते सप्तसि- 
नधव आसन्यत एवङ्ृताः सप्तभुवी द्वीपाः ॥३९॥ 
रिक सहाराल प्रियत्रतके रथक्रे पह्चियेसे जो खाडे बनो बही सात 
ह सुदर होगये और जो भूमि उनके बोच रह गडे बह जम्ब सद और 
ह se विली आदि सातद्वी पके नामे प्रसिद्ध छोगद्े । 5 
व ऱ्ह ख ४. इ नोट र्काः ह्ये श्री मान्‌ कया पहले समुद त्त्णे। 
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सलुव्ही पुत्री इलाका का पुत्र होजाना । 


श्रोनद्भागवसक्षे नवन स्कंद अच्पाय १में (लखा है कि सूय्येवंशक्े आदि 
पुरुष सइास्सा सझुके दश पुत्र थे उनको चत्पक्तिसे प्रथम अनुले सषि 
बञ्चिषठसे पुश्नेष्ठि यज्ञ राया जिसके म्रतापसे सनकी स्थोक्े गर्भेसे इला 
नामजी खन्या उएपन्न हु शिपक्षो देख ननको खड़ा असन्तोष उत्पल 
हुआ चन्होंने यशिष्ठसे कषा कि यह उलटा काय्ये क्‍यों हुआ मैंने 
जो पुत्रकी प्राप्तिक्ते लिये यज्ञ किया था उससे पुत्री उत्प्त क्यों हषे 


'बशिष्ठ्योने उत्तर द्या फि होता (आहुति देने वाले) के उलट संकल्प 


से यछ डजठ' फल छुआ परन्तु सैं अपने तेजसे तुमको सपुत्र खनाऊंगा 
ऐसा पाहे बशिष्ठने विष्णुञ्ञी स्तुतिको उपसे प्रसन्न होके जो विष्णने 
खर दिया सत्तो खरके प्रलापसे समुन्नी पुत्री इला पुरुष होगई और उस 
का चार सुय॒ज्ञ रदखागया ॥ २१। २२ ॥/ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्स महायशाः 
अस्तो षी दादिपरुषसिलायाः पंर्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
तस्मेकासवरं तृष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः 


दठाविलाऽभवत्त न सुद्युस्नः पुरुषषभः ॥२२। 
लोठन जाते इभारे पौराणिक भाई इस विचित्र रोतिते 


अब क्यों नहीं काय्यं लेते। देखिये लडकीसे पत्र कर देनेका क्या सहल 
नसखा श्व t 

. .च्यालशी, के पत्र को इच्छा से भगवती महादंवक्षा तप करना 
शीर सहादेवसे वर पाना फिर घताचोको देख कामातुर हो-वो य्येपात 


` हो भरणी सें गिरना और शुक्रा उत्पन्न होना । 


देवो भागवत स्कंद १ अ० ११, १४ ॥ 

सेर पचेल पर ठ्यांसजी' ने एकाक्षरी संत्र जप भगवती आर 

शिवका च्यान निराहार सौ वर्षे तक किया कि जिसमें इसारे असि, 
वायु अंतरिक्षके तल्य पत्र उतपन्न हो इसको दख इन्द्र बहा व्याकुल 


डुआ और बह सहादेवके पास गया तब महादेवणीने कहा तुम संशय 
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सत करो क्‍योंकि सइ शक्ति सहित इसारा पुत्रके देतु सप करते हैं 
. इण्ट्रासनछे लिये णीं तुन कुछ चिन्ता न करो इम जाते हैं यह कह 
व्यासणोश्ले पास पहुंचे जौर कषा सब गुण सस्पक्ष तुम्हारे पुन्न होगा 
_घ्ठ सपस्पा क्रते रहे एक दिन अरणी सहित गुप्त अर्निक्षो अरिनद्धी 
इच्छा करके सथने लगे उसी समयमें पुत्र होगेकी इच्छा घुई जैसे 


संयाण और अरणीक्षे संयोग और संथन से अग्नि सत्पण्ण होतो. है 
" चेते हो हन्नारे श्यॉक्षर पुत्र उत्पल्न छो सकता है श्यॉकि स्त्री तो हमारे 


न है दो. नहीं और छुपी करना जंघनफा हेतु है देखो शिवजी ऐसे 
सशाएभा सो सी नित्य क्षासित्रीकी पांसने फंसे र्ते हैं इए-चिन्ता में | 
लग रहे थे वि धतमेनें घुलाची लाल शप्सरा दिव्य रूप चारण किये घुये 


आक्षाशर्मे दोख पड़ी सुनि जो घृतत्रत थे क्षानातुर हो चिन्ता छलरते | 
खगे फि अघ सें क्या करू यह भुफे ळलनेले लिये आहे है सम्पूणो 
सहाए्मा शौर लपस्लो सुझे हंसेगे देखो १०० छ्षे तपस्या फरके सी कामके 


. बशीभूस होगये इसके उपरांत यह यहरुथाझसक्षे सुख जो पुञ्च उस्पण्न 
होनेक्षे समय होते हैं दह भी इस से न होगा क्योंकि यछ तो भोग 
शुगाक्षर आकाशक्षी चलो जायगो इसलिये उन्होने छहा कि. यह 
एनारे योग्य नहीं है अप्सरा शापकोे भयसे शुकीक्षा खप घारया करके 


निकल गई व्यासो खडे विस्मित हुये कामातुर तो छो ही गये थे 
घहुत सन खोंघने पर भी न खिंचा सुनिका छीस्थे अरणी ( हाक की 
लक्षो ) में पलित होगया वह अधिक्ष अएणीको मथने खगे उसमें 
व्यासजीछे भाकारक्षा पुन्न उत्पन्न छुआ चूंकि शुकीको दुखकर कास 
पतित छुआ इसलिये शुक ऐसा नास रदखा । सब देवताओंने आकाश 
से वषोकी ओर प्रसन्न दो सब उनले स्थान पर आये वह घढ़ने लगे 
वेदविधिसे सुनिने यक्षोपबीत कराया आर वहृस्पतिक्तो गुरु करके 
चारों वेद षट्शा पढे और गुरू द्‌ क्षिणा देर पिलाके पास आये । 
तोट्‌-¬इग कयाओंके देखने से ज्ञात हुआ कि दन्ह एक शुद. 
` कोटिक राजा और तपरिषयोंका बहुतायत से विरोधी था जैसा 50 
के भाचरणोंसे विदित होता हे, - : 


_: (१) फ्या,व्यासाधि ऐसे अज्ञ थे कि विना रत्नीके युत की है 


 . कान्षता को । 
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(३) अरणी अर्थात्‌ हाकक्री लकड़ी पर............ पात दोनेसे 


पुत्र उत्पन्न होगया । 

(४) “शुचिर्‌ पूती भावे" घातुसे शुक्र शडद बनला है यदि शुको 
को देखकर शुष नाभ एखलिया तो रेफको अनुवृत्ति कहां से भादे जो 
कि शुक्र कहा जाता है व्याक्रयाभिमानो पौराशिक्षी इसे सिद्ध करें। 


देवी भागवत । 
स्कन्द्‌ २०१ 
एक उपरिचर नास चेदिदेशक्षे राणा हुये जोकि अतिधासिक 
सत्यसागर और टद्विजपूजफ थे जिसको तपस्या से संतुष्ट होकर इन्द्र 
सीने जिन्हें र्फटिक्मयिक्षा एक विमान दिया कि जिस ,पर चढ़ कर 
घे झंतरिक्ष में फिरा करते थे । जिमकी स्त्रीका गिरिफा नास था किस 
में उन्होंने ९ पुत्र उत्पन्न करके अन्य २ देशोंके राजा कर दिये थे फिर 
एक दिन गिरिक्षा ऋतुस्नाता थी उसो दिन राजाके पिताने का कि 
आहु करमेके लिये मृग सारणाओं यह घटा चसेसंकट छुआ ।. 
चौपादे । ; 
शुन ऋतमती नारि नदि जाई। गर्भेघात पातक त्यहि भाडे ।. 
_ पिला घचन साने नहि जोई | पापपुंण ताहू क हो ॥ 
पर छे पिताले वचन सान शिकार ही करने चले गये वहां घन 
से जाकर जिससे कि ऋतुस्नाता सतरीका स्मरण था इससे बोग्येच्युत हुआ 
उससे यदृ विचारके कि स्त्रीके निकट सेजेंगे राजाने घरगदके पत्तों के 
सच्यमें स्थापित कर दिया कि इम सब अमोघ घीय्येबाम हैं जो यहां 
से घोच्चे प्रेरित करेंगे तो पुत्र ही होगा । एक घाण जो राजा करके 
पालित संग छी था ठस से कहा कि इते हमारी स्त्री के र 
पहुंचावो । यह सुन बह चोंचपे कन्द्ययुक्त वटपत्रको लेके आाकाश- 
सागें हो उड़ा कि अन्य कोदे वाज सांस जानके खनने लगा जन 
घड़ा युद्ध छुआ भौर वह बट पंत्रका दौना यमुत्ताणीमें गिर ह हे 
` लङ्कां तह्वां चले गये। उसो समय एक अद्विका नाम अप्सरा (व 


यमुनामें स्तान कर रही थी ) ते एक ब्राह्मण ( को कि संध्या करने Pe 
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उद्यत थे) के चरण कामातुर होकर शा पकडे ग्राचम पाले शाप दिया कि 
तू मछली हो वह यसुनाजीमें महली हो पतित (गिर पड़ी) हुईं और 
उसी समय उप दौनेका वीय्ये खागहे उससे दृश भासल्ने पश्चात्‌ क्ति 
सत्स्पघातीने उसे पकड उद्रविदारण क्रिया सो दो सनण्याक्षार 
जीत गिकले कि शिनगें एक पुत्र एक कन्या थी । सन्हें देख विस्नित 


होकर उन्हीं राजा उपरचिरके पास. लेगया क्यों क्षि वह राणा हो के 
शाकारके से थे। इससे पुत्रको अपने सठूश समझे राजाने ग्रहणकिया 
बालक तो अति यासिन सत्यसागर, महातेजस्वी और निजपिताक्षे 
| तुल्प पराक्रनी मत्स्य नाभ राजा हुआ और जो कन्या थी बह उबी 
) नतस्य वो को देदी क्रि जिपक्षे काली सत्स्योद्‌ री-भत्ह्यग धा-बासबीय 
नान हुए । > 


_ एक दिन तीर्थयान्ना करते हुए पाराशर सुनि आये और खेबटसे 
कहा हमें यसुता पार करो बह भोजन कर रहा था उसने मत्स्यगंचासे 
कहा तू पार पहुंबा दे मुनि उसे देख. कामातुर हो हाथ पकड अपना 
सहास कहा तन्न बह बोलीं आप: अतिळुलीन वसिष्ठो के पत्र वेदू- 
पाठो होकर सछशोको गंघके समान शत्रोको देख कासातर होकर ग्रहण 
करते हो यह सदाने है तब लज्जित होकर हाय द्दा दिये फिर 
पार पडत पक्डगे लगे फिर उसने प्रार्थना को कि आप मुझ दुगे धामे 
कैती रुचि करते हो । तब सुनिने अपने तपोघलतसे उसके अंगर्गे ऐसी 


खुगन्थ कर दो शो चार कोस लक्ष अतरो अनाव योता रि 
उसने कहा कि उस पारसे सेरा पिता देख रहा है और दिलनमें रतिं 
कि 5 निषेध है इससे रात होने दीजिये . यह सुन सुनिने अपने 
कर दिया और प्रसंग करना 'चाहा.तब उसने . 
गर्भवती हो जग री ड्ञा हे आप वोस्येबान हैं रतिक्षे पीछे मे 
भुते कहा कि ता में कहां जाऊंगी और पिताले क्या कहूंगो 
पक्की राज ऱ्य फल्षा ही बनी. रहोगी यह छुन उसने कहा कि 
न अ गय चाहती ह कि सेरे पिताको विदित न हो और 
अल aN हो. और यह अंगका गंध और नई अवस्था 
.. 5 = सुचने कहा तुम्हारे विष्णुके अंशसे स्न पुराणो का कहने 
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हारा पन्न उत्पन्न ष्लोगा जो ब्रिलोकोीज प्ररि द होगा यह पह उससे 
सम्भोग कर यमुनामें स्नान करने चले गये सत्यवती गर्भवती रे हु 4 
पर यमुना छे द्वोपर्मे पुत्र उत्पन्न किया जो जन्मतेही नातासे शव | 
तपस्या करने जाते हैं. तुम सी सुखपूर्वेक्ष जारो जब कभी हक द 
स्मरण हरो तभो इम आकर तुम्हारी सनोकाराना सिद्ध करेंगे यह 
कहद कर चले गये तत्र इनका नान द्वेपायन हुआ इन्होने वेदशाखा 
निर्मितकी तो व्यास नास हुआ । सवे पुराण सध्ताभारतादिकी रचना > . 
को तथा इन्होंने हो वेदोंके विभाग वर आपने शिष्योको पढ़ाये । 
जद 
नोट १--एक ओर सनुक्ता यह वचन क़ि “ अह मा पर मो- 


prs 


चेः, ” दूसरी छोर पौरायिक्की यह शिक्षा छि “ माहु सुरसार कर 
खाओ ” इसारे बेब्णवों भाई किसको ग्रहण करेगे । 
२-इन घृणित बालोंको बच्चे भी तो कहते और करते लज्जित 
होंगे क्या यह कोडें ऐसी वस्तु है जो भेजी जावे परन्तु इस चणित 
ओर झसमरूभल बात पर वाद्‌ करना हो बघा है बुद्धिमान्‌ उल 
संकेतसे हो इसका निर्णय करलेंगे । 
३ ब्राह्मणके शापसे स्त्री मछली होगद और पत्तेगें रक्खे इए 
“~~ को खाकर मछली गर्भवती हेगई प्यारे पौराणिकी भाड्या 
यह व्यास सह।त्साकी उत्पत्ति और महर्षि पाराशरकी करतून है 
क्या यह सब बातें ऋषिनिन्द्क नहीं है इसलिये इन पुराणों के! व्यास- 
कृत न कहिये । | व 
राजा शान्तनुक्ता सन्तान उत्पन्न करना । 
देवीभागवत स्कन्द २ अ ५॥ 
शान्तनु नाम राजा एक दिन शिकार खेलते हुए यमुनाके तीर Se 
गये वहां कस्तूरी मालतीके समान सुगंध आदे राजा जिसके सुच चौके 
है। नदी की ओर गये तो वहां जाकर देखा कि नदी हद पर Fe 
स्त्री शगार रहित मलीन वस्त्र धारण किये सेठी है और चसोके शरीर 


से गंध आरही है राणाने इसका रूप योवन देख कामवश हो भगा 
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का स्मरण कर उससे पुंछा कि तुम किसको कन्या हो, विवाह हेगया 
है या अभो नहं, तुमका देख हमारा चित्त चाहता है कि तुम हसके 
अपना पति बनाओ छयोंकि हमारी खजरी हमके! खोइकर चली गदे है 
दूसरो अभो नह्ठो को है में तुम्हारा दास हूं सब वह स्त्री बोलो कि 
सें दक्षकी कन्या हूं मेरा पिता घर गया है में नीका चलाली छूं यदि 
आपकी ऐसी इच्छया हे! ते मेरे प्रितासे किये । घे आपको दे देंगे 
तो में आनन्द से आपको दासो होसेझो उद्यत हूं राजा ने पिलाके 
समीप जाकर कह कि हे निषाद ! तुम शमको अपनी पडो दे दो सें 
पटरानी घनाऊंगा तब निषाद्ने कटा कि में पत्री आपको दवस प्रणा 


_ _ पर देनेको उद्यत हूं कि आपके पोळे सेरी पुत्रीका पुत्र हो राजा हो । 


राज्ञा इसको सुन गृह पर श्रा उदास रहने लगे । जिसका वृत्तान्त जब 
भोष्म मह्वाराजको ( जो गंगाक्े पुत्र थे ) ज्ञात हुआ सब उन्होंने पिता 
को दृच्छापूर्ण फरमेदी अथे थाजन्स जितेन्द्रिय रइनेका प्रत थारयाकर 
दक्षसे जाकर निवेदन किया उसने पुत्री राजा शांतनक्षो दे दो । 
नोट--इसको बेंटीसे तो पाराशर सुनिने नोग क्रिया हो जिससे 
व्यास उत्पन्न हुए और फिर ससक्तो राजा शांतनुने ग्रहया कर जियाह 
किया इस वणेव्यवस्था पर हमारे पौराणिकी भाई विशेषरूपसे च्यात 
दें कि खवट जातिको कन्याको प्रथस तो पाराशरने भोग किया फिर 
उसोसे शांतनुने विवाह किया पक्षपातक्षो छोड़ सत्यपरवेक विचारो तो 


केवल वणेसे जातिके सानने वाले पौराणिकी भाई घसिष्ठ मुनिणी 


उत्पत्ति पर च्यान दें और उनके जारपिता पाराशरकी करतूतको. 
विचार । 

श्रो० पं० जो ने कषा कि सेठजो ससय बहुत छोगया इसलिये 
बस को जिये । - 

आर्य्य सैठ--बहुत अच्छा-सब भहाशरयों ने चलनेकी तैयारो की । 

सेठजी--ने परिइतजी तथा सब सहाशयोंको नमस्ते की ४ 

पं० जो--ने आयुष्मान्‌ कहा और अन्य सबने यथायोग्य को 
शर प्रस्थान किया । सेठजी विश्नाम' करने लागे । हट 


क हात सप्तदश परिच्छेद । 
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अथ अष्टादश परिच्छेद । \ 
सेठजी--...भे भीमान्‌ पठ जो को आते देख नमतापूर्वेक 
नमस्ते कर कहा कि आइये पधारिये। 
पं० जीने आयुष्मान्‌ कहा और विराज्जनात हुये । 
थोष्टी देरके खाद्‌ सब सहाशय भी ऋगये और यथायोग्य कहा और 
विराक्षमान हुये । ९: 
। सेठजी---पं० जी महाराज आज सें और दिनों से रोचक 
' ही नहों किन्तु अनौखी कथाएँ सुनासा हूं । देखियेः- 


70 --- 


| 
] ~ 
. वनितासे अरूण आर गरूड़काउत्पन्नहोना - 
| महाभारत आदिपवे अध्याय ३९ ! 
जब प्रजापति कश्यपकी ने पुत्रफी इच्छा से यज्ञ किया सब देवता, 
ऋषियों गन्धर्वो ने सट्ायता की तब कश्यपजी ने यज्ञजी लक्षष्ठी जाने 
` के लिये इन्द्र और , बालखिल्यासुनि और अन्य देवोंको भेजा इन्द्र | 
देवता अपनी शक्तिके अनप्रार पवते ससान लकड़ीका खोरा लेकर 
बिना कष्ट आने लगे परन्त सब ऋषि लोग मिलकर भी एक दोटी 
सी लकड़ी को अतिकष्ट से ले जाने लगे इन्द्रजी उन ऋषियोंक़ो देख 
अचरज सानछे उनको हंसी करते हुए लांघकर वेग से चलेगपे . जिससे 
बढ़े २ ऋषियों ने अतिदुखी और क्रोचयुक्त होकर इन्द्रके भयदायी 
एक भह्दानुकाय्येका अनष्ठान किया अथात्‌ घे व्रतशोल ऋषिगण 
अपने तपोबल से इन्द्रसे सेकड़ों गुरा शूरता शौर बीरता में एक इन्द्र 
और उत्पन्न करनेके लिये बड़े २ सन्त्रों से भ्ररिनकी आहुति चढ़ानेलगे 
जिसको सुन इन्द्रने बहुत दुःखी छो फिर कश्यपशत्नी को शरण ली । 
कश्यपजी बालखिल्या झादि मुनियोंके समीप गये शोर पूंछा 
कि क्या आप लोगो का काय्ये सिद्ध होगया उन्होंगे कहा कि हां 
हुआ हे तब कएयपजी ने कहा कि ब्रह्माजी की झाज्ञासे इन्होंने दन्द 
५, 
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का पद्‌ पाया है आप लोग दूसरे इन्द्रकी चेष्टा कर रहे हैं इसलिये 
आपको ब्रह्माको बात झूंठी न करनी चाहिये आर सें आपके संकल्प 
को सो मिथ्या नहों बनाना चाहता आप जिसको इन्द्र बनाना चा 
इते हैं चइ महाबली चीय्येशाली पुरुष पक्तियोंका इन्द्र होते देवराज 
इन्द्र आप से प्राथना कर रहे हैं आप उन पर प्रसन्न हावे तब उन 


सुत्तियोंने कश्यपणो से कहा कि इस सबोंने इन्द्रको उस्पत्तिक्षे निसित्त 
"और आपकी सन्तानके उपजानेके हेतु इस यज्ञका आरम्भ किया है 


सो हमारे कर्मफलकों होकर जो कुछ अच्छा जान पड़े बढ़ी कीजिये 
इसी काल में यशस्विनी दक्षपुत्री बनिता ऋतुस्नानपूर्वेफ्त व्रत 
करके शुचि होकर पुन्नक्री कामना से पिके पास गदे कश्यपज्ी उससे 
बोले देवि तुम जो चाहती हो बढ़ पूरा होगा सेरे संकल्प और बाल- 
खिल्यामुनिके तपोबल से तुम्हारे गर्भ से बढ़े भाग्यबान तीनों भुवन में 
प्रधान दो पुत्र उत्पक्ष हों, त्रिलोक में पूज जावंगे भगवान्‌ फश्यपजी 
फिर वनिता से बोले प्यारी तुस अप्रमत्त होकर अपने झुनहृएनूगंको 
धारणा किये रहना क्योंकि यह लोकों में माननीय सहावीर कासरूपी दोनों 


° A कि यों - ˆ) हँ 
पक्षी सम्पूयां पक्षियों पर अधिकार फैलायें रहेंगे अनन्तर कश्यप प्रजा 


पति प्रसन्न हृद्य से देवराजसे बोले कि हे परन्द्र ! सम्हारी सहायता 
करने बाले दो पन्न उप्रजेंगे तम सदा इन्द्र बने रहोगे तस कभी रह्म 


- ज्ञानो ्रात्मणोंका अपमान न करना यह सुन इ द्र स्वर्गेको चले गये 


ससय आने पर वनिताने अरुण और गरूड यह दो सन्ताने प्रसव कीं 
जिनमें अरुण विकलांग होकर सूय्येके सारथी अने गरुड पत्तियों के 
इन्द्र प्रद्‌ पर बठे । ` 


नोट्‌=भ्रीभान्‌ परिडतची देखिये यहां वनिता नासकी खो 
के ग्ेसे दो पक्षी उत्पल होगये । इस (सिद्घांत ने सिस्टर डारविन 
साहिबको भी जो यह लिखते हैं कि पशपक्षियों सें क्रमशः मनष्योत्पत्ति 
होगहे सातकर दिया क्‍योंकि यहां तो डाइरेक्ट स्री के गर्भेसे पक्षी 


उत्पन्न कर दिये इसोसे तो हम कहते हैं कि आप इन प्रभाणों पर 
विचार करें । . . 


~ 
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शृहस्पतिजीके पुत्र कचका शुक्राचाय्येके निकट जा 
संजोबनी विद्या पढ़ना फिर उसका राक्षसों ` 
को रो स्यारोको रि 
दुकड़े कर कुत्ते स्यारोको खि- 
लाना और शुक्र भहाराजका 
जीवित निकालना । 
महाभारत आदिपव अ० 9६॥ | 
` जब देवताशों और राक्षपो में संग्रास हुआ तब देडोंते अंगिरा 
के पुत्र ह्ृहस्पलि और शसरोंने शुक्रको पुरोहित किया ये देवता यट में 
जितने दानबोको भारते शुक्र संजीवनी विद्यासे उनको जिला दिया 
करते थे परन्तु ळइस्पत्तिको यह विद्या नहीं आती थो इससे देवगण 


अत्यन्त दुखी होते थे तब देवोंने बहस्पतिके बडे पुत्र कचके निकट 


जा कर कए कि छस आपको शरया हैं अब बचाओ, सहायता करो 
अथात्‌ तेजस्थो शुक्रमें जो विद्या हे उभरको जाकर सीखझआओ हमको 


यक्षांश देंगे तुम्हों उच्चको पुत्री देवयानोकी उपासना कर सकोगे और 
' यह भो तुरुहारे आचार विचारसे संतुष्ट हुपे तो तुम संजीवनी विद्या 


को अवश्य छी प्राप्त होगे यष्ठ सुन कचने णुक्रजोके पास जाकर कहा 
कि सें अंगिराका पौत्र और छद्दस्पतिषा पुत्र हूं और मेरा नाभ कच है 
आप मुझको शिष्य बनाइये सें सहस्त्रों बघे तक ्स्मचय्ये चारण करूंगा 
आप आज्ञा की जिये शुक्र बोले तुम्हारा करपाक झोवे तुम्हारी बात 
सानली बड़ वहां रए कर काय्ये करने लगे इत खीचमें देवयानतो कचले 
ओर कच देवयानीसे झी प्रसक्ष रहते तब ब्रतानुष्ठान करते घांच सौ 
बर्ष ठघतीत होगये तब एक दिन कच निजेन वनगे गौको रखवाली 


कर रहे थे देत्योंने यह जान कर कि यह कच है और संजीवनी बिद्या 


के अर्थ आये हैं कोच कर सार डाला और उनको टुकड़े ३ कर स्पार 
और कुत्तोंको दे दिया । pS 
हत्वा शालावृकेभ्यश्च प्रायच्छल्लनशः कृतस्‌ ॥ 
| «> आ० प२ 9६ । २९॥ 
इतने में गौथं घर पर शाई और कच नहों आये तब. दोहो 
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` देर देख कर देवयानीने अपने पिता शुक्रसे कहा कि सूय्ये छिपा चाहते | 


हैं गौ घर आगईे परन्तु कच नहों आये प्रिताजी सुझको निश्‍चय भान 
पहला है किकच स।रे गये सत्य कहती हूं विना कचके नहीं जी सकती 
शुक्र बोले कच चले आओ तुम मरे हो में तुमको जिलाता हूं यह ह 
कर सुतक संजीवनी विद्या पढ़ कर कचको खुलाया कच बुलाये जाते 
ही स्यार कुत्तोंके शरीरको फाड और निकल कर आपहुंचे और 


` संजीवनी विद्याका प्रभाव देख कर प्रसन्न हुए देवयानीने उनसे पंदछा 


कि इतनी देर ष्यों हुईं उसने कहा सेरी गो एक वक्षकी छइ में थी 
असुरोने देख मुझसे पूंछा कि तुम कौन हो मैंने कह कि सें कच - हूं 
दानवोंने सार कर मेरे टुकड़े २ कर स्यार कुत्तोंको खिलादिये। 

अनन्तर देवयानीकी आज्ञानुसार कच फूल बटोरनेके लिये 
किसी वनको गया दानदोले फिर भी उसको देख । 


चनं ययौ कचोविप्रो दुदृशुदानवाश्चते । 


पुनस्तं पेषयित्वा तु समुद्राम्भर्यमिश्त्रयन्‌ ॥ ०६४० 


पीसकर समुद्रक्षे जलर्मे घोल दिया अनन्तर देखयानीने उनको 


` देर तक न आते देख कर पिलाको वह समाचार सुनाया इससे फिर 


शुक्र. विद्याके बलसे बुलाये गये उन्‍होंने बह सब हाल कह सुनाया इस 
के पीछे तीसरो बार उन्तफो वैसे ही देख कर ज़ला कर चर २ कर 
सदिरासे मिला कर सन शुक्र ही को दे दिया आगे देवयानोने फिर 
पितासे कहा कि मैंने कचो फल बटोरनेक्के लिये भेशा था शब भौ 
आते नदीं दोखते सुको निश्‍चय जान पड़ता है कि वह सरे या मारे 
गये में निश्‍चय कहती हूं उस कके विना मैं न जीऊंगी । शुक्र बोले 
बेटी दृहस्पतिफा पन्न कच सारा गया व्द्यि'के बलसे' जिलाता हूं ति 
पर भी असुर लोग मार डालते हैं देवयानो तम शोक न करना उसको 


 शीवित रखना सेरा असाच्य छोगया है तब देवयानीने कहा कि मं a 
_ विना भोजतों के रहूंगी क्योंकि उनका स्वरूप झुरे बड़ा प्रिय था तरण | 
शुक्र देत्यों पर अ्रसम्सन्न हुए फिर संजीवनी बिद्यासे कचो बुलाया | 
 कचने गुरुके पेटमें-रह कर गुरुदत्याके भयते भयभीत होकर धीरे है 4 
. उत्तर दिया तब शुक्रने कहा तुभ कौन पथसे मेरे पेटने ज्ञा घुसे ६ | 
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कच बोले कि हे गुरु आपकी कृपा से सेरी स्मप्णशक्ति लुप्त नहं हुई 
जो जिस प्रकार से हुआ वह सत्र स्मरणा है इसलिये कि कहो हमको 
गुरुके पेट फाडनेके लिये पापफी फीचए पे बना न पढ़े इतलिये पेट 
सं बसनेक्र अपारष्छ सहरहा हूं अझुरने सुकशो सार चलाय झौर 
चूर २ कर गदरा में घेलकर आपश दे दिया था पर हे विप्र आपके 
रहते झाझुरिकमार्‍या ब्योकर ब्राह्मणशिक्रमायासे पढ़ सकेगी तब शुक्र 
ने देवयानीसे कहा बेटी देवपामि | इण सगप तुम्हारा प्रियामुष्ठाने 
करूं सेरे नाश होनेसे कच जी सझना है बयोंकि कच सेरे पेटके भोतर 
है सेरे चिन! पेट फा नहों निकल सकेगा देबयानी बोली काका 
नाश और आपको खृत्यु यद अझिघत्‌ दोनों शोक छो 
सुकफ्नो जलाने लगे हैं कचके नाश होने से मेरा कवन 
न रहेगा आपको कोदे हानि पहुंचनेसे भी जी नहीं सकती 
तब शक्रमे कचसे कडा कि हे खदस्पतिपुत्र कच! देवयानीके प्रेमी - 
हो सा भी तुमको भजा रही है ऐसी दशा यदि तुम कचरवलप 
न्द्र न हो तो आज सञ्जीवनी विद्या तुमको देता हूं तुम उसे ले केवल 
ग्र्नयाके विना दूसरा जन मेरे पेटे चप्रके फिर शवम्‌ पार नं 
निकल सकला सो तुम यह बिद्या लो में तुमको जीवन देता हूं बेटा 
सेरी देहसे निक्रलक्र पुत्रक्रमी होकर सुरो जिंलाओ | गुरुसे विद्या- 
लाभ करके विद्यावान होकर घस्मेपथ पर दृष्टि रखना अकुत न्‌ डो 
कचे गरुसे संजीवनी विद्य'लाभ कर जिस प्रक्षार पयता च दन , 
सय्येक्े जर्त होने पर पूणे चन्द्रमा प्रकट होता दै उसी भांति शुक्र शो 
काखबो फाडकर उसी क्षण साक्ष'त निकल आये । 


गरोः सकाशात्‌ समवाप्य विद्यास्‌ । 

मित्वां कुक्षिं निर्विचक्रामविग्नः ॥ ५९ । १. | 

को सरे और गिरे हुए देखकर संजी बनी 
के उप सिद्धु संजीवनी विद्याको 
रको आये । 


अनन्तर ब्रह्मपंण शुक्र 
विद्यसे उसको जिलाय और उठा कर त 
प्राप्त कर गुणको भक्तिसे प्रणाम कर अप 


यही क्या मत्स्यपुराण झ० २१ में भी लिखी है । 
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नोट-_उपरोक्त कथा पर आप विचार करें कया आपको 


सम्मति में यह होना सम्भव है इसके अतिरिक्त शुक्राचाय्ये राक्षसोके 
पुरोहित थे तो ष्या वह नर मांसे खाने खाले भी थे क्योंकि जब 
राक्षसों न कचको चरण फर और सोसरी चार उसके शरीरको जला 
सदिरा में मिला गुरु शुक्र'चाय्येक्तो पिला द्या, उस समय चनको 

_ भनुष्य शक्तिको गंध भौ नही आइ इसके उपरान्त पेट बोलना कोख 
फाइकर सिफलना इन झसम्भवबातोंका कया ठोक अब यदि भान 
भौ लिया जावे कि ऐसी संजोबनी विद्या शुक्राचाय्येके पास थी तो 
सह।भारतें सृतक देडासुरोंको क्यों नहीं जोबित कर लिया एवं अपने 
आप स्वयं उन विद्याके होते भी सरगये । 


हमारी सम्मति बत्तेमान सनातनधर्मी इस खून संगोबनी- 


विद्याको खोज कर सृतपितरोंक्ञो जीवित करलें तो बइ छी उपकार ह्वो। 


८८) >>> 


राजा ययातिका अ पने पुत्र पुरुको बढ़ापा देकर | 


युवापनको लेना फिर एक सहस्त वर्ष आनन्द . 
` करने के पोळे फिर पुत्रसे बुढ़ापा लेना 
. तरुणाइ देना । 
,गड्ठाभापत आदिपये अ2 ८४ ब ८्५। 

न राजा नहुषके पुत्र ययाति सस्राट्‌ हुए जिन्होंने प थिवीका पालन 
कर अभेक सच्च किये जिनके देवयानी के गर्भसे यद, तुवश्रो ता, शी श्रि्ठ के 
गर्भसे इर्य, अनु और पुरु उत्पन्न हुए राशा बहुत काल तक राज्य 
करले रहे अन्तको कठोर जरासे पकड़े गये तघ राजाने यदु, पुरू, तुष, 


`, दुद्य भौर अनु इन पांचों पुत्रों को बुलाकर कहा कि मैं य॑व/पन प्राप्त 
ह भनमाना भोग करना चाहता हूं, तुम सेरा बढापा ले लो तो में ह | 
तुम्हारे योजने बहुत काल तक सुख भोगू में दोघेयज्षमें दीक्षित था | 
अंक कि जुनि शुक्राचा य्येक्ने शापसे जवल छुआ हूं इसलिये मे रे | 
व ० पित हो रहा हूं परन्तु किसीने भो स्वीकार न किया तब छोटे | 
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( ३९ ) 
पुत्र सत्यवि क्रमी पुरुने कह! क्रि आप सेरे यौवनको ले नये शरोर में 
विराजिये में आपकी आज्ञासे ज़रा लेझर राज्यशाभन करल! हूं यह 
सुन राजाने तप और दो य्येक्षे बलसे उस सदात्मा पुत्रगे बढ़प्पा प्रविष्ट 
कराया राजा अपने पत्र परका यौजन पाकर यत्रा चने परू र् 
वद्ठ'वस्था लेकर राउयशासत करने लगे । ee 


एवमुक्तायंयातिस्तुस्मुर्बा काव्यंमहातपा: । 
संक्रामयामासजरांतदापूरो महात्मनि ॥३४॥ 
जब राज्ञाको इस <ये शरोरसें दो पल्नियोंसे "नन्द्‌ कः ले हुए 
सहस्त्र बघे व्यतीत छोगये और /भोगोंसे तृप्त न हुए तत्र बुद्धिने यढ 
विचारं कर कि आगमे घृत सोइनेसे जिस प्रकार अभि बढ़ना है उसी 
प्रकार कामोत्पाद्क बस्तु ओं के देखनेसे काम चड़ पा हो है इपो तरह 
अनेक प्रकारसे मनको समझकर अपने पुत्रको यौवन दे खुढ़ापा ले 
लिया । | 
नोटा---कहिये पंडितजी आपकी खुद्धिगें यह आता है कि 
पिताने बुढ़ापा दे पत्रका यौवन ले लिया डो यदि ऐसा उस समय 
सरूभव था लो फिर क्या कर्मा का (फन निष्फल हो जाता था । प्त्री 
“ पराणोंके लेखोंको कभी आपने विचारा ही नदों। इनका परस्पर सि: 
लान महर्षि स्वामी द्यानन्द्शीने हो किया तिस पर भी आप सब्र शप 
सन्न होते हैं। 


बा 


घृतराष्ट महाराजके सौ पुत्रोंकी अद्भुत 
उत्पत्ति । 

मद्दाभारत आदिपवे अ2 ९९९ । [ | 

एक ससय भगवान्‌ द्वैपायन भूख आर थकावटसे कातरः होकर 

गाधारोके पास आये गांधारीने उनको सन्तुष्ट' फिया उपसे व्यासने गा- 

पारीको प्राथेनाक्षे अनुसार .यह बर दिया कि तुम्ह 


न्न 
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वो स्येब/न सौ पुत्र उत्पन्न होंगे अनन्लर गांधारी योग्यक्तालमें घृलराष्ट 
से गर्भवती हुई गर्भ होनके णो छे दो वर्ष बीते पर तब भी सन्तान गहं 
हुईं इससे वह बही दुखी होने लगी ' आगे यह उनकर छुन्तीके बाल 
सय्येके समान पत्र भये हैं अपने गर्भको स्थिर देखकर चिन्तायर्क 
होकर अलि मानमिकपीड़ा से व्याकुज होकर घतराष्टसे छिपक्तर यत्न 
पूवक अपने पेटमें शद्यान किया उससे दो वर्षेका दहु गर्भे कटी हुई 


“ लोहेकी गेंदुके समान मांस पेशीरवरूपमें भूमि पर गिरा त्योंहो व्याप्त 


जी यह जान वहां पहुंचे और उसको देखकर कहा कि तुमने यह कपा 
किया है गांघारोने कहा कि कुन्तोके सूस्येत्ने सनान पुत्र तत्मत्न 
हुए सुगकर अति दुःख से मेंने पेटे चोट नारी आपने पहिले मुफका 
बर दिया था कि सी पुत्र उत्पन्न होंगे अन्न सौ पुत्रोंके बदले सांस 
पेशी पेदा हुईं है तब व्यासजी ने कहा कि जो कहा सो ही होगा 
अब घत से सी घड़े भरकर निराले में यत्न से रझ्खों और ठरडे जलसे 
इस सांस्पेशीको न्हिलागओओो छनन्‍तन्‍्तर, इसके न्हिलाते २ मांसपेशी 
बहुत हिस्सों में बटगद्दे और प्रत्येक .भाग अंगूठे के पोरेके समान 
हुआ अगन्तर बह सघ सांमपेशी घुल भरे घ़ोंमें रक्षित दोकर अच्छे 
गुप्तस्थानर्मे भलोभांति रक्‍खी जाने लागीं । 


स्वनुगुप्तेषुदेशेष रक्षां वैव्यदधात्तत: ॥ २९ 0 
व्यासजोने कहा कि दो वर्षन पीछे यह सब घडे खोलना 


यह कहू सपके लिये चले गये फिर योग्य कालगें उन टकडोंसे पहले र 


राजा दुर्योधनका जन्म हुआ । . | क, 


फिर एक महोनेके अन्तर धनराष्ठके सौ पत्र और कन्पाने 


शा 
न->6---- 
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गौतममुने का वीच्य एक सरकण्ड पर गिरना-उससे पत्र 


ओर घुत्रीका उत्पन्न होना जिनका राजा शाम्तनुका 
ळुपापरवॅक पालन कर कृपा और कुपी नाम रखना ।. 
आरद्पचे अ० ९३० । 
_ एक समय गौतममुन्ति तपस्या में दूता से लग रहे थे तब देव- है 
राजने जानपदो चाखी, देवबालाको भेजा बहु उनके आश्र .पर पहुंच 
उनको लुभाने लगी यौतामने उस परमसुन्दरोको देखा तो उनके नेत्रो 5 
से प्रफ (हलता छागदे उनके हाथोंसे चनुषद्याणा चरती पर गिर यहा 
देह कंपने लगी तो भी उत्तम ज्ञान और तपल्या में दृढ़ प्रतिज्ञा रहने 
से वह उत्तम घीरज भरे रहे परन्तु उचके देखने मात्रके विकार ही से 
उनका दीस्ये गिर गया था पर वद्द उस बातको नहों जान सवे अन- 
न्तर बह धनुष वा कृष्णसार शुगकाचसे अर उस आश्रम और अ , 
प्तराको लञकर अन्य स्थाने में चलेगये उत्ता बीय्ये-- 


जगासरेतस्तत्तस्य शइस्तस्बे पपात च ॥ 
. शरकयडे्षी छकड़ी पर गिरा था इसलिये वह दो भाग होगया 
उपतमें एक करुया आर एक पुत्रका जनस छुआ । र 
शरस्तस्जे च पतितं द्विधातदुभवस्तृप ! ; 
तस्याथ मिथुनं जक्षे गौतमस्यशरद्रूतः ॥ 
अनन्तर सृगयाके लिये भन साने घसने वाले महाराज झान्तन 


` छे एक सेनिकने वनमें उस पुत्र और कन्याको देखा बह धनुवांण शौर 


स॒गकाचमे देख कर समझा कि यह दोनों घनुबेदर्भे द hee 
की सन्तान हैं तब उस सैनिक ने थनुवोणा और दोनों के हम 
कर नरनाथको दिखलाया उन्होंने यह का कर क्षियह सं प 
ले लिया और उनके सन्न संस्कार किये चूंकि राजाने कुप्रापूव 


ग नास रकंखा । [ 
सलिये उनका कृपा आर कृपौ न 
ली यह छाथा उससे भी अद्भुत है वहां तो रसौली बो 
WOES हु य णि जे स्च 
चहेमे रखनेसे पत्नोत्पत्ति हुई परन्तु यहा सरकरडेके ऊपर गिर 
र प न 
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पुत्र और क्न्याक्ली उत्पत्ति होगदे प्यारे सनाहानी आइयग्रो कुछ तो 
विचार करते न कि केवल “हरे नमः”? महाराज ही कडले चले जाओगे 
सुखसे भूखे किसान भी इस बातको जान सकता है ज्ञि अंकुरोरपत्ति 
 जबही होती है जब कि पृथ्वी और घो रीत्यनुसार मिलते हैन क्रि 
) .._विपगीत रीतिसे॥ - 


एक हरिणीके गर्भसे अहण्यश्छु जीका 
pw जन्स होना । 
| बनपल अ० ९९० । 


कश्यपमुनि एक तट्ठागक्षे निकट तपस्या करते थे बहुत काल 
बोतने पर एक दिनि जले स्मान फरते समय उर्वशी छाएमराको देखते 
हो उनका वोय्ये स्खलिल होगया उच बीस्वेको एक हरिशी पीगदे बह 
' बहुत प्यासी थी इसलिये गर्भिणी होगई वड पहिले जन्मकी देव- 
कन्या थी जो ब्रत्माके शापसे हरिणी बनी थी और ब्रह्माने उससे यइ 
भी कह द्या था कि जब सेरे गर्भजे सुनिका जनस छोया लबघ थी त 
इस योनिसे छूटेगी त्रत्माका ऐसा वचन असोघ होनेके कारण क्स 
इरियोकष गभे नडामुलि शंगीऋषिका जनस हुमा! 


तस्था शुग्या समभवत्तस्यपुत्रो महानृषिः । व 
नटण्यश्र्ट गस्तयोनित्यो बनएवाभ्यवर्चतत ॥ | 


जो तप करनेके 
तुए करनेक्षे कारण सदा बन ही में रहसे लगे । 


तस्यषः मृङ्गडाशरसिराजन्गासीन्महात्मनः ॥ ३६ ॥ 


| 'है राजन्‌ | महात्मा शंगीऋषिके सिर पर दो सोंग थे इसलिये 
पण्डितजी-....और लीजिये हरिणीसे सनुष्यकी. उत्पत्ति , i 


१. 


न ह अं अब कया अब तो जिससे चाहे सनुष्य उत्पन्न कर ली जिये || 
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(४३ ) | 
राजा युवनाशव की कोख से पुत्र का 
उत्पन्न होना । 


अ० भा०अनपले अ १२६ । 
इषवाझुर्वंश भै यु्नाइल नाझ एक राजा इए जिन्होंने अनेक्ष यज्ञ 


. किये थे परन्तु फोडे पुन्न न था राज अपना राज्यमंत्रियों को दे आप 


योगास्यास झो चसे गये और एक दिन भुख प्यास से व्याकुत हो भृगु ” 
आश्रम सें पहुंचे उसी राज्रि में भुगने सौद्युस्त राजा के वास्ते पुत्रेष्टियज् 
कराया था राजायुबनाइज सौद्यूख्र.से पढिले तम आश्रम हें पहुंचा जहां 
संत्र से पद्चित्न किये हुए भानश में जल भरा रक्‍खा था ऋषि लोग यका 
कार सश्च भोगये थ राजा ने जाकर उमी समय ऋषियों से जाक्षर गल 
सांगा परन्तु सूखे करठ का कोमल शबर ऋषियों ने न सुता तब राशाने 
कणश के पास जाशर जल पीलियग और बहुत शान्त हुआ जम ऋषि 
उठे तो उन्डों ने कलश को जनमे खालो देख! और संब लागों से पूछा 
कि यह क्रिस का निन्दिलक्सं छै राजा युवताश्य ने कहा मि भद्द 
सेर कने है तत्र सुग ने कड कि यह कासे तुम ने अच्छा नहों विया 
यह जल पुन्न के वास्ते संत्रों से शुद्ध क्रिया गया था मैंने तप करके पन्न 
केःबासते यड जल रका था! इसलिये तुम्हारे अलुल पराक्रमी पुन्न होगा 
जो. अपने खलसे इन्द्र को भी परास्त करेगा और गर्भाधान का दुःख 
भी तुम को प्राप्त ज होगा तब सौ वर्ष पूरे छोनेशे पश्चात्‌ स एतमा 
राणा युवनाश्व को बांडे कोख फटी आर सूर्ये के ससान एक पन्ने 
सत्पन्त छुआ परन्तु राजा युबनाएव सरे नहीं यह एश अद्भुत कने हुआ । 
वाम्पारव विनिर्भिका सुतः सूर्यं इवस्थितः । 
निंश्चक्रास महातेजा न च-त मृत्युरावि शत्‌ ३ 
तब महातेजस्वी इन्द्र उस पुझो देख मेके वास्ते शाये इन्दे 
देबताओोंने कहा कि इसे कौन प लेगा उसने अपनी छनआअंगुली चच बालफ 
के मुख मे दे दो भोर पाहा कि सें इसको पालूंगा तब ही इन्द्रादि देवताओं 
इन्द्रफी ढगशंगुलीको पोबार 


वह बालक बढ़ने लगा। 
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Coe) सा ज्ञे चु शत्‌ण रो 
पंडितजी---अभो तक अयने अथवा सनुष्य बी य्येसे अद्भुत २ 


शहप्रत्ति आपको सुनाईं अ आपने सत्रोंसे पढ़े जलके पो नेसे राता 
घोखसे पुच उत्पत्ति खुनी अब आर कया सुनावे । राजाके दूधके स्थान 
नहीं जमे उसके लिये इन्द्रको अंगुलीने काम दिया मासान्यरीतिते 
सन्तान १० व ११ ब १२ सहोनेमें उत्पन्न होती घे परन्तु राजाके पेट में 
१०० षषे गर्भ रहा देखिये श्रीमान्‌ यह पताणाक्षि चमत्कार हैं । 


SC 


राजा सोमकका पत्रोंके अथे जन्त नामक प्रकी 
. चर्बीसे हवन करना उसकी गंघसे रानियों के 
पुत्र उत्पब्न होना । 
चनपले छ० १२८ । 
सोसक्र नास राजा था उसके ९ स्वरूपदलो स्थो थो जिसने पत्र 
उत्पन्न कानेके लिये बटे यत्न किये पर कोदे पत्रच हुआ जघ राजा 
बड़ा हुआ तत्र न्तु नामक एक पुत्र उत्पन्न छुआ मालाओंने उसको 
लेकर पिछबाड़े {फेक्रदिया जब उस जन्तुको चोंटियोंने काटा तो उपने 
भयान्नकशढद किय. स्न सब साताओंने बहुत दुखी होकर जन्तुको 


. रोनेसे रोका परन्तु चह न रुका और उसके रोनेके शख्दक्को राजा सुन 


मंत्रियों समेत उठकर पिछयाड़े गया बहांसे पुत्रको लेकर रयावासरं आया 
और कडधा कि एक पुत्र चालेको सदा सन्देह रइता हे इसलिये उसको 
चिक्कार है एक पुत्रका होना £च्छा नही सेने पत्रकी इच्छा से सौ स्त्रियां 
कों उससे से किसी एक के घेवल यही जन्त नास एक पत्र उत्पन्न हुआ 
है सो भी उत्तम नहीं इससे अधिक और सुझको क्या दुःख होगा इस 
के उपरान्त मेरी और मेरी खियोंकी आवस्था व्यतीत होगई इसलिये 
इभ सके प्राण इसोगें घरे रहते हैं यदि कोदे ऐसा उपाय कठिन भी 
दो शिससे सौ पुन्न उत्पन्न होजाचे तो भी सें करूंगा । 

ऋत्विकने कहा ऐसा कम्मे हे परन्त आप जब कर सके तंब 


नज राक्षारे कहा चाहे सेरे करने योग्य हो चाहे अयोग्य तो भी में सौ पुत्रों | | 
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यज्ञ को जिय तो आपके भौ पूत्र होंगे जब 'चर्षीका होप किया जायगा 
तत्न उनल घुएंको सूचक तुम्हरी सब स्त्रियोंक्रे पुत्र टी उत्पन्न होंग 
उस यज्ञम भरनेसे उसो स्प्रोफे जिसका यह अल्न पुत्र है उमीके [फर 
उत्पन्न होगा और उभोकी कोख घें सोनेका एक चिह्न रुग! । पुनः - 
तस्याभेव ङु तेजस्तुभविता पुनरात्मजः । 
उत्तरे चास्य सौवणे लक्ष्मपाश्वे भविष्यति ।२१॥ 
बनपवे अ० ॥२9॥ ५ 
राजाने पुत्रकी इच्छ'से से सिकयज्ञ आरम्भ कर कनतुको सारना 
चाहा तब उसको माताने ह'षाकार मचाया.तो भी ऋतिविकूने बहामे 
उमको दीन ठमकी चर्बोसे इवन किया स्त्रियोंने तसक्ती गन्ध सूंघ फर 
शहा हाहाकार सचाय! यज्ञके प्रतापसे सब स्त्रियोकरे गभ रहा । ६ । 
सर्वांश्च गभानलभंस्ततस्ताः परमाङ्गनाः । 
दशे मह्दीने गे राजा सोसक्क्के एफूमौ पुन्न उत्पन्न हुए उमर्भे जन्तु 
सबसे बहा हुआ सब साताओंको जेसा जन्तु प्यारा था वता कोडे 


पत्र नहीं , उसकी कोरमें सुत्रणेका चिह भी था आए बही सब में 
अधिक गुणवान था । 


नोट--ऋषि सन्तानो | कहां तो जे रोकी यह आज्षा कि 
“ मित्रस्य चक्षषा रुवायि भूतानि सणीक्षन्तास्‌०” अन्यत्र इमोके त्रान्‌ 
यायी सहर्षिंगणोंक्ा यह उपदेश है कि “ अहिंसा परसोघसेः * आओ 
कहा यज्ञ जैसे पवित्र कम्ममें यह घोर इत्या और बालकको चर्धीका 


सज्जनो | विचारो तो सद्दी कि वास्तविक आपके परुषा ऐसे द्दी 
निद्यो एवं अपवित्र कम्मे क्तो थे यदि नहीं तो इस इ 
आप क्यों नहों छोड़कर एक सुख डो कह देते हो कियद आ 
को कपोल कल्पना हे न कि ऋषि सुनियोंको पदार्थ टा 
भिषगबर इस बाल पर विचार करे कि चर्थे शलते क्या गा च्य 

रो सकती है ऐसी ही बातों ने तो सनातनघचस्सेक्रा गौरव दता गा 
निवा सियोंफी दूष्टिपे घटा दिया परन्तु शोक है कि फिर भी सनातन 


व्य हि 
भाहे एक स्वर होकर यह सही कद्दते कि यह पुराण स्त ग कत 


हों हें। . त 
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अष्टावक्रक्रा गरेक भीतर बोलना और पिताके 


शापसे आठ जगह टेढ़ा होना । 
चनप झ० ९३ । 
उद्दालक्त नाम ऋषिफे कडोड नामी एस शिष्य थे वह गरी 
पर [aS मे ठे ~ Da 

बहुन सेवा करसे थे और उरश ही घरले रहते थे इस कारण बहुत 
दिन पढ़ते रहे जब उद्दालक्े कढोडकी अपना भक्त जाना सो अपनी 
पुत्रका विवाह कहोइके साथ कर दिया लदूनन्तर बाढोडकी खोको 
गर्भे रहा एक दिन ठम -अरलकने गर्भे ही में से अपने पितासे कहा ज्जि 
हे मिरा तुस समस्त रात्रि ढले ही रहते हो सो यह कब्से उचित यहीं। 


सवाङ्‌ रात्रि मध्ययनं करोषि नेदुं--- 
पितः सस्यगिवोपवर्राते ॥९॥ 


_ शिष्टोंक्रे नघ्यमे मडषि कशोहने अपनी निन्द्‌ सुत्त क्रोध हो 
कर कहा दि आओ त्‌ गसग भीत्र ष्टी से बोलला हल इनलिथे लू आठ 
जगहसे टेढ़। होगा. जिप्तके कारण हो उनका नान अष्टावक्र छुआ । 

; नोट---पंडितजी साहिब श्रीकृष्ण नडाराजजे गीतामें कहा हैं 
कि“ अनश्‍्यसेज भोक्तव्यं कृतं कसे शभाशभमू्‌ »। अथात्‌ प्राणियोंकों 
अपेने किये हुए ` कम्मे अनार फज्ञ सिलत हि जेता कि बाबा 


>~) 


तुलत्तीदाच्जीने भी कड़ा है किः-- 
क्से प्रधान विश्‍व कर राखा। 
` झो अस कोन तस फल चाखा ॥ 

FS तो बताओ बच्चेने करस ही क्या किया यदि कहो क्लि उसने 
कम ह र फेद कि सम्पणे-रात पढ़ना ठोक नहीं, प्रथग तो गर्भ में बोलना 
> केश > ठ नहं और यंदि बोला और उपरोक्त खाल कंडी तो कया पाप 
तह 2 म. पर पिलाने ऐमा शाप दिया कि तू शाठ जगहसे टेढ़ा होगा 
त) देखिये महाराज बिता अपराधके ऐसा कठोर दणड कयां 
यही गह्मापनका क्षापय है । क. 


~ 
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त्स्थ न “ये र्ट र 
एक मत्स्यका बढ़ना ऊ (रप्रसयके समय नावका रेकन्रा 
ये के पुन नहापरशापका ब 
~ र | ज्ञं ङे ज 
झन्‌ हुए जिन्होंने घदरिका आश्वनमसें शाप त hd 
हिनः पल स जिची नो र भा घोर 
ला नना व a Rs पास लाला मत्स्य 
डर लगता है शाप उनसे हमारी के र न बली 
बला ठन वीय म. बर A श्रकार 
`न छोड़ दिया शोर पुत्रक जनान ठप ही 
yi A अनेक समान उसका पाणग करने लगे ञ्च वह 
बहुत बड़ा छ्लोगया लो बढ़ बोला कि भगवान्‌ मेरे लिये कोई दूपरा 
स्थान बतलाइये लब उन्‍होंने उस बरतनसे तिळालफर बावडटीरमे डा 
दिया बहुत वषें बीलने पर जब वह उममें भी न समाया तो आठ 
कोस लस्थबी चौड़ी गंगामें डाल दिया जज बह उसमें भी बढ़ने लगा 
लघ सुनिसे कहा कि में चल फिर नह्ीं सक्ता इसलिये आप प्रसन्न होकर 
समुद्रमें डाल दी जिये पुनः वह इंसकर बोला कि पने सेरी बड़ी र क्षाकी है 
इसलिये में कहता हूं कि थोडे ही कालमें इस सब चर और अचर जगती 
प्रलय छोगी यह समय सब लोगोंके गए होनेका आया है इसलिये 
इस आपको हितकी बात सुनाते हैं कि आप एक नाव बनाइये और 
'उसमें टूढ़ रस्सी ब्रांधिये शब प्रलया समय जावेगा लघ आप्र सप्त 
ऋषियोंके सहित उसी नाबमें चढियेगा और उगी नाव सब जगतक्े 
वस्तुओंके बोजोंको रक्षापूवेक क्रमसे रख लोजियेगा हे सुनिजन आप 
उस नावे बेठ इसारा गागे देखना तब हम आवेगे आप हमारे सिर 
पर सोंग देखकर इसको पहचान लेना शब इस जाते हैं आप विमा 
सरो सहायताके उस चोर जलको तेर नहीं सकते आप सेरे धचनमे 
शंका भत को लिये मत्स्यक्ते बचन सुन सनुने कथा कि हम ऐसा हो 
करेंगे अनन्तर वे दोनों परस्पर ' आज्ञा लेकर इच्छानुसार चले यये 
उसके पश्चात्‌ सहाराज गन्ने उसके कथनानुसार सब जगती वस्तुओं 
को इकट्टा किया फिर एक सन्दर नावें बंठ कर घोर तरज्भवाछे 
हिभालयक्षे शिखरसे बांघ दिया फिर तप मत्स्यने कहा कि हे ऋषिये। 
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सुनिलोग इगको छो प्रजापति कहते हैं इसारा नास त्रस्ता है हसणे 
सत्ध्यरूप घारण वार इस आपत्तिसे आपको छुड़ाया हे । 
नोट सानू ब्म कथाको ओर कानोंको छोड कर प्रलय 
की ओर आप धय।न दीजिये कि जब स्थावर जंगमकी प्रलय हुदे तो 


रस्सी नौका 
प्रकार शेप रह सकते हैं यदि रहे लो प्रलय कैसी ? । 
ग -------->>9८३-१५०५१->८-- 0 07 
` चिश्वाभित्रने चुराकर आपत्तिकालके 
समय कुत्तका सांस पकाया फिर उसको 
इन्द्र बाज बन लेगया। 
अनुणाभनपवे छ० ३। 
वीय्येशाली विउव्रामित्रने तपस्याके प्रभावसे महात्मा व भिपक्े 
'एुकसौ पुत्रों नाश किया था उनके शरोर में क्रोध उत्पन्न होने 
` पर उन्होने बहुतेरे मद्दातेजरवी यातुघान राजक्षसोंको उत्पन्न किया एफ 
सौ ब्रक्मऋषियोंसे युक्त विद्वान्‌ शत्यन्त महान कुशिकवंश इस सनुष्य 
लोकमें ब्र'ह्षणोंके द्वारा स्त तियक्ति होकर स्थापित हुआ ' नऋ चोक 
पुत्र समहातपरदी शुनःशेक पशुत्वको प्राप्त होकर महायज्ञसे विसा, 
चित हुए इरिइचाद्रने निवे तेजके सहारे यज्ञर्ग देवताओंको संतुष्ट 
कर बुदुभान्‌ विश्वा मित्र पुन्रत्थ लाभ किया देबत्ताञ्रोंने विश्वा सत्र 
को दंवरात नामक जो पुत्र प्रदान किया उसके ज्येष्ठ तथा राजा दोन 
पर भी उनके अन्य पुत्रोंने उसे प्रसास नहों किया इसोसे उन्होंने उत 


° ० ङ्द | 
पचार पुत्नोंको शाप दिया वे सब्र चांडाल होगये । इंवाकुका डे 
त्रिशंक वलिष्ठके शापसे चांडाल होगया इसोसे उसके बांघक्षोंने उ 


र र्वो 
परित्याग किया अनन्तर उसके दक्षिण दशको छवलस्थन के 
'अनाकाशिरा होने पर विएवासिन्नन्न स्वगे भेजा । 


_ निशवासित्रक्षो को शिक्नी नासकी देतरषियोंसे सेवित एक बहुत 


हि ८ ~ टेखता ग | 
बही नदो थो उस कल्याणी पुएष सलिखवालो श्रेष्ठ नदीको देव | 


और व्रह्मषि लोग सदा सेवा करते .थे । पञ्चुबलबतो उत्तम प्रसिद्धुररूता 
जामको अप्सरा उसको तपस्यासें विष करनेसे शापवशसे शिला 
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दसी ऋणषिछे शापे भयसे पहिले समयमें ब शिष्ठसुनि पहघर- 
खंडके सहित जमे डुबे थे और विशाप होकर अल से उठे थे तभो से 


पुय सलिलवालो भद्दानदी सहात्सा बशिष्ठके उस हो कसंसे बिपाशा 
नासस्ते विश्‍्याल हुई । . 


[ विश्वामित्र त्रिशंभुके यज्ञ करने में प्रवृत्त बये तब वशिष्ठमुनि 
के पन्नों ने सन्हे यह कहके शाप दिया कि साघ्र लुम चांडालके पुरो वित 
हुये हो तो स्वयं चांडाश हो जाझोग इस ही शापक्े सत्य होते के 
निमित्त किसी आपत्तिक्षालरमे विश्यामिन्नने चौय्येवृत्तिंते कुत्तका तिः 
कृष्ट सांस चुराकर उसे पश्ाना आरम्भ चिया इतने ही ससयमें इन्दरने 
बांजपक्षी का रूप चघारयाक्षर संस चांसको रख शिया । इस ससय खि. 
जला मिश्र ले बचने. भगबानुहन्द्रश्ी स्तुतिकी इंदने प्रसन्न होकर उन 
शापसे मुक्त फर द्या । 

नोद---' परे सनातनी भाइयो ! चपा बास्तब सें अब भो ऐसी 
कथा पढ़क्षर कि विश्वामित्र ने चुराकर खाने के लिये कुरोका सांस 
पक्काया ली कहते रहोगे कि यह व्यास प्रणीत है? कारणा कि जगली 
जातको सोड जिनको कि आप स्लेच्ळ कहते हैं बह भो तो चाहे स्ती 
आपत्ति क्यों न हो कुत्तेका मांस सागा स्घीकार न करेगे चक्षि आप के 
ऋषि विश्वामित्र ऐसे घुणितकाप्ये करनेके लिये बडुपरिकर डुये 
शोक || ( १) यढ बात इसको स्पष्टतया मट करती कि 
हो जाति होसी है न कि क्ेघल जम्म से क्योंकि त्रिशंकु चांछाश के 
परो हित बननेक्रे लिये विश्वामित्र भो चांडाल होगये शौर फिए 
ससी जन्ममें इंद्र ने उन्हें फिर शुद्ध कर द्यि! अष यदि झाय्येचनाश 
अपने वियोयी भाइयों मा यशिचित्त कर शुद्ध करता है तो षया दइसारे 
` सनातनोभाइवपों का यढ यसं है कि उभे द्र च ठम्तके ल र 
विचन डालें करिनत ऐसे उदाएरयोशो देख उनको चाहिये कि इस शुद 
जञाय्येमें सद्दायक बन वेदोक्तघमेके अनुयायी घन । े - 


9 
कळ जी” ad 
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राजा भगाशवन का एक जलाशय सें स्नान करके 
री होना फिर तपस्या करके उसके सौ | 
पुत्नोंका होना है! 
. अमुशासन पष झ०९२। 
प्राचीन कालमें भगास्वन नान एश थार्मिक्ष राजा था सससे 
और इन्द्र से शत्रुता धोगदे एक समय राजा सगया को गया तब . 
" दृद्रने वही समय सत्तम सनझक्र ससे मोघ्वित बारमा आरसूभ किया 
राजा इंदर द्वारा मोहित होकर 'अघ्षेला ही घोछे पर सवार हो 
असण को जाते हुये बहां भूख प्याससे पीड़ित छोकर दिशा भुल गया 
तब इधर उधर फिरकर घोड़ा एक वक्ष से बांध दिया और फिर - 
जलें रवयसू स्नान कारले लगा स्सान करते ही राजा रुन्नी छोगया । 
अथ पोतोदकं सोऽशवं बृक्षे बहा नृपोत्तमः । 
अवगाह्य ततःरुनानं तत्र स्त्रीत्वसुपगतः ॥ 
राजा अपने खरोरूपको देखकर बहुत व्याझुल छुआ कि क्यों 
कर नारको लाक शोर अपने एक सौ और सपत्रोंका सुख कैसे भो- 
गगा न जामे में क्योकर स्त्रीत्व को प्राप्त हु ला दत भांति नाना प्रकार 
. के सोच विचार कर अंतको घोड़े पर चढ़ मगर में आया अपत्ने स्त्रीत्व 
का सब वृत्तान्त कह सुत्ताया फिर कहा कि तुम सब प्रेमसे राजय करो 
सें बनको माता हूं ऐसा कह बमको चला गया वहां पर एक तपस्वी 
के आश्रमके समीप तपस्या करने लगा. जिसके गर्भेद्वारा एक सौ पुत्र. 
्ररपन्न हुये । 


तापसेनार्थपुत्राणामा श्रमेष्वभवच्छतम्‌ ¦ 
अघ सादायतान्‌ सर्वान्‌ पूर्व पुत्रानभाषयत्‌ ॥२१॥ 
__ पुरुषत्वेसुतायूयं ख्ीत्वे चेमे शतंसुताः॥ 
र री क लेकर सपने राज़्यप्तें गया और म्रथमक्ष पत्रों | 
be आओ ष अवस्याक्रे पुत्र हो और यह सेरे स्त्रीरव प्रास 
त्य रेनेे तो एन है इरलिये तुस प्रेसत्ते रहकर राज्य भोग करो । | 


NRT TSS SS कक >७.३५. 
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लीजिये पंडितजी---.इ७ कपास तौ पष्ठ प्रकट होगया ( र 
नयम कुछ नहीं क्योंकि पुरुष अपने शरीर से स्रोशरोर- र 


घारी इोगया ' फिर उसनी स्त्रोसे सौ पुन्नोंकी उत्पत्ति होगे । 

भ्रो० पं० जी---सेठणी बच्च कीजिये सें इस बिषयक्षो सुन 
तस्त इोगया । अन्न कल से किसो और बिषयको खुनाइये । 

सेठ जी-- श्री मद्दाराज सु तो अभी और झुनाना था पर ˆ 


| आपकी ऐसी बच्छा है तो इस समय सनस करता ईं ' फिर देखा 
। जायया आशस्‌ । 


| प्‌० जी---ब स्य सह्वाशयोंने चलनेकी तय्यारी को । 


कि देशखरीय रि 
| 


सेठ जो---५० जी नमस्ते था अन्योंको यथायोग्य कह आपने 

काय्ये झे लगगये । 
इति अष्टादशं परिच्छेद । 
क 
अथ एकोनविंशति परिच्छेद । 

सेडजी-ने श्री पंहितभीबो ब अन्य शट्ाशयोंको याते. 
देख नसत!पूर्वक नमर्ते कर कहा! कि आद्ये खिरालिये । 

पं० जो--भायुष्मान्‌ सथा अन्य महाशय यंगायोग्य फहं. 
विराजसाग हुए । 

सैठजी---ने शहा कि भोनहाराज आज में आपको आपकी 


आज्ञानुसार पुराणोंसे गणेश रोकी उत्पत्ति सुनाता हूँ देखियेः-- 


732 
'गणेशउत्पत्ति र” 
शिंवंपराण ज्ञानसंहिंता.अध्याय ३२ और ३३ से 
शिवजी सहाराज पावेतीणीके साथ वत्रा करने के पीछे कैलाश 
पर्वेतं पर निवास करने लगे। कुळ कालके पश्चात्‌ जया आर [वा > 
सखी पावंसीके साथ विचार करने लागीं कि शिश्रजीके पान असंख्यगय 
हैं जो उनकी आज्ञा पाकर द्वार पर रहते हैं। इसारे कोई भो गर _ 
भहों यद्यपि महादेवके गण हमारे हो राख हैं तो भी हसारा सन डत्तसे 
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नहीं सिलता । सखियोंको यह बाल सुत पाढ ती जो विचार करने लागीं | 
एक सम्य पावतीजी स्नात कर रडी थीं नन्दी दरार पर स्थित थे। 
शिवणी उसके निषेध करने पर भी भीतर चसे गये तब पावलो लज्जित 
हो स्त्रानसे उठ थेठी फ़िर सखीकी बात विचार हाथमें जल सेकर अपने 
शरीरसे नेल उत्तार सब अवयवो सहित छन्द्रपुत्रको निमाण कर द्वार 
प्रर घिठलादिया और कइदिया कि कोडे भीत्तर श आने पावे। 
ग्रतिष्ठाप्य तदाद्वारिनिवायोयथ इहागमेत्‌ ॥१९॥ 
' फिर दूसरी बार पावेलीजी सखियों सहित स्नान करमेको बेठीं . 
चसो सम्य नहादेघजोगणों सद्विल पारे और प्रीलतर जाने लगे उस 
ससय गर शरण ने सभा किया फि साताजी स्नान करती हैं आर लकड़ी 
उठादे सख शिवनीजे कहा कि मैं गिरिज्ञाप्रलि हूं -आर भीतर चलाने लर 
गरोशञ्रीने लकडी सठाकर ताठून किया चस सभय झिखजीने कोत 
होकर गणोंको अका दी शौर आपससें संग्राम छोने लगा आर बहा 
-युदु हुआ इरनेमें ग्रस्माजी गये तर गणाशजीने उनकी डाली संद उखाइ 
लीं त्र शिवणीको कोच आया और उनकी आज्ञासे अनेकों ड न प्रेत . 
पिशाचादि शागये इधर पात्लेतीले पने गणोंक्षे निमित्त दो शक्ति 
उत्पन्न को जिनके साथ बड़ा रुग्राग छुआ अश्लको शिवजी शे गश्येशक्षा 
शिर त्रिशूले असग कर दिया । - 
_ एतद्तरमासाद्यशूलपाणिर्तथोतन्तरे । 
आगत्य च्‌ त्रिशूलेन शिरस्तर्यन्यपातयत्‌ ॥ 
अध्याय ३३ ॥ ६९ ॥ 
जिसको सुन पावंतीने हजारों शक्तियां उत्पन कर दीं जी 
व डार करने लगों तब नारद्‌ अगदि सघ देवता सहादेवजी सहित 
कप घावेती शोके सन्द्रि में गये और अनेक मकारसे विनय की तथ उत्तहोने 
28 क्र्वा कि म्रदि भेरा पुश्न जी जावे और पुक्षनीय हो खाते तो सबको 


सिण बह नहोँ निला तब शिवलोने कहा कि देवताओं दत्तरती | 
शोर शाझ्नो उभरते भो परश आता हुआ मिले उसीका शिर शाबर | 
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i चह चले गये प्रथम उनको एक दांता हाथी निला. 
चे उसका शरीर छेदन करके जाथे और उनके गले पर अर्थात्‌ शरीर 
पर णगाया तो शिव, विष्णु और ब्रह्माजोने कडा कि जिम महात्मा 
के तेजसे हन सम्पूर्ण उत्पन्न हुए हैं बही ते आनकर प्राप्त हो । 
छलना कहते झो ब सुन्दर अंगयुक्त बालक उठ बेठा । 
इ त्येबसभिमंत्रेणसंत्रितं च यदापुर्न: । ३९ । 
तदोत्तस्थो पुनश्चायंशुभांगः सुन्दरस्तदा॥ 
तघ इन गजामनका सन्न देत्रनाओंने आभिशे्रक्त किपा । 
~ “> C$ = आ ६ बज 
अभिषिक्त स्तदा देवेग णाध्यक्षेग जानन! ॥ ४० ॥ 


इसके शरीरमें दो 


n 


pa 


वासन पुराण से गणेशजी को उत्पत्ति । 


अध्याय ५४ में लिखा है कि पवत पर सङ्घादेबशी पावेतीके 
साथ अ नन्दपूबफ रहने लगे एक दिन पाल्तीसे सढादेवजीने काली 
- कडा यढ सुन बह दविमालय पेत पर तप करने चली गहे और सी 
वषें व्यतीत होने पर ब्रह्माजी बहां गये और कदा कि तेरे तपसे में 
प्रस्न हूं तेरे सब पाप कट गये अब इच्छपूवेंक तुम वर मांगो तब 
पार्वतीने कहा कि मेरा शरीर सुषणके समान हो घावे ब्रह्माजी यही 
खर देकर चले गये आर पावती सन्द्राघल पर्वत पर आकर गहादेव 
कोके साथ रहले लगी भह्दादेवणी भो हज़ार यर्षे सक्ष महासोहमें उनके. 
साथ लिप्त होगये तब सबदे बतं इन्द्र और अस्तिको साथ लेकर वहां 
गये तब असि हंसकारूप घर बहां पहुंचे जहां सहादेव आनन्द कर 
रहे थे यइ तुरन्त पावेतोको त्याग बाहर आये सबं देवताशंने प्रास 
किया फिर भद्दादेखजी ने कहा कि कहो तब सघगे कहा कि यदि आप 
देवसाशोसे प्रस्न हैं और बर देना चाहते हो रो प्रथम आप इस 
सद्वा" "”" को त्याग दीजे तब भहादृवकीने कहा कि में आपको बात 
साननेके लिये त्यार हूं पर मेरे तेलको कोन देवता धारण कर च्च 
समय थिते का कि सें.! तब उन्होंने वोय्येको छोड़ा हमको अग्निने 


पास कर लिया फिर महादवशी संदिरतें गये और पा्यतोलीसे कहा 
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कि देवता दिक्‌ तेरे पुत्रको गहं चाहते इस पर पातीचे सबको शाप 
दिया । फिर शीचशालाें स्नानकी इच्छा करने पर सालिनो सुगंधित 
द्रव्यक्तो से उनके सुवण शरीर पर लगाने लगी उससे जो सेन सतरा 
उससे मालनीके चले जाने, पर पावेतो उम्र से लसे स्ती के सुखको ससान 
सुख ब'ला,चार भुजासों, पष्टद्धांती और सुन्दर लक्षणोंसे युक्त पुरुषको 
रचसी हुड । | 
तस्यांगतायां शीलेमोमलाचक्र गजाननंस्‌ ॥एला | 
चतुर्भ जंपीनवक्षः पुरुषं लक्षंणाचितन्‌ ॥६०॥ | 
फिर उन बाल्क्रको बना एृ्त्री पर छोड आप सुन्दर शासन 
पर स्थित हुए और सालगी आकर पारवेलीके शिरको चोने लागी आर | 
हंभो ज़िमको पा्णतोजीने देखकर कहा कि तू क्यों हृंपली है। इस पर 
सालणीने कहा कि निश्चय तुम्हारे पुत्र होगा इसलिये हंभी आली है 
यड सुत्त पार्वेतीजी विधानसे स्तान करने लगीं फिर समान बार सहा. 
देवतौकी पूणाकर ग्रहझो गडे फिर महादेवशी भो स्नान करने लगे ठत 
समय आसतनके नोच पावनीजीका रचा हुझा मल पुरुष बढ़ीं स्थित रहा 
और मडादेबजीके शरीरका पसौना और विभूति सहित पानी जो पढ़ा 
त्तिपक्रे मेशसे प्रथम सूक्ते द्वारा फ॒तकार पुरुष सपंस्थित छुआ । 
जक के 
तत्संपकात्‌ समुत्तस्थौ फूतक्ृत्यकरमुंत्तमम्‌ । 
अपत्याहावांद्स्वा च प्रोतिमान्भुवनेश्‍वरः ॥६७॥ 
Fl [ 'लि् सो अप्रनी सन्तानं जानकर प्रसंक्षतापूवक ग्र इ याकर । पावेती 
के ख जाकर कहने लंग कि हे प्रिये | प्रियगुंणोंसे युक्त अपने पुत्र 
को देख । यह खुन पाती बहां प्राप्त हो अद्धुलरूप बाले पुत्रको देख 
अथात्‌ जो पार्वंतीणीचे अपने मलका गक्सुंख पुरुष बनाया था बढी 
| देखा और प्रसन्न होकर पुत्रसे मिलो तदंनन्तर पुत्रके सस्तकको सूंघे | 
` 'महादेव पावेतीसे कहने लगे कि हें देवि? यइ पत्र नायकके “सिना 
` ततरपन्न हुआ है इस वास्ते इसका नास [विनायक ए ] | 
.' नायकेन विना देविगयाझतोपि पुत्रकः ॥०२॥ | 
 अर्माञ्जातस्ततो नास्त्ता विष्यति विनायक:ः॥5श. | 
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लिड्रपुराण से गणेशजीकी उत्पत्ति । 


अध्याय १०४ में लिखा है कि एक थार दवलाहाग यह 
विचार कर कि देत्यलोग भशादुबजो व ब्रह्माजीफो प्रमत्न कर सग 
माना वर ले लेते हैं ओर सदां हमारा पराजय करने हैं दभ मारया 
शिवजीसे प्रार्थना करें कि दैत्योंके कर्मों में विघ्न और हमारे कर्मार्मे 
आयच्न फरनके शर्थ तथा नारियोंको पुत्र देनेके लिये आर मनष्योंके 
सघ कामको सद होनेके अर्थ गणपातको सत्पस्त बर यह सरमे ठान 
सल देजला शिवजी निकट जा स्तलि करने लगे, उस स्ततिको सुन शिव 
जीने देवताओंको दर्शन दिये जिरसे सब देवता प्रस्न हुये और बार 


` २ प्रयास करने लगे तब शिवणीने कहा कि क्रभाध्वा मांगो-हम 


प्रस्न हैं उस समय सब देवलाओंकी ओोग्से व्यृहस्पतीणीने कहा कि 
रुब देखताओंके शत्र दृत्य निविेध्न आपका आराधन करते हैं और 
आप भी शोघ चन पर प्रमच ढो जाते हैं अब मल देवताओं की यहु 
प्राथेना है कि उनके कामें विघ्न हुआ करें यह ब! गिले डू प्रार्थना 
को सुन शिवज्ञीने पावेलोके गर्भेसे पुत्र उत्पन्न किया जिनका सुख 
हाथीका सा था हाथों में त्रिशूल पाश घारण किये थे उनके जन्म होते 
ही पुष्पवृष्टि हुदे । 

ततस्तदा निशम्य वे पिनाकषुक्‌ सुरेश्वरः 

गणेश्वरं सगेश्वरं बपट घारसः शिवः ` » ॥ 

और गया गणेशणीके चरयोमें प्रणाम करने लगे गजानस भो 
अपने साता पिताके श्रागे अनन्द्से नृत्य करने गे शिसके संस्कार 
शिवज्ञीने किये और गोदमें ले मस्तक संघा और कहा कि हे पुत्र | 
देत्योंके नाशके लिये देबताऋणि आर त्रह्मतेत्ता ब्र|ह्मणोके उपकरणे 


' लिये तुम्हारा अवतार हुआ है भूमि पर को दक्षिणाहीन यज्ञ कर . 


उसके भ्रमे तम दिइन करो जो अॅन्यायसे अध्ययन अध्यापन आदि 
कसे करे उसके प्राण हरो तुम्दारा पन विना तस्मात्ते क्रो काय्ये - 
करेंगे उनको भी असंगल हो होगा तुम्हारो पूजा विना किये. देव- 
ताझोंके सी काय्ये सिद्ध न होंगे इम विष्णु और इन्द्र भी जो | 
आरस्भ सें तम्हारा पणन न करें तो थिघ्त करो । ; 
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्रणेशउपपुराणसे गणेशोत्पत्ति । 
अध्याय 95 से ८१ तक । 

सिन्धनास एक दत्य राजञा हुआ उसने छनेक्रान राजाओं को 
सारा जिससे बहुधा ठसछे रुंबक होगये वेदोक्त ऋसाके खन्द हो जाने 
से छाह्वाकार संचगया । सञ्ज देखता और सुनि सरुमति कर {वताय 
जीक्षी स्तुति करने लगे स्तुति करते हुये उन ऋहाषयोंके आये लेजसमूद् 
आया जिसको देख सब्र देवादि विस्मित हुये पुनः वह .लेज सस इ 
सोस्य २ पारुत्री स॒त्तिवाशा छोगया त्च सबरे नमसकार किया । देव 
लीने ऋष आदिकोंभे कहा कि उप दृत्यके मारनेके {ये इसारा गि- 
रिक्ञाक्रे घर अवतार होगा उर इस तम्हारा दाइिछझत मचोरथ शीघ्र 
पूरा करगे यह कह खिनायक जा: ४ म्लध्यान छोगये । एक दिन महाःव 
जीको लप करते हुये देख पादलीने कहा कि हे देव! आपसे बढ़कर ओर 
कौन है जिसका आप च्यान करते हैं उन्होंने फडा कि विनायक 
जोका- तब पावेतो ने कहा कि,सुझझो उनकी कैसे प्रास छो । सहदेव _ 
जीने एकाक्ञरसंत्र जपनेक्ो कहा पावेतीशोने इसको स्वीकार कर 
लपनेका प्र!रम्भ कर दिया और बारह वर्ष लक्ष निरन्लर छापा जिस से 
प्रभन्न छो सुकुटकुरडल घारे दशभुज चत्रिशलचारो गणेशजी उनके आग 
आये और बट्टा इस तुमसे प्रस हैं बर सांगो पाती ने कहा कि तुन 
सेरे पुत्र हं'गे छॉर तुम्हारा बाइल मभोरथ पूरा फरेंग ऊन्तच्यान्त दी 
गये । तद्‌नन्तर गर.शर्ीकी प्रासे लिये व्रतकर रून सामिग्री द्वारा 
गणाननकी सुरत्तिबना गौरीजीने उसकी बहुत प्रकार से पजा की तब तो 
बह सत्त चेतन्य छोगदे जिसके तेजसे गौर।जी सल छोगहे थोड़ी 
देरके पश्चात्‌ साथघान छो पावती ने कहा कि मुकसे पुणा से क्या 
बिगाह होगया तख वह हेज सौस्यसक्ते बाला छोगया पारवती के 
पंदने पर उस सोस्यस त्तिने कहा कि जिसका तमने राज़िदिन ध्यान 
किया वह इन गणेशजी तुम्हारी पत्रताको प्राप्त हुये हैं तम पावती 
ने कदा कि आप बालकरूप हो जाइये जिससे इस लाह प्यार से 
. खलावें प'बतीजोशे सचन सुन सहु” अतिसुन्दर बालक छोगये तब 
गौरीने उनको हाथोंत्रे उठा लिया और हुल प्रसन्न हुई भद्दादृव ञी 
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लोह----शिव, बामन 'लिंगपुराण और गणेश उपपराण से 
गणेश सहाराको उत्पत्ति पढ़कर स्वयं विचार कीजिये क्ति किस किस 
प्रफारसे धानुशा जन्म छुआ इम झौर कछ कहता नहीं चाइते । 
श्री० पं जी---घस सेठनो अब इतना हो रहने दी जिये 
आर जिषय शुनाइये । 
श्री० पं०्जगब्ा थ जी-सेठनी आश हरे तनिक कास ह झगर 
' आपपको राय और पं? जी की आज्ञा हो तो जार यहां छी विज्ञास 
दी जिये और विषय कल । FE 
पाउतजी---अच्छा सेठी रशने ही दोजिये ब्योंकि नित्य- 
प्रतिके श्रोताओंफा छोचमें न सुनमा घानिफारणा छोया । 
सैठजी---जसो श्रीभानुकी आज्ञा आशस्‌ । 
सब यथायोग्यके पक्षात चले गये । 
सेजी-भपने काय्येमे लगगये । 


इति एकोनविंशति परिच्छेद । 


[“) उ 


अथ विंशति परिच्छेद । 

आणय्ये सेठ-—श्रीनान्‌ परिहतञो अन्य सस्या सछिल पचारे 
सनको नमस्ते को और कहा कि आइये, पधारिये।. 

पंडितजी----)े आयुष्णान्‌ कहा और अन्य सच्ञभोॉचे च्यः 
योग्य छी 
अय्य सैठ---आज सें आपको 'सृसक्षश्रादुसे विषयमे सुनाता' 
ह, आप कृपा कर सुनिये। श्रोमान्‌ इस विषयमें पुराणों अनेकानेक प्रसा 
हैं परन्त येदर्भे कोदे, प्रभाण नहीं भिलला बरनु वर्षा तो 'निन्न लिखिक्न 
प्रभाण रुपष्ट वाह रहा है कि सतक शरोरके भरम हो नेके पश्चात कोई 
कस्से नहो जैसा छि: , 
अर्मान्त-& शरीरम्‌ । 

निज स ् 
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इसके उपरान्त धम्संसभाके सभ्यगण एस्तर होकर आवा. . 


गसनभो सी मानते हैं जिसके अर्थे आमे और जाने अर्थात्‌ मरने और 
उत्पन्न होवेत्रे हैं फिर सला आप ही बतलाइये कि मर गये बहु चत्पल 
होगये तो फिर आप श्राठु किसका करते हैं? परिडतशी कोल अनादि है 
शो जपने अपने क्षम्मोनुमार जन्म भरणको धारण करता है और जिस 
भांसि मनुष्य पुराने बख्नोंको उतार नये बर्थ धारण कर लेता है उसी 


"प्रकार जीव एक शरोरक्षो छोष्ठ दूसरे शरीरें प्रवेश करता है जैसा कि. 


श्रीमद्भागवत स्क्षंद १० पूवाद अध्याय ९ में शिखा है । 
देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽबशाः । 
देहांतरमनुग्राप्य प्राक्तनंत्यजते वपु: ॥ ३९॥ 
जब देहीका अन्त आता है उस समय जीणारहसा करुना नुवा 
परवश छो दूसरे देइको प्राप्त हो झपत्ते पूचेदेष्ठको त्याग करता है इसके 
अतिरिक्त जिस प्रकार. मनुष्य चलते समय अलग पैरको उठा फिर पिळले 


र ढं 4 
परक्षो उठाला है जसे जोक । उसी भांति शरीरस्य जीवात्सा कस्मों- 


नुकूल अपने शरोरको खोइ दूसरे शरीरको ग्रद्दण करता है। जैसा कि- 
_ब्रज॑स्तिष्ठन्यद्केन यथैवैकेन गच्छति । . 
तथा दण जलूकैवं देहीकर्म गतिंगलः!।४०॥ 
इसके पश्चात्‌ पुर'णोंमें अनेक लेख उपस्थित हैं गील, महा- 


भारत भो पुकार २ कर कह रहे हैं फिर झाप सृतकश्राठुफों फ्योंकर 
सासते हैं छ फि प्रत्येक पुरुष अपने कस्माका फल पासा है न कि 


` पुत्रादिके करूनका । (यदि ऐसा हो ठोषा है तो जिस पर घन है बह 


उसको व्यय कर अपने पिलादिको स्वर पहुंचा सकता है तो फिर उस 


प्राणीक्षे पाप, पुरयक्षा कोडे ठोक नहीं यणाथचरे वड्शां सी घंस काम देती ` 


है. ] पसिइतशी यह सन्न लइ़कोंके खेल हैं । शिन्हों ने भारलब्रासियोंको 
चङ्करने डाल अपना खूब प्रयोजन निकाला है । श्रोसान्‌ ? यदि आप 


उन घेद्मरच्रॉके अर्थोको विचार करें जो पदिइलगणा श्राह्ठ समय पढ़ते 


। हैं तो प्रत्यक्ष प्रकट घो जावेगा कि उनके वह अथे नहीं जैसा कि पौरा" 
शिकशन झनाते हैं धीस आप सत्यभर्थाको श्रवण कर लीजिये | 
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पित्त शब्द निघयट ४ । ९ में पिला पद्‌ आया है । पितलाका 
बहुबचन छो पितर: है । निरुक्त ४। २९ में पितापदक्के व्याख्यान सें 
सोचे लिखा अन्त्र ऋग्वेद ९ । १६४ । ३३ वा प्रमाण दिया है [कः 
व्यौमे पिता जनिता नामिरत्र । इत्यादि । ` 
फिर निरुछकार इसके अथे करते हुवे. पितापद्का अथे इत 
प्रकार करले हैं क्षिः -- 
पत्ता पाता वा पालयिता वा ॥ 
अर्थात्‌ पिता पालने घा रक्षा करनेसे कए जाता है। ( द्यौ 
„ पिला ) सन्ञमें पिला शब्द सूय्येा खाचक है । ऐसा ही स्वाभोची 
ऋप्वेद्भाण्पमें लिखते हैं और ऐना हो निरुक्तकार सानते हैं। ताहपय्ये 
यह है छि रज्ञा व! पाणभे बाले जन्फादि नल व्यवे राजा, सय्ये चन्द्र, 
क्षिरणें, घायुसेद जितका राशा यस कद्वाता है, इत्यादि रक्षको आर 
पालन फरने घालोंकझा नाम पितर है वेदोंनें बहुत स्थानोंमें यन पितरों | 
का राजा लिखा है। जैसे भनुद्योक्षा राजा मनष्य, सगोंका राशा 
सपरज सिंह, ओषधियोंक्ा राजा सोन नामक शोषधि, ऋतुओोंका 
राजा ऋतुराज ससन्त है इसी प्रकार घायसेद शो इमारे रक्षक और 
पालक हैं उनका भी राजा यस वायु हो है । जैसा बिः 


माध्यसिको यस इत्याहुरनैरुक्ताः तस्मात्पितृ- 
न्माध्यमिकान्मन्यन्ते स हि तेषां राजेति ॥ 
पितरःपद्‌ निघरट ५। ५ में और उसकी व्यार्या निरुक्त 


११५१ ९९ से है ॥ 
अर्थात यम मच्यस्थान देवता है यह नेलरोंका मत है, | डस 
लिये पितरोंको भी मध्यस्थान देवता मागते हैं बयोंकि वह ( यन ) 


उस प्रितरोंका राजा है | फिर निरुक्त 3। ५ 
वायवैन्द्रोवान्ब्र रिक्षस्थानः ॥ 
घाय अन्तरिक्तस्थान अर्थात्‌ मध्यस्थान देवता है। ऐसा हो 
आशय ऋस्छेद १० । १४। ९३ | 
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: यनं हि यज्ञो गर्छत्यशिद॒सः 
अश्चि जिसका दूस शेजागे चाला है वड यज्ञ जायको प्राप्त दे । 
अघ्नां थीं पका अर्थ वायविशेष है। आर यजः ५ । ४७ 
खयसानो विष्णः संक्षियमाणो वायूः प॒यस्रानः । 
यहां भी यञ नाम बायुदिशेषका है । 
© Cs €~ . 
-स्तुहीन्द्र व्यश्ववद्नू्सि वाजिनं यमसू ऋहु० ८। २७ । २२ 
कडा भी यस नास वायुखिशेषफा हे छयोंदि इस जअनन 
देवता इन्द्र है और इन्द्र छंपर सिखे निरुक्त 9। ५ 
 बायुवां इन्द्रो वा अन्तरिक्षर्थानः । bE 
के अनुसार घायुक्षा भी भास है । 
इसके अतिरिक्त यह भो वेद्क्षो शिक्षा है कि प्रत्येक लिऊुषरोरी _ 
झो बाह्मा स्थल शरीर छु सर आकाशर्से ९२ दिन सक्ष ९२: अःफाशी 
पदाथाचे आप्यायित ( डिघेलप ) होता छै तब इसे फिक्री लोक 
क्षमोंचुसार जन्म मिलता है। हां, जिनका लिंगशरीर भी छूट जाता 
छै उन सुरूपरुषोंकी यह अवस्था नहीं है। 
| 


~ हु 


४ © 
सविता प्रथमेहन्नश्चिट्वि तीये वायस्दृतीय आदित्यञ्भतुथे 
चन्द्रमाः पञ्जुम ऋतुः षष्ठे मरुतः सप्तम बहस्पतिरष्टमे 

मित्रो नवभे बरुण दशम इन्द्र एकादशे विश्वेदेवा द्वादशे॥ 
( यज्ञः ३९। ६ ) श्रीनट्टयानन्द्सरस्वती भाष्यम्‌ -- 
हे मलुष्यो | इस णोबको. ( प्रथमे ) पछले ( अइन्‌ ) दिन 

(_सचिता ) सूय्ये ( द्वितीये ) दूसरे दिन ( अग्निः ) अग्न, ती सरे वायु, 

चौथ महोना, पाचव चन्द्रमा छठ बसन्लादि चत, सातव सरत, खादथ 
__ सूत्रात्मा, नवें प्राणा, दशवें उदान, ग्यारइवें विजली, और बारहवें दिन 

सच द्िव्यगुण प्राप्त होते हैं ३९। ६। 

. खस शृससे यह भी जाना जाता है कि सप्ये, अस्मि, बाय 
चन्द्र, प्राण, उदास, बिजली और. आकाझगर अन्य सब दिव्य पदाथ 
का ( जो देवता कहाते हैं ) इषन करनेसे सुधार होता है इसीको दसिं 


FT ..... a 
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. और शनकूलता भी कह सकते हैं। झभसे अ्चिगे होमह्वारा पृएबी 
अन्तरिश्ञ और झौशेक इन सीनरेंक्षी शुद्धि, दृ्धि और तृप्ति हे'गेसे 
झा क्वाशगस पिलरोस्पथु दिशेषोंका भी उपकार सम्भव है । परन्तु 
चरख प्राषल माणो किसी प्रकार परभास्माण्यो व्यदस्थानुकूल १२ दिने 
तिल मिख नियत पदायोके छाए अन्यत्र कष्टी नहीं जा सकते आर 
इसे अनरुलर स्थुल शरीर पाप जन्‍म लेकर भी एक लेगफसे दूभरे लाक 
सें नहीं जा आ सकते । इसलिये वत्तेसान प्रचलित श्राहुदानादि काय 
छे पदार्थझी प्राप्ति ब्राह्मणों द्वारा पितरोंका संथा गहीं हो सकती 


` - दव, आपध्रिक्षात्रणे लोनों लोका उपकार होता छै। 
आर इन्हीं आकाणगत पदार्थोका तार्पय्ये संस्का -िथिस्थ | 


अन्त्ये प्रकरणगत समस्त अन्त्रोंसे भो लग लायगा । 
थे समानाः समनसः पितरो यमराज्ये तेषीलोकःस्वघा- 
नसोयज्ञो देवेष कल्पताम्‌ ॥ अ० १९ मं० ४३ 
(ये ) जा (वसानाः ) सदश ( समनसः ) तुल्य थिज्ञान्तयक्त 

( पिसरः ) प्रजादे( रक्षण हेग ( यभराज्ये | न्यायकारी राणाके राज्यमें 
है ( तेबास्‌ ) उनका ( लोक! ) स्थान ( खचा ) अल ( मनः ) सत्कार 
आर ( यज्ञः ) प्राप्त होते योग्य. न्याय (देवेषु ) विद्दानों में (कल्पताम) 
ससं छेए ॥ ४५॥ 
चे समानाः समनसो जीवा जीवेष मामकाः 
तेषा& श्रीमयि कल्पतामस्मिल्लाके शत समाः ॥४९॥ 

(थे) जो (अस्मिन्‌ ) इस ( लोके) लोकम ( जीवेष ) जीवते 
चुमे (समानाः ) ससान गुण वास स्वभाव वाले ( ससतसः ) ससन 
असे में सन रखने बाले ( भासकाः ) मेरे .( कीवा: ) जीते पितर हैं 
( लेषाम्‌ ) उत्तकी (शीः) लामो ( मयि ) मरे समीप ( शतम्‌ ) सौ 
( समाः) वषे तक (कल्पतासू) समर्थ वे ॥. ४६ ॥ 
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पत्र: सोम्यासः 
असु यइयुरलुका. चऋतज्ञास्ते. नीऽनन्लु [ता हवेष \ 

ऋइ० १० । एप । ९१ 
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(ये) जो ( पितरः ) पिसा शादि रक्षक जन { परासः) | घट 
( अब्नरे ) छोटे ( सच्यमाः ) सध्यावस्था वाले हैं ( ते ) ले ( पिलरः ) 
पालक रक्षक लोग (नः ) इमको ( उत्‌-द्वेरतास्‌ ) उज्जल करें । 
( सोम्यःसः | वे सौस्थलोग ( झसुस्‌ ) जीवसको ( सत इयः ) उच्च 
( अधिक ) प्राप्त हो । ( अवफाः ) जो किसोसे शत्रा नों षार ते 
आर ( ऋतज्ञाः ) सत्यज्ञानी हैं वे ( इवेष ) जब २ प पुकार तख २ 
{ उत्‌अवन्तु ) उच्च॒भावसे रक्षा करें ॥ इसमें श्सश्नाहुका लेशमात्र भी 
घणंन नहों | , 
ये नः पूर्वे पितरः साम्यासाऽमू हरे सोमपीथं वसिष्ठा: । 


ते मिव्ममःस&रराणोहवी०ष्ठुशब्न्‌ शद्गिः प्रतिकाममत्त ॥ 


यञ्‌० अ० १९ सुं० ५९ । 


(ये) जो ( नः) दइमारे ( सोम्यास्तः ) शान्त्यादि गुणोंके े 
` योगसे योग्य ( वसिष्ठाः ) अत्यन्तघनी ( पूर्ण ) पूबेज ( पितरः ) 


पालन करने हारे ज्ञनी पिता आदि ( सोमपीथस्‌ ) सोमपामको 
( अन्‌ हिरे ] प्राप्त हे!ते और कराते हैं [ तेभिः ] उन [ उशद्भिः ] 


हमारे प्रालनक्री कामना करने हारे पितरोंके साथ [ इवींचि ] लेने. 


देने योग्य पदार्थोक्षी [ उशन्‌. ] झासना करने हारा [संरराणः ] अच्छे 
प्रकार सुखोंका दाता [ यमः ] न्याय और येप्ययुक्त सन्तान [ प्रति 
काससू | प्रत्येक कामके [ अत्त ) भागे । 

भावार्थ - पिता छाजि पुत्रोंझे साथ और पुत्र पित्ता आदिकषे 


साथ सब सुख दुःखोंके भोग कर और सदा सुखकी वद्गि और दु खका 


नाश किया फर ॥ ५१॥ 
त्वया हि न: पितरः सोम पूर्वे कर्म्माणि चक्र: 


पवमान धीराः । नन्वल्ववातःपरिधी <रपोर्णु हि वीरो- 
भिरश्वेम्मंचवा भवान: ॥ ४३ ॥ | 


टाळ हे ( पघमाग ) पथित्रस्वछू र ,पवित्रकसेकत्तो और पवित्र कर- 
हर ( सोन ) ऐश्वयंयुक्त रुम्तान  ( तुवया ) तेरे साथ (नः) 


 इनारे (पूर्वे ) पुण ( चोराः ) लुद्धिनानु (पितरः ) पित्रादि ज्ञावी 
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लोग लिन घनयुक्त ( कमोशि ) कोको 
( हि ) उन्दोंका सेवन इस लोग भी करें ( 
( वन्बन्‌) चसेषा :सेवस करते हुए सन्ता 
पुरुष आर ( अश्वे: ) चड आदिक्ने साथ 
=o on णारा 
क णुद्धि ) थाच्छादन कर और इमे . 
रच्य से ( सद्यवा ) घमवानू (भव ) हो ॥ टु 
नर नर जोकि नार काल पर कर ६ 
लु पनी सेना के अङ्गोंभी प्रशंक्षा से 
युक्त हुए सुखी हाव ॥ ५३ ॥ 
~€ ~ 
. बाहषद्‌ः पतर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चक्रमा 
जुषध्वम्‌ । तऽआागताऽवसा शान्तसेनाधानः शंयोर- 
पोद्यात ॥ ४४ ॥ 
हे ( बहिषदः ) उत्तम समा में बेठनेहारे ( पितरः ) न्याय 
से पालना करने घाले पितर लोगे! | हम ( झाक ) पश्चात जिन 
( घः ) तुरुह7रे लिये ( कतो) रक्षणादि क्रियासे ( इभा ) इतत (झज 
भोकने योग्य पदाथोका ( चकृम ) संस्कार करते हैं उनका शाप लोग 
'( जुषच्कसू ) सेवन करें ओर (शन्तमेन) छत्यन्त कल्याणकारक (घना) 
रक्षणादि कमे साथ (झा, गत) आयें (अथ) इसके अनन्तर (नः) हमारे 
लिये (शंयोः) सुख तथा (अरपः) सतयाचरणको (द्धात) धारण करें और 
दुःखको सदा हमसे एयक रक्स ॥५५॥ § 
आयन्तु नः पितरर्सोम्यासोग्निष्वात्ताः पथि- 
भिदेवयानैः । अस्मिनूयज्ञे स्वधया मदन्तोधिन्न वन्तु 
तेवन्ट्वस्माम्‌ ॥४८४ नत 
जो ( सोस्यासः ) चन्द्रभाशे तुल्प शान्त शमनादि गुणयुक्त 
(अग्निष्वात्ताः) अस्भ्यदि पदार्थेविद्या्गें निपुण (नः) हमारे (पितरः) 
, अन्न और विद्याके दानसे रक्षक, जनक, अध्यापक और 5पदेशफले'ग 
हैं (ते) वे (दुवयानेः) आस लोगोंके जाने शाने योग्य (पथिभिः) घस्से. 


( चक्क: ) करने बाले हुए 
अवातः ) हिमारुसेरष्ठित 
स.। ल्‌ ( योरेभिः ) दोर 
( सः ) इम शत्रओं को - 
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भक्त गार्गोंसे ( शा. यन्तु ) आवे ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) पढ़ाने प~ 
देश करते रूप ठपवहारमे वत्तेषान छोके ( स्घघया ) आज्ञा दिने (सदन्त) 
आनन्द्र प्राप्त हुए ( छस्मान्‌ ) इमो ( अथि, ग्रु्जन्तु ) शचित्तरता 
होफर ठपदेश करें और पढ़ावें और धमारी ( वन्त ) रक्षा करें ॥पृषा 
ये अग्निष्वात्ता. ये अनग्निष्वासा शध्ये दिवः 
स्वघया मादयन्ते | तेभ्यः स्वराडसनीतिमेतां यथा- 


वशन्तन्वङ्कल्पयात ॥६० 

(ये लो.( अग्तिष्वात्ताः ) अच्छे प्रकार झअग्मिविद्याओे प्रवण 
करने सथा ( ये) जो ( अनर्निष्वात्ताः ) छरिनिसे भिन जन्य पदाये- 
` विद्यामे जानने हारे वा ज्ञानी पिदलोग : दिवः) विज्ञानःहि प्रशाशके ° 
( गधघ्ये.) बीच ( स्वधया) अपने पदार्थके चारण करने रूप क्रिया.वा 
सुन्दर भोजनसे ( सादयन्ते ) आनन्दूरो प्राप्त होते हैं । सेभ्यः ) उच 
पिलरों के लिये ( स्वराडू ) स्वयं प्रकाशनास परमात्मा ( एलासू ) इस 
( अझुनीसिम्‌ ) म्राणोंफो प्राप्त होणे वाले ( तन्वसू ) शरोरक्षा ( यथा- 
वशस्‌ ) कामगाशे अनुकूल ( कल्पयालि ) समर्थन झरें ॥ ६० ॥ 

भावापंः-भन्नष्योंको परमेश्वरसे ऐसी प्राथेना करनी चाहिये 
कि हे परमेश्वर | जो अग्नि आदि पदार्थेविद्याक्षी यथाथ जाने प्रवृत्त 
करते और जो ज्ञानमें तत्पर विद्वान्‌ झपने छी पद्दार्थक्षे भोगसे सन्तुष्ट 
रहते हैं उनके शरीरोंको दीर्घाय कीजिये ॥ ६० ॥ 

और यदि “ अग्निने डाले गये.” आर्थेक्षा सी साल लें तो भी 
यह अथे होगा कि “ जो आग्णिममे हाले गये .छौर शो ग डाले गये 
अर आकाशके मध्य बरोमान हैं, उन्हें स्वराट्‌ परमात्मा शरीर दे देता 
है और वे अपने अज्ञादिसे (जहां जन्म होला है) आनन्दित होते हैं । 


- आच्या जानु दक्षिणतोनिषद्म मं यज्ञममिंशणीत 
विश्वे। मा हि&सिष्ट पितर: केनचिज्ोयद्रु अगः पुरुषता 
कराम ॥६२॥ 
हे ( विशवे ) सब ( पितर! ) पिठ लोगो | तम ( देमचितं ) 


ब र किसी हेतुत्ते (नः) इसारी जो ( परुषता ) परुषायेता है उसको (सा 
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हिंसिष्ठ) सल नष्ट करो जिससे हस लोग सुख को (करास )प्राप्त करें 
[ यत्‌ ] जो [ बः ] तुम्ह।रा [ आगः ] अपराध एमत्ते किया है उसको 
इस ख'इ़े तुम लोग [ इभस्‌ ] इस [ यज्ञस्‌ ] सत्काररूप व्यवहारकों 
[ अभि, ग्रद्यीत ] हारे सम्मुख प्रशंसित करो हम [ज्ञानु] ज्ञानु अय 
यवक्तो [ आउय । नोचे टकके [ दक्षिणतः ] तम्दारे दक्षिणं पाश्वेसें 
[ निषद्य ] बेठके तुम्हारा निरन्तर सत्कार करे ॥६२॥ 

जिनके पितु लोग जब समीप आवे सपया सन्तान लोग इनके 
समीप जारे तब भसिर्मे घटने टिका नमस्कार कर इनको मरपन्न करें,” 
पितर लोग भो आशीवाद बिद्या और अच्छी शिक्षाक्षे उपदेशते अपनी 
सन्लानोंको प्रम करके सदा रक्षा किया करें ईशा | 

आसीनासोअरूणीनासपस्थे. रयिन्धत्त दाशुषे 


मत्यांय। पत्रेभ्यः [पतरस्तल्य बरव; प्रयच्छत तइहो 


सजन्दुचात ॥६३॥ 
हे [ पितरः | पिललोगो ! सुम [ इहं ] इस गहाशेसमे [अरु 

णीनाम्‌ ] गौरंवणेयक्त स्थियोंक्े [ उपंस्थे | समीप में [ आसीनाः ] 
बठे हुंवे [पत्रेभ्यः] पत्रोंके लिये और [दाशषे] दाता [मस्योय] मनुष्य 
के लिये [ रयिसूं ] धनको [ धत्त ] घरो [ तस्य ] उस [वस्यः] धनकओे 
भांगोंको [ म्र, यच्छत ] द्या परो जिससे [ से ] चे खो आदि सब 
लोग [ ऊंजेस्‌ ] पराक्रभ्ो [ दूधात ] चारण नर ॥ ६३॥ , 
ऐसे ही संत्र दायभानका सूल हैं । 
` ` वही बह हैं जो अपनी शो खी के साथ प्रत अपली पत्षियों 
का सत्कार. कॅरने हारे सन्तापों छे शिये यंथायोग्प दांयमरंग और 
सस्पात्रों को सदा दान देते हैं और थे सन्तानों फो सत्कार करने योग्य 
होते हं १९॥ ६३ ॥ 

चंनन्न मां पितर: से।मंयासः पुनन्तु सा पितासह 
पनन्त प्रपितमहः पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मापला- 
महाः पनन्त प्रपितामहाः पात्रेण शतायुषा व स्वा- 
सासठ्य ल्ग । अ० १९ म०३०॥. ५: ` 

- ९ 
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सोस के योग्य पितर पूणाँयु के दाता पिया से मुक छा 
पवित्र करो प्रपितामह पूर्णायु के दाता पवित्र से मुझ के शुद करो 
प्रपितामह शुष्द करो पूर्णोय को प्रापूतत करू॥ 
आधत्त पितरो गर्भे कुमारम्पुष्फरखजमू । 
यथेह पुरुषोसत्‌॥ ' यजु० आ० २ सं ०३३ ॥ 
पूव सन्त्र में तो पिता पितामह और प्रपित्तासइ से म्रा्थेना है कि 
, र्मे पवित्रता का उपदेश और आचरण करावें । दूपरेका यह अर्थ है?- 
बहों ' के चाहिये कि( यथा ) जिस प्रकार ( इह्‌ ) इस कुन में 
( पुरुषः ) पुरुष ( असत्‌.) होवे उस प्रकार ( पितरः ) पिला लोगं 
( 'ग्भेस्‌ ) गभे का ( आधत्त ) आधान करें और ( पुष्करस्त्रजसू ) शुन्द्र 
( कुमारस्‌ ) पुत्र का उत्पन्न करें ॥ 
_ ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः! 
0० र % कुल ~ हि 
. तेभ्यो घृतस्य कुल्थतु मधुधारा व्युन्दती ॥ अथव० १८।४।५७ 
इस अन्त्र में यह कहा गया है कि सतक को फूंकले . समय जो 
घ्‌त ह की चारा आहुतो है, वह जीवते प्रशियों और मरे हुवे 
शवों ( लाशों ) की सुदशा करती है, अथोत्‌ जीवितो केर रोगादि से 


बचाती और मरो के सहने आदि दुगे से रोकती है। पदाथे-- ` 


(येच जीवाः) शो जीते हे(येच. सृताः) और जों मरे शरोर हैँ 
[ ये जाताः ] जो बच्चे जन्मे हैं [ ये च यज्ञियाः ] ओर जो यज्ञके उप- 
योगी हैं [ तेभ्यः ] उन संबकी भलादेके लिये [ घृतस्य ] घ॒तकीो 
[ व्युन्द्तो 4 टपकती [ भधुधारा ] मधुरादि युक्त | कुण्या ] चारा 
( एतु ) प्राप्त होवे॥ ४ 
. प्रहि प्रेहि पथिभिः पर्याया तें पूर्वे पितरः परेताः । ` 
उभा राजानी स्वधया मद्म्तौ यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥ 
| _ *अथवे० १८। ९ | ५४॥ 
अर्थात्‌ स्त शरीरको फूंकते हुये लोग इस भन्त्रको पढ़ते हैं कि- 


जहाँ इससे पूवे सरे हुये. शरीर पूवेणोंके गये, वहां हो, और जिन भागों | 


सें शरोरके सूदन अयव हो यान ( सबारी.) हैं उत्त मार्गासे यह भी 
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( ६) f 
जाता दे जर * यस तथा # बरुण नामक झप्काशर्में विराशने वाले 
भौतिक देवताओं में निल जात्ता है । पदार्थ-प्रहि मेहि) जाला (पृयाणेः 
पथिभिः ) पुर=शरीर हो जहां यान=सवारी है उत्त सागो सेजा । 
( येन ` जिन सागो. से .(ते पुवं ) लुक से पहिले ( पितरः ) बाप दादे 
( परेताः ) सरे हुये गये और वहां आकाश सें ( यसं देवस्‌ ) बाय 
विशेष देको ( च ) और ( वरुणम्‌.) कलक्े दिव्य स्वरूपको (उभा ) 
इन दोनों ( राजानी ) प्रकाशमान देवोंको जो कि (स्वधया ) इसशा- - 
नाहुसि जो स्वघा है उससे (नद्न्तौ ) झुधरे हुये हैं उन्हें ( पश्यासि ) 
देखया--प्राप्त होता है लू ॥ PS 
अथात्‌ सतशरोरक्षी दुगेति नहीं होसी, किन्तु स्वधा जो उत्तम 
टूव्यों क्रो पितयज्ञर्ने आहुसि हैं उमसे आकाश में के (यम) वायु वरुण) 
क्ल बिगइते नहों, किन्तु ( सद्न्तो ) अच्छे प्रसन्न सत्तम रहते हैं और 
सल्डोंमें सतशरोर भिल जाता है अर्थात्‌ शरीरका गोला अंश वरुणने 
और शष्कःअंश यममे मिल जाता है । 
र ये निखाता ते पराप्ता ये दग्धा ये चोडिताः । 
सर्वीस्तानग्न आवह पितुन्हाविषे अत्तवे ॥ 
< 
ये अन्निद्ग्धा ये अनीझदग्धा मध्ये दिवः स्वधया माद्यन्ते । | 
त्वं तान्वेत्य यादि ते जातवेदः खशया यज्ञं स्रधिति जुषन्ताम्‌ ॥ 
| अथवे ९८। २। ३४-३३ ॥ 
इन दोनों अन्त्रोंमें यह काह! गया है कि जो जो शरीर किन्हों 
कारणोंसे भू मिर्में दुख गये, जिनके देह ऊपर पड़े रह गये, जो विना 
घृतादि फुंक गये, जो बाय में उड़ गये, अरिनमें नहों फुंकने पाये अभि 
से किया हुआ छोस उन सब आकाशगत स॒तप्राणिशरीरावयवों को , 
प्राप्त होकर उनकी सदुगतिअच्छी दशा करता है ॥ 
पदार्थ-[ ये निखाताः ] जो दूब गये ( ये परोप्ताः ) को इथर 
इधर पड़े रह गये [ ये दग्धाः ] जो.केवल फुंफ गये [ये च) झर जो 
[ चद्धिताः ] ऊपर उह गये ( अग्ने ) अभि [ वान्‌ सर्वोच्च ] उत सब, 
को ( हविषे ) ` ( इविघे ) होमके पदाथे ( अत्तवे ) खनि पदाथे ( अत्तवे ) खानेके लिये ( आवह ) प्राप्त. 
अ देखो निघण्टु ५४ ओर निरुक्त १० । १६-२६ अन्तरिक देवता प्रकरफ ॥ : 
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ः .(- ६८ .) 
कराता है वा छराये ॥३९॥ ( ये अरिनद्ग्थाः ) जो केबल फर्निसे फले 
९ अमग्विद्ष्धा: )और लो झप्नमिर्में भो नहों फुके [ दिषः मध्ये ] 
` काणे भष्पर्स हैं [ जातवेदः] अग्ने | ( तान्‌ ) उनको [यदि] यदि 
( स्वस्‌ ) तू [ वेश्य | जानताऱ्यप्राप्त होसा है तो चे [रुबघ्रया] स्वधा 
कह कर दो घुदे आहुलिसे [ माद्यन्ते ] प्रसन्न होते अयात्‌ खने को 
छोएर घरी दुश्याक्नो प्राप्त होते हैं, अतः थे [ स्वचया ] चसी आ 
हुतिसे (.र्खधितिस्‌ ) पेदक [ यज्ञस्‌ ] यज्षका [ज॒वन्त।स्‌] सेवन करें | 
ये नः पितुः पितरोः ये पितामहा ये आश्ीविशुरुवं १म्तारिक्षम्‌ । 
य झाक्षियान्ति एथिवीमुतद्यां तभ्यः पितृभ्या नभसा विधेम ॥ 
| छझणणें० ९८। २। ४९॥ 
अर्घे-[ ये ] जो [ नः ] हमारे [ पितुः पितरः ] घापके घाप 
हैं, अतएव (ये) जो हमारे ( पितासद्ाः ) बाबा हैं (थे) जो कि 
[ उरु अन्सरिक्ञभू ] हस बढ़े आकाशको [ आविविशः ] प्रवेश कर 


गये हैं (ये) जोकि [ पृथिषीसू ) एथित्रीको ( उस ) भौर ( द्यास्‌ ) | 


आश्षाशक्ो ( अआज्र्यानल ) राय रहे हैं [ तेभ्यः ] चनन [पिसुभ्यः] मत 
शरीरोंके लिये [ नमसा सिघेन ] हम आहुलि करते हैं ॥ 

अर्थात्‌ पुत्रादिका कर्तव्य है कि पिता बा पितासहादि पुं 
को अन्त्येष्टि थढुापचंक करें, ऐसा करने से एयित्री और अन्तरिक्ष 
लोकर्मे जो =तपूवंज्ञ लोगॉफे शरीरावयव वाय आदिमें हैं घे बिगडले 
हों, किन्त सघरकर सनष्पादि प्राणियोंको दुःख नहों देते हैं । 
अन्यया बायु जलको विकृत करके रोगादि उत्पन्त करसे हैं । 

अघ बललाइये कौनसे वेद्मरुत्रकी आज्ञ! से सृलफपितरोंको 
झाडु मिलता है , इसके उपरान्त श्राहु अर्थात्‌ अत्‌ सत्यक्षा नान है। 


श्त्सत्यंद्धाति या क्रिया शट्टा- - 
भत्रहुया यत्‌ क्रियते तच्छाठुम्‌ ॥ 


जिस क्रियासे सत्यका ग्रहण किया जाय उसको शद्गा और जो 


झुरे किया लाय ठसका नास श्राह है । औौरः- 
 ृप्यत्त्ति तणंयन्ति येस पितन्‌ तत्तपंणम्‌ । 
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( ६९ ) 
जिस केसे तृप्त हो उनको तपण कहते हैं-यंद तृप्ति जी घित 
झाला पिता आदिके साथ शरहुसे सेवा करनेसे होतो हे न कि सरते पर- 
सरने पर सो जीवात्माका उनसे कोडे सम्बन्ध नहों रहता । फिर श्राह 
छीर तपण कैसा ? । [ 
पण्डितजी---अब इस आपको स॒तक पाहु विषयको असली 
क्षाय्येवाही झुनाते हैं जो पुराणोंमें लिखी हैं आप अच्छे प्रकार सुन 
छन पर विचार कोजिये। | 
देखिये शिवपुराण ज्ञानसंहिसा अध्याय ३० में लिखा है। 
किसी समय फल्गुनी नदीले किनारे लमण सद्दित रासचन्द्र 


जी झाये । सोता सहित पिताको आज्ञा स्मरण कर वहां स्थित हुए 


शौर श्राहुका समय जान कहने लगे अब कया करना 'चाहियेतब फललेके 
खिये लदमणको वन सजा जब बहुत समय होगया तब स्वयं आप चले 
ज़ानकोजी अकेली रहू गड जौर उसने विचारा कि श्रादुका समय 
जाता है ल मालूम असी तक .कपों नहीं आये तब इंगुदीके पियड 
बना कर स्वयस्‌ जानकोजीने दिये तब दशरयादि पितरोंछे हाथ 
निकले । 

किचिहस्तण्हीत्वातृतेनेव ॥१ण्डकास्तदा 


दत्तायदातयातत्रहर्ताश्चानिः सृतार्तदा ॥ ११ ॥ 
और तप्त होकर कहने लगे । जनकाटसजे | तु मधन्य हो लातको 
लोने उनके अनेक प्रकार सषणघारो हायोंको देख कर कद्दा तुस कोन 
` हो जानकोजीके यह दचन सुशकर उके श्वसुर बोले छि हे पतित्नते ! 
भैं तेरा शवल हूं तुम्हारे पिणडदासमे सें तृप्त होगया हूं तुम्हारा जादू 
सो सफल छ्लोगया । 
अहु दशरथोनामश्वशुरस्त च सुवृत । 
तृप्ताः स्मतव पिरंडेनश्राद्ध ते सफलकृतस्‌ ॥ १४ ॥ 
ऐसा कहने पर जानको बोलो इ तुम्हारे हाथ निकालनेका 
विश्वास हमारे स्वामी न क़रेंगे। ऐसा कहने पर दशरथ बोले किहे 


अन्ध | इस विषयसे तस साक्षी कलो यह तकर फल्गुनदो, गौ 
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परसि, तथा केतकोसे कहा कि तुम इस वाको अख्खे प्रकार सुगलो इस 
ने वे सब चातो हुए तब वे फल्गूनदी आदि से उन्तच्योन हुए-इस 
. झअवसरगें रामघन्द्रगी झाये और जानशोजोसे बोले कि हे साचि | तुम 
शघ पश्चित्र हो जाओ क्‍योंकि श्राद्धुका समय आगया तब जानकझो 
विस्सृत हो कुळ न बोलीं तब रामने उन्त को आशचय्येयुक्त देख जानकी 


लीसे पूंछा-तिस पर उन्होंने पूवेका सब वृत्तांत कह सुनाया सब बह 


श्रान्तयक्त हो लमण जो से बोले किं तुस ने जानकी जी 
का कहना सुना हृत ने तो कभी ऐसा नहीं देखा जैमा यह 
कहती हैं । ल्‍ 
अस्माभिविधिनानेत्र दूष्टश्चैदाघुनातया ॥२३॥ 

इससे विदित रोता है कि यह काम करनेक लिये अमत्यभाघणा 
करती हैं तब जानकोणी शाज्जित हो कहने लगो सेने फर्गुन) नदी; 
गाय अशि और केलुकी इन चारको साक्षी कर लिया है श्रोरामजीने 
कहा कि यदि यए चारों साक्षी दे देंगे तो इस तुम्हारे वचनोंको सत्य 
सान लेंगे इतना कद श्रीरामजीने उन चारों साक्तियोंसे पूंछा सो बह 
सघ सोहित ढो कहमे लगे कि इम इस विषयको नहीं जानते ॥रद॥ - 


ते सर्वेमाहमापन्नां न जांनीमे।वयंस्विदम्‌ ॥२६॥ 

यह सुन दोनों भाडे आपसमें हास्य कर कहने लगे कि अघ 

सटु करना चाहिये दिन बहुत चढ़ झापा और शाहु बिना भोंजनोंके 
फरता चाहिये लष जानको अत्यन्त दुःखसे दुखी होकर क्ठने लगी फि 
यह कया हुआ और फिर पाक बनाने लगी इधर श्राह ससय श्री रामजी 
ने पितरोंका झावाइन किया तब सय्येक्षे सभो पसे _ जाणी निकली कि 
. हे पुत्र? अघ तुम क्यों हदन करते हो इसने लो इभको तृप्त कर दिया 
सब रासने कहा कि में ऐसे कभी न सानूंगा फिर सूय्येसे वाणी निकली 
कि पाप रदित किये हुए श्राहुको फिर नहीं करना चाहिये फिर भी 


रासने उनके वाक्योंफो नहीं साना तब सूय्ये साक्षी होकर बोले कि अब _ 


लुम क्यों आहु करते हो तब राम “जप” ऐप! शरद करके राम लमण 


व न भोजन फर परस्पर कहने लगे कि इन साक्षियोंने साच्ची बयो नहीं दो? 
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प्र सीताजीने चन चारोंको शाप दिया कि हे नदी जो तने सुना 
र दुखा तथापि सत्य नहीं कहा इससे त पातालामें जता 
केतकी आजसे शिवके सस्सक पर चढ़ने योर घ ह 
भाग जब नि न त 0 आ योग्य न दोगो । निकट खड़ी 
> ०" सत्य नहा बहा इसलिये त पंछसे बादु और 
मंष्से अशु और अग्रे कडा कि तू सवेभक्षी होगी ळे 
पॉडतजी---प्रथन तो यह जिचारिये कि श्रीरामको सनातनी 
-भाइे देशवरावतार मानते हैं परन्तु यहां श्‍तनी भी सुच नहीं कि जानकी' 
जी श्राद्ध कर चुकों द्वितीय जब जानकी जीने दशग्यज्ीके हाथ निका- 
लनेकी बात कही तो श्रोरामजीने कहा कि इभने सो कभो ऐसा नहीं 
देखा ' तिस पर सोताशीने साक्षियोंफो पेश क्रिया पर्त किमी ने साक्षी 
नहो दो । फिर झाप इस कथासे कया प्रयोजन मिद्ठु करते हैं? हमारो 
ससमर्मे तो शिव पुर'रके कत्तोने श्रादुमह्वात्म्यको बढ़ानेके लिये रोरा 
के नामसे श्रादुझी कथाको ग्रह लिया फिर भी विचारशोलोंकी दूष्टिमें 
कहे दोष दृष्टि रहे हैं? अब आगे और श्रवण फीजिये। | 
'पदूसपुराण रुष्टिखणड अध्याय 
९० में लिखा है कि पूवे समयपें कुरुछोत्रमे बीच कौशिक नास 
एक सहात्मा हुए जिनके सात पुत्र थे जो गरें ऋषिके शिष्य हुए भहा- 
स्सा कौशिकके सर जाने पर देवपोगसे बहा कठिन दुर्भिक्ष पष्ठा वह 
सब ऋषिके यहां गाय चराया करते थे एक दिन झलके न मिलने पर 
सप्र भाइयोंने यह कुविचार किया क्रि अब अन्न नहीं मिलता 
इसलिये इस कपिलाको ही भक्षण कर लें जब सब जनोंने इस 
बातका विचार किया तो उनमें से छोटा भाडे बोला कि यदि इसके 
सारनेका हो विचार है तो श्रादुकेरूप अथोत्‌ नामसे बघ करो । 
, यद्यवश्यमिय॑वध्याश्राडरूपेणयाज्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
. 'ऐसा करनेसे सारनेका दोष हमको न लगेगा हांलाकि पित- 
लोग भो इसको अभइय समकते हैं ॥ 
श्राडेनिभोज्यमानायां पापं नश्यतिनोधुवस्‌ ॥ ५४ ॥ 


तच सत्र उयेष्ठ भाइयोंने आज्ञा दी अच्छा, शाहुफे लिये हो 
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“बच करो ऐसा विचार कर सबसे खोटेने आहु कंरनेका उद्योग किया 
तभ दो भाइयोंको देव और तीन भाइयोंफो पितृत्र/कह्लण और एकको 
अतिथि बनाया अर्थात्‌ सबसे छोटा शहुकत्तो हुछ इस प्रकार चने. 
सबने उस कपिलाको सन्त्रपू्वण श्राह विधानसे सक्षण कर लिया इंस 
के उपरान्त सब्र इत्यारोंने गुरुसे कदा छि कपिलाको शेरंने ख लिया 
अळा आप लीजिये गुरु महाराजने कुछ विचार किया और जाना कि 
ऐसा हो हुआ होगा मरनेके पीळ यह सबळे संब दशाण देशर्मे बहे 
लिये हुए चूंकि पितरोंके भावसे बध किया था खसलिये पृवंजन्सकी 
लातिका स्मरण घना रहा और व्याघ के रूपर्षे पाप न कंरनेसे और 


सीथयात्राके प्रभावसे मरने पर छालिजरपणेत पर सञ्षळे संघ सगे 


हुए । वहां भी विज्ञान रहनेसे सुकस्मे करने के कारणी मानंससरंके 
किनारे पर सातों चक्रवाळ हुये फिर दस योनिने बराग्य रक्षा जिंसंसे 
सरते पर ब्रास्सणं हुए उसमें भो योगाभ्यासी । 
फिर बह फांशानंतरमें परसपद्को प्राप्त हुए इसलिये ऋषियों 
ने कहा हैं कि जब पितर श्रांढु से सन्तुष्टं होतें हैं ता चव विद्या स्वन, 
सोक्ञ, पुत्र, घा राज्य ओर सब कुळ सुख देते हैं । 
पंडितजी---शद्ाराज यदि इस कथाको संत्य माना जाय तो 


प्रथम यह कठिन भालंम होता है कि बह सातों ऋषिएे बेटे और गमे 

चिके शिष्य शिनकों कभो भो किंती जीवक्षो हिंसाका कास तढीं पंडा 
पिता और गुरु दोनों सहातसा थे फिर इ सासोंसे ( गायं ) हिताचा 
होना आऽचय्यंजनक है । हां भख थे शायद ऐमा होगया छो । पान्त 
इस पर ळोटने कदा कि श्रादुके नाससे मारिये पाप न छोगा फिर उंगें 
- सबने सम्मति दे दो ओर श्रादु क्षिया जिसके फणसे उन संघको जाति 
स्मरण बना रहा और बह कालान्तरले लरंगयें। क्यों जि श्रीमान्‌ उना" 
सनथ मियोंकी सरुमतिसे जब पितर बहे २ कार्य्यांको सतकन्नांडु करनेसे 
देते हैं। तो एपा उत्तको यह भी ख़बर नहीं कि यह गंय भखके कारणं 


सारा चाहते थे । पाप न लगंनेके कारण श्रादु करनेके बेह्वानेसे सार | 
आद किया | कहिये असान्‌ ? विना सानसोसंकरुप होने पर भो पिं | 


तरोंने उनको श्राद्ध कं फल दे हो दिया बया यह आइंचंय्ये नहीं है 
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( पुनः यह 'मभदयभोजन था फिर 'पितरोंने उसको ए्थों स्वी कार 
किया घ्या पितर भी ऐसी हिसाक्को स्वोकार करते हैं? फिर इता 
फल भी सिलगया | इससे तो. प्रकट दोला है कि पितरपुत्नों आदि ोंको 
भदपरभोजन न मिलने पर झभदृपक्रो भी स्वीकार करलेते हैं। | 
क्या कहें शीसान्‌ यह झादुसिद्रिको दूसरी मिसाल छै-अंब 
आर खुन लोिये श्रादु में सांससे श्रादुकरनेको आज्ञा है और उससे 
पितरोंकी तृस्ति विशेष दोतो हे । 
सत्स्यपराण »घध्याय ९9 में लिखा हे-दहो, दूध, घत, 
खरंहु डन्दोसे युक्त शत्नषका भोजन करानेसे पितर एक महोने तप्त रहते 
हें ॥३०॥ 5: 
ढु 'गन्नन्त॒सदधिक्षीरंगोघतंशकरान्वितम्‌ । 
मासस्प्रीणातिवेसवान पितानित्याइकशवः ॥ ३० ॥ 


गर्स्यमांससे दो साह तक, एरिणके मांससे तीन सहोगे दक्ष 
आर”, मेदेके सांस्से चार महोने तक, पत्षियोंक्े मांससे पांच महीने 
सक ॥ ३१ ॥ 
दाोगसामत्स्यमासन त्रान्मासान्हारणंन | 
गऔरश्रणाथचतुरः शाकुननाथपञ्मनच वे ॥ ३१ ॥ 
. अकरेके मांससे छः महीने तक, विन्दुर्जो वाले हिरणाके मांससे 
सात सहीने तश, एणर्जक रंगी सांससे आठ सहीने तक, शूकर, भसा 
' जनके सांसे दृश सहीने तफ, शशा कुवा इसके सांससे ग्यारह सहीने 


लक ३२॥ ३३ ॥ 
षशमांसच्छागमांसेन तृप्यन्ति पितरस्तथा । 


सप्तपारषंतमांसेन तथाष्टावेणजन तु ॥ ३२ ॥ 
`~ ~ ~ 
द्शमांसारतु तृष्यन्तिवराहृमहिषमिऽः 


शशकर्मजमांसेनमासानकाद्शवएु ॥ ३३ ॥ 
गौके दूध वा खेरके भोजनसे बषे दिन तक, रौरवसंज्ञक 


'हरिण के सांससे १४ गहोने ॥ |! ` ` डे 
र 
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संवत्सरन्तु गव्येनपयसापायसननच । 
शेखेण च तप्यान्ते मासान्यंच दशैव तु ॥ ३४ ॥ 
सेंढ़ा सिंह इनके मांससे ९२ वर्ष सफ कालशरक जीव र गे छेके 
सांस॒से छानन्तत्रपरी तफ पितर तृप्त रहते हैं । 
व्याव्या५हस्यसासनतृ।ल छाद्यवा। परका । 
कालशाकेनचानन्ता खड्गमांसेनचवाहि ॥ ३५ ॥ 
` इमी भांति अन्य पुराणोसें भी सांस खानेको आज्ञाय पाइ 
जाती हैं क्रिये वेदको वह आज्ञा छि ( अहिंसहपर शोधस: ) कष्टां 
रही । सच तो यह है कि स्वार्थीपुरुष अपने स्था्थेसिद्धिके सन्सुख - 
किसी दोषको नहीं देखता इसी प्रवार आहुसिह्िको समाकिये परन्तु 
इस पर भी आादुकीसिटटु नहीं होती क्योंकि पौरा यिकोंका यह खयाल 
है फि हनारा किया श्राहुरन्तादि जन्मान्तरमे हमारे पितरोंको- पहुं 
चला है वह भो पद्मपुराण षष्ठतत्तरखयड अध्याय 99 के लेखसे 
मिश्या प्रतोत्त होता है । अब में शोमानुको इसको पुष्टिम एक कथा 
सुनाता हू ॥ 
ही कथा भविष्योत्तरपुराणान्तगेत ऋषिपन्चुभी व्रतोद्यापल 
विघिसे आद्वे छै । जो सुरादहाबादोय पं० त्रजरत्न ( सहर्षिंकुनार) भहा- 
चाय्येके हिन्दीझअनुबाद्‌ सहित बस्बद्दे गणपति कृष्णाजी के. प्रेस सें 


छपी है। इम सूल और उसीका हिन्दीझनुदाद नीचे लिखते हैं । 


पे AS ° ~ 
| यत्पुरावृत्त अवक्ष्यांसमि कथानकम्‌ । 
nS FSS SC 2 की श्ये ० 
पुरा छतयुगे राजा बिद॒ायाँ बभूवह ॥ १६ 0 न- 
जिन्नाम राजषिश्वातुवण्यानपालकः । तस्य देशोऽवस- 
द्विप्रो बेदवेदाङ्गपारगः॥ १० ॥ सुमित्रो नाम राजेन्द्र 
सवभर्ताहतेरतः । कृषिवृत्त्या सदायक्तः कृटम्बपरिपा- 


. लकः ॥१८॥ तस्य भार्या सुसाधवी च पतिशुश्न्‌ षणेरता। 
 जथश्नीनोम विख्याता बहुभृत्यसुहृज्जना ॥१९॥ अति 


डं "हि * के 
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( 3३ ) 
'चन्तान्वितासा च प्रावृटूकाले सुमध्यमा ! क्षेत्रादिष- 
रता साधती व्योकुलीकृतमानसा ॥२० एकदा सात्मनः 
प्राएमृतुक्ालं वघलोकयत्‌ । रजस्बलापि सा राजन्‌ ! 
सहक चकारह ॥ २१ ॥ भाण्डादोन्यरुएशद्राजन्नत्तौ 


आरा उपि भामिनी । कालेन बहुना साध्वीं पज्ञुत्वस- 


गभत्तद्‌र ॥२२॥ तस्या भर्तापि विप्रोसी कालचर्म मुपे- 
यिवान्‌। एवं तो दम्पती राजन्‌! स्वकर्मबशगौ तद्‌॥२३॥ 
भार्या तस्य जथश्रीः सा ऋहतसंपकदोषलः 
शुनोयो निमनुप्राप्ता सुसिश्नोइपि नरेश्वर ! ॥२४॥ तस्याः 
सम्पकदोषेण बलीवर्दो बभवह । एवं तो दश्पती 
राजन्‌ स्वकूमंवशगौ तदा ॥ २४ ॥ ऋहतुसस्पकदोषेण 
तिथेग्योनिसुपागतौ। स्वघर्माचरणाज्जातादभो जाति- . 
स्मरी तथा॥ २६ ॥ सुमित्रस्य च पुत्रोभूइगुस्शुश्रषणे 
रतः ॥ २० ॥ सुमतिनांम धमज्नो देवतातिधिपूजकः 
अथ क्षयाहे संप्राप्ते पितुस्तु सुसतिस्तदा ॥२८॥ भाया 
चन्द्रवतीं प्राह सुमतिः शरट्ठयान्वितः । अद्भ 'सावत्स- ` 
रदिनं पितमे चारुहासिनि ॥ २६ ॥ भोजनीया द्विजा- 
भीरु ! पाकसिद्ठिविघीयताम्‌ ॥३०॥ सुक्त पायसभाण्ड 
चै सर्पेण गरलं ततः । दृष्टूवा ब्रह्मवघाद्वीता शुनी भा- 
ण्डानि साऽस्णृशत्‌ ॥३१ द्रिजमायो च ता दृष्टूना उ- 
'ल्मकेन जचानह । भाण्डादीनि च प्रक्षाल्य त्यक्त्वा 
पाकं सुमध्यमा ॥ ३३ ॥ पुनः पाक त कृत्वा तु शाह . 
कृत्वा विधानतः. । ततो भक्त घु विप्रेषु नोच्छिष्टं च 
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ददौ बहिः ।३३॥ भूमौ क्षिप्तं तया शुन्या उपवासस्त- | 

दाभवत्‌ । ततो रात्यां प्रढृत्तायां सा शुनी क्षिता - | 
भशम्‌ ॥३४॥ बलीवदूसुपागत्य भच्तोरसिद्मब्रवोत्‌ । 

ब्भाक्षताळ हं भत्त नेदत्त भोजनादिकम्‌ ॥ ३४ ४ | 

ग्रासादिके च न प्राप्त क्षया सां बाधते भृशम्‌। 


Dy oti 
डि 


_ अन्यस्मिन्दडिवसे पत्रो समलेह्य ददात्यसौ ॥ ३६॥ 
अद्य मह्य किमप्येष उच्छिष्टमपि नो ददौ। पाथसान्ने 
पपाताद्य गरलं, सप सरूभवम्‌ ॥३७॥ मया विचिन्त्य मनसा मरिन 
ष्यान्ति द्विजोत्तमाः । संस्पृष्टं पायसं गत्वा ब॒द्ध्वाहं ताडेता | 
भृशम्‌ ॥३८॥ दुःखितं तेन म गात्र कटिभरना करोमि किस्‌ । ततः | 
प्राह स चानड्वान्‌ भद्रे ते पापसंग्रहात्‌ ॥ ३९ ॥ क करोभि हश, | 
क्तोऽह भारवाहत्वमागतः । अद्याहमात्मन: क्षेत्रे वाहितः सकलं | 
दिनम्‌ ॥ ४० ॥ मारितश्रात्माजनाह सुखं बदृष्वा बुभुक्षितः । थां | 
श्राद्धे कृत तेन जाताद्य मम कष्टता ॥ ४१॥ कृष्ण उवाच-तयोः | 
सवदतारवं मातापत्रिश्च भारत ! । श्रुत्वा पुत्रस्तथा वाक्य यदुक्तं च 
तदोमयोः॥ ४२ ॥ पित्रे तौ विदित्वा तु दत्तवान्सुमतिस्तदा । 
तस्यां रजन्यां तत्कालं ददौ तस्यै च भोजनम्‌ ॥४३॥ ` 

साषाथे--हूसी लोचमें लो प्राचोनकथाका बत्तान्त है सो में 
कहता हूं, पहिले सत्ययुग में विद््सनगरीमें चारों वणक पालने 
वाले राजाओरमे ऋणिके समान एक राजा शयेन जित्‌ हुवे थे, उनके, देश | 

- में अङ्गों सहित वेदींके अन्तफा जानने जाला ॥१६।।१३॥ सम्पूर्ण प्राणियों 
के ट्टितका करने बाला, खेतीके फर्ससे कुटम्ब॒शा पालन करने वा 
एक छुमित्र नामक ब्राह्मण रहता था ॥९८॥ बड़ी 4पतिक्न॒ता पतिकी 
क्षेत्रा तत्पर, अनेक भॅत्य़ (नौकर) और, कट स्वियो से युक्त जयी. 
नान वाली उस बाण को एक-स्री थी । ॥१९॥ एक समय सबका 
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में शत्यन्तचिन्ता से यक्त सुन्दर कसर बाली खेलके कानगे लगी हरे 
उस पतित्रताका चित्त अत्यन्त व्याकुल छुआ ॥२०॥ एक मणय चस स्त्री 
ने अपने ऋतुकाण फो आता देखा और हे रागन्‌ ! बह रजस्या हकर 
भी घरे कामको करतो रही ॥२१॥ हे रापन्‌ |! ऋतुफाल प्राप्त होगे पर 
भी चस्तने भायडाद्फ़ सब छुवे और बढ़ सञ्जो थोड़े हो गतयपें सत्य 
को प्राप्त हुदे ॥ २२॥ और उसका. पति भी सभपानुसार सत्य्‌ रे बश 
हुआ । इस प्रकार चे दोनों स्त्री पुरुष अपरे बासरके बश हुये ॥२३॥ उम 
को नह खीर जयश्री ऋतुकालाकी सङ्गलिसे दोषसे कतिपाको योनि को 
प्राप्त हुई । और हे राजन्‌ | वह सुमित्र ब्राह्मग भो ॥२४। ठभ स्त्रोके 
संगके दो षसे उस मसय बली वदे (बेल) छुआ ' हे राजन्‌ | तब वे दोनों 
स्थरी पुरुष इन प्रकार अपने कर्मों करे वगीभूत हुवे ॥२५। ऋतुकाज की 
संगलिके दोष से वे दोनों पशुयय।निक्रो प्रास्त डोकर अपने घमेके प्रताप 
से अपने पूर्वेजलमको याद्‌ करते हुये ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! उन्नी प्रक्रार 
. अपने किये हुये पहिले पापक्रो भी याद करते हुये पुत्रके ही घर उत्पन्न 
हुये । गुरुको अत्यन्तशुश्रषा ६रने वाला, घसेका जानने वाला, देषता 
और अभ्यागलों की पूजा करने खाला सुभतिनाम सुसित्रफा पुत्र था । 
फिर पिताके क्षयाइके प्राप्त होने पर चछ समय बह सुमति ॥२१॥३३॥ 
` झाहुसे युक्त होषार अपनी चन्द्रवती खी से बोला कि हे सन्ोहर हास्य 
करने वाली | आज मेरे पिताकी वर्षोका द्ग है ॥२९॥ हे अधिक भय 
करने वाला ! आश ब्राह्मणोंको भोजन कराना उचित हे, सो तू जाकर 
पाक (भोजन) तयार कर । अपने पति झुमतिको आज्ञा से उस चन्दू- 
वतीने सब भोजन बनाये ॥३०॥ तद्गन्तर खोरके पात्र सपंगे विव 
दोए द्या, उ भको देखकर ब्राह्मणों के मर जानेके भय.से खीरके पान्न | 
को उस कुतिया ने छू दिया ॥३९१ उस पातको छूती हुईं उच कुतिया 
को देखकर उस ब्राहमणकी चन्द्रवती स्त्रीने उसे चालती लकड़ी से राह 
और ठस सुन्द्रकमर वाली चन्द्रबतो ने भागनको छोड़ सप्र बत्त नों. 
को घोकर ॥ ३२ ॥ फिर दूसरा प$फ बनाकर बढ़ी विघचिते झाडु करके 
ब्राह्मणोंके जीस जाने पर उसने ज़मीन में पढ़े हुई ब्राह्मणोंकोी जूदन 
बाहर नहीं दी, तब वह कुत्ती सुखी ही रहो, फिए रात शोते. पर 
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सअत्यन्तत्षथर (भख ) लगी ॥३३॥३४॥ अपने पति उस बलीवदझे पास 

क्र यइ बोजो सि हेनाय! आजसें बहुत सखो हूं। हिसो ने 
मुके भोजनादि कछ भो जही दिया ॥३५॥ आग तो. एक ग्रास तफ भी 
सैंगे नहीं. पाया, इस क्षारण सख सुके अचिफ बाया करली है। अन्य 
दिन तो यह इशारा पुत्र सुके भोगत देता था ॥३६ आज लो इसमे मुक 
जश फूठन तक भो नहीं दी । आज खीरमें सपे विष गिर गया 
था ॥३9) सो यह बड़े २ श्रेष्ठ ब्राह्मण गर. जायंगे। ऐसा मैंने विचार 
कर जाके खो रक्षो छू दिया, इस कारण बांघक्तर सुभे बहुत सारा ॥३८॥ 
उप सा(ने से मेश शरीर बहुन दुःखित हुआ और सेरो कणर भो टूट 
गई, सो सें क्या करूं? यह सुनरर यइ बलीोबदु खोला कि हे सुभगे | 
तेरे पापछे संप्रदसे ॥३९॥ में भा. अशक्त हू सो क्या करूं ? बोके के 


- सठानेशों प्राप्त हूं। आके दिग सें अपने पुत्रके खेतमें सारा दिन 


चलाय गया ॥४ और इस सेरे पुत्रने भूखक्तो प्राप्त हुए सेरे सुखको 
खांच फर, सुकते घडुन सारा, इसमे यह आज्ञ श्राहु वृथा ही किया, 
क्यों क्रि सुके तो आज बड़ा कष्ट छुआ ॥४१॥ इलनो कथा सुनएय शी कू- 
ण्यजो बोले-हे पु/धष्ठ (| उन दोनों साता पिताहे इस प्रकार कथन 
करते समय शो कुछ ठन दोनों ने कडा उभको उत उगके पुत्र खुमतिने 
सुनकर अपने गाता ओर पित्रा जात कर उन राजिमें उनो धनष सत्त 
अपनी साताको भोजत्त दिया ॥ ४२॥ ४३॥ - 

इमी पकार पदुतपुर'ण षष्ठ उत्तपखणड अ? 39 में लिखा है। 

अन काद्य पुराणक्ी पुष्टि पुराण हो रद कर रहे हैं अब में 
इससे आगे आपको बह्‌ कथा शवण कराता हूं कि-गप।श्र।दु से मेत- 
भाव नढों कुटला । दोड्ये पद्सपुराणा पषष्ठउत्त(खरड अध्याय १९६ में 


: . लिखा है कि-- 


तुङ्गणद्र। नाम नदोके तट पर वणे आचारसेयुक्त घनचान्य 
संयुक्त कोइल नाम ग्रासर्में आत्मदेव एक अंष्ठ ब्राह्मण वेदविद्याकी 
बिधिसें निपुण रहता था । उघकी सरो घेघलो नास थी । जिसको पुत्र 
स होनेका बहा शोक रा करता घा. इसी दुखने घरसे निकल बाहर 
को चल दिया । सागेमें एक तालान्रसे जल 'पी एक वृक्षको छाया बैठ 
गया बहा थोडी द्रके पीछे एक संन्यासीणी भी आये । जो. बड़े शान्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
WS) 

चित्त थे । उसको खिठाकर चनसे प्रश्नोत्तर फर ने लगे; घोडी देर पीछे 
संन्यामीजीने कहा कि ऋात्मरेख तुम की क्य! क्लेग है । न्मे कहा 
कि विना पुत्रके सें महादुखी हो रडा हूं सइ सुत संत्यावीजी को 
बड़ी द्या आई फिर योगो सइ।राजने आत्मदेळके गयेको अक्ष साजा 
को देख फर कर कि तम्हारे सात जन्म तका पत्नी प्रात. नहों है। 
तुम आग्रह न करो कसरी गति बड़ी बलत्रान्‌ है इसलिये ज्ञानको 
प्राप्त होकर सुखी रहो तब आस्से घने सिदुणनी मे अदा क्रि झानतसे 
इमारे कया होगा किसी प्रकार पत्र दी जिये बग्न्‌ सें आपके छागे 
आखोंको छोडटूंगा तन्न यं'गीजीने कड़ा डून प्रफारफे पत्रसे तमको सुख 
न होगा इतना कह एस फल देकर कड़ा कि बमो आपनी सङ्गी को 
देना । तुम्हारे अवशयसेव एत्र होगा आत्मदेव घड़ां से चर आये और 
सब व॒तांत्त स्त्रीसे कद्द कर घह फल भी उसको दे दिसा । उमने अपची 
सखीको बला सब वनान्त कह कर काढ़ा झि यदि सेते इभफ़ो खाया 
तो सरे ग्से रह जावेगा । उसको में केसे मद्र सकंगो जो गर्भे लिरछा 
होगया तो सेरे माश निकल जांयगे पुत्र चत्पन्न होने पर बहे दुःख होते 
हैं इसलिये सें नहीं खाऊगे तब सखीन भी कड़ा कि ऐसा ही करो । 
जब पसिने पूंछ तो कह दिया कि खाणिया । इभ बीच में उसकी 
बहिन अपनी इच्छासे उमके घर आई उससे सन्न अपना वृत्तान्त कह 


कर. कहा कि सुकक्षो. बड़ी चिन्ता होरहो है कया बरं तब बहिनने 
कहा कि सेरे गभे है उत्पन्न छोने पर में तुमको दूंगी! ' तुम तब तक 


गर्भेवतीके समान छिप कर घरमें रहो। और परीक्षाके लिपे यह फल गीको 
दीजिये यह कह बह अपने घरको गई घंधली ने ऐसाही किया जैसा 
उसको अहिनने कहा था काल पाकर घंधलीक्री बहिनके पुत्र उत्पन्न 
हुआ । जो वह धंघलीको चपके से दे गद्दे तब अधलोने पतिसे कहा 
कि सुखपृवेक पत्र उत्पन्न होगया यह सुन वढ बड़े मसन्न हुए । और 
ब्रक्मणोंको दान दिया और जातकसे किया । «घरमे गीत होने लगे । 
तब चंचलीने पतिसे कहा कि इमारे स्तनोंतें दूध नहीं है । इसलिये 
सेरी अहिनको बला दोजिये जिसके एक मदीना हुआ कि पुत्र होकर 
सर गया है। उसमे ऐसाही किया और उसने उसका तराम अंधकारो 


रक्खा बह तित्य पृष्ट होने लगा।. 
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e~ ~ हें | री = € 
त्रिमासे निर्गतेचाथ सा घेनुः सुषवे कम्‌ ॥१९६॥ 
तीन भद्दीग के पोळे गोरे बालक उत्पन्न हुआ जो सळ शांगोसे 


झुन्दर दिव्य निसेल दूं पिनान था । दझालकफको देख आत्मदेवने झाप. 
द्वौ उसके संस्कार जिये बहुचा "नुष्म उसता देखनेको आये । भगौक्षे : 


नगान कान घोनेके कारण गौकरों नाम पहा दोनों जब जवान हुए तो 
नैकं तो परिहत छः ज्ञानी हुए और घंघकारो महादुष्ट जो खेलते 
म र हुए बानकोंको कुएंमें डाल दिया करला था । जिसने वेश्याप्रसंगसे 
पिताक्षे सब्र द्रव्यफा नाण कर दिपा लब पिलाने कहा कि इमसे तो 
, विना पत्रक में ऊच्छा था योगोके वचन सत्य हुए अब सें कह जाऊं | 
क्या आगे या बुएंगे गिर कर माया देदू इतनेगें गौकणे छापे और 
समने उनको सपदेश दिया कि कौन पुत्र है। उभसे कुळ नदों तुम वने 
चाकर अनन्द करो । ५ ी 

पिता पत्रके उत्तम बचनों को सुन बनमें जा आनन्द करने लगे इधर 
धं घकारीने नालासे कडा कि द्रव्य बतलाओ नहीं तो सें तुको मार 
डालूंगा बह दुखी हो कुएंमें गिर कर मर गद्दे । शिमक्तो निकाल गौ श- 


यने तकी जातिके त्रासणोंमो बला फर दाइकसे कराया । और , 


चुंधवारी वेश्याके साथ आनन्द करने लगा फिए उस वेश्याने आभूषण 
और बस्न इच्छा प्रकट कर, कहा कि आप हसको दीजिये चरन्‌ 
अन्य पुरुषक्के पास चली जाऊंगी बढ रान्निभो चोरी कर लाया आर 
उसको दिया फिए तो वेश्‍या छमूलयभूषया वक्ष देखकर विचार करने 
लगी कि यह चोरी करके लाता है किसी दिन राजासे मारा जायगा 
इसलिये हसफो इसको सार द्वठ्य लेकर एयक हो जाना चाहिये | यह 
सोच उसको गला फांस कर मारा जब वह इस प्रकार न सरा तो जते 
हुए अंगार उसके मुख पर रख दिये बह सर गया वह महाप्रेत हुआ 
इधर गौकण उसको सदा जान तोथेयात्राको गया और गयामें ठपका 
आहु कर चरको आगया। एक दिन गौकणे अपने भकानमें सो रहीं 
था तस सभय चुंघकारीने अपना सयंकररूप घारण कर उसको दिख” 
लाया । तब गौकणेने उससे पंदा। तब उत्तने पिछला सत्र वृत्तान्त कहा 
कि में घुंयकारो नामक तुम्हारा भाई हूं। अपने कसंदोषसे मेत हुआ 
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हूं । साताको बहुत दुःख दिया । बह कुएर्पे गिरकर सर गदे ५ फिर 
घनके लालचसे सुकको फांसी देशर सारा । और मुंह पर अंगारे रखकर 
जला दिया। इससे सैं प्रेतताजको प्राप्त छुआ । अब आप सुकन्नो प्रेत 


_ भाव से छुटाइये । और निससंदेह कृताणे हृजिये ॥ 


तन्न गोकणे दुःखी छोकर चुंथक्षार से बॉला कि सेंने तुतक्रा 


. सनुष्योके मुख से सवक हुआ सुनकर गयाशी में पिंड दिया था । तुन 


प्रेत केसे छी गये। गयाती में पिंडदेगे से दुगेतिबात के सी शुभगति, ' 
निस्संदेइ प्रप्र होतो है । तुन कते स्वग्रेंतो नडों गये भाइ गोकणे 
सद्दात्मा दो वचन सुत्त । ४9 । ४८ ॥ अध्प्राय ९९9 ॥ 
तुभ्यं दत्तोमया पिंडो गयां त्वामहं सुतम्‌ । 
श्र त्वा लोक सुखादुभू।तस्तत्बं कथं प्रेततांगतः ॥ 
गया पिंड प्रदानेन दुगेतोपि शाणतिम्‌ ॥ 
दुःखितग्रातमा चुंधशारी खोला कि सी गयाके सहु से सेप 
सुक्ति ग होगो । हमा? उद्दारके लिये आपको दूसरा उपाय करना 
चाहिये जिसको गोफणे सुन विस्मय होकर सोला 
चंचकारी दुःखितात्मा प्रोगाच पुरतः [स्थतः । 
3 ~ Ce ~ 
गया श्राहु शतेनापि न मे मुक्तिभाटाष्यात ॥ ४९ 0 
उपायोन्यश्चिन्तनीयो ममो ङ्काराय वैत्वाया । 
इति तद्वाक्यमाकण्य गोकणो विस्मयं गतः ॥११७ 
शाद्धो से मुक्ति नहों है तो तुम्हारी अपाच्प गति है हे प्रेत 
इस ससय तुस निर्भय होकर अपने स्थानको जाओ । यह डन कु चुंच- 
कारी अपने स्थानको गया। फिर गोक्षणं ने जात बिरादरी कुल . 
बान्घदों चर्मशाखके जानने वाले बक्ष्मणों से राजिका सब दृततान्त 
कहा परन्त किसी ने उसका उपाय न बतत्या तब सब बाक्षणों ने 
सूय्येनारायणकी स्तुतिकी उघ समय सूय्येजी ने कदा कि क 
पापकी शान्तिके लिये गोकणेको श्री गद्भागजतका साइ उनाना चाहिये. 


बह उसका उद्वार करेगा । ` 4032. 


९% ` 
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श्रीभागवत सप्नाहस्तस्यो हुत भविष्यात \9२॥ 
यह सुन सब ब्राहमणोंगे मसल हो गोकरासे सत्र वत्तान्त पादा 
सब तुंगभद्रा नदोके किनारे पर ब्राइमणोंसो मगाजगे सम्म फौतुक देखने 
के लिये नगरकी प्रजा आती भटे । सर्त्रजथेके जागने बाले वक्ता 
गोकणंजी सावधान होकर शासग पर बेठ ॥9६॥ 
 .गोकणो ज्ञाततत्त्वार्थों वक्ताध्यासनमास्थितः ॥७६॥ 
नारायण आदिक देवोंको नमस्कार कर सहडत प्रारस्भ कर 
भोले फ्रि श्री हरिणी के वचनरूप शास्त््चरण फमलसे उत्पन्न ली ॥99। 
नारायणादिकान्नत्वा सप्ताह समश्रत्त थम्‌ । 
श्रीहरेस्तु वच: शास्त्रं तीर्थे पादाज सं त्रम्‌ ॥००॥ 
जो सत्प है । तो घुंधफारी गतिश्ो प्राप्त हो जावे । इसी प्रकार 
मनसे श्रोमद्भागवत सागक्ा संकल्य कर ।।9८॥ 


याद सत्य तदाप्नोतु घुंधुली तनयोगतिम्‌ । 


डात संकल्प्य मनसा श्ीमद्वागवतामिचम्‌ ॥७द। , 


Fs. ७ ~ 
अन्साद्यस्यथरुः » यहांसे लेकर धीमहे जब्त तक्क छात्‌ 


प | णू 
हिला इलो कर रा पढ़ चुके हैं । तिसी समय चुं घकारी प्रेत आकर 
इधर उधर जगछु बठनेको ढं ढ़ कर-- 
“® 


तत्र प्रेतः समागत्य स्थानं पश्यान्न्नितस्ततः ॥००॥ 
त गांठसे युक्त बाने पबमक्षा रूप धारणा कर प्रवेश झर गपा 
र 3 वष्णब अ'स्सयोंके सनते हुए प्रतिदिन उसी जांतकी गांठे 

उद्गमे स्थित होकार सुनने लगा । जब पहिले दिन कथा समास हुवे । 
॒ ग बांसको एक गाठ फट गद्दे। यह अत्यरुत शद्भुत कौतुक हुआ । दूसरे दिन 
दूसरो गांठ फटो। हस प्रक्रार एक २ गांठ 
. भिन्न होने पर घुंधकारो शीघ्र ही प्रतभाव 
र तुलसी दूलचे सुशोभित हो । पीतारुश्न 
भूषणां से युक्त हो, प्रकाशित 
५ भाइको न सस्कार कर बोला 


ओर श्रे 


को छोड़कर सुन्दर रूप धारण 
र चारण कर सेघोंके समन 
क्वोयया । .रुम्पूण तत्त्वदूष्टि होकर गोकणे 
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( ८३ ) 
को छू डा {दया । भागवतपी बात्ती घन्य है? चेते हो विष्णगोकरी 
गत देने खांशर सप्ताह भी धन्य है। £ 
व्याकुग सें विमुक्त होगया । 


गतन्षे प्रभाये प्रेसभ।वसे अत्यन्तं 


त्वयाहू माचिता वघो कृपया प्रेत कश्मलात्‌ । 

धन्या भागवती वर्ता प्रेतत्वोन्मूलिनीश्रुता ॥ 

सक्ताहापि तथा घन्या विष्णुज्ञोक गतिग्रदः । 

सभवाद्विुकतोहं प्रतमाबाद्भशातुरः ॥ 
Pa > 

आदर शुष्क लघुस्थलवाहुन: कमान; कृतम्‌ । 

पातक भस्मसांत्कुयीत्सप्ताहाग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 

नोट-अध आप थइ बतलाइये कि गोकणके गयांश्ाडधने 
चुंघक्षारीक्षा प्रलत्व रहीं गय', फि( सुक्ति केनो ! फिर अन्यं।ंके शाने 
का कया प्रणापा, हां सय्थेचागायणको सम्सतलिसे जब भ्रीनद्वागिबततका 


` सप्ताह खुगाया तो चमका प्रेतस्वगया । अ बतलांइये दोगोंसें कीने 


ठोक है इसके उपरान्त यह भी यिचाए कोणिये कि जंत्र ञ्यानश्ीने ९9 
सत्तरह पुएासोंके पश्चात्‌ भागवतो बनाया तो दं पूवे मेतोंकी भुक्ति 
क्रिस प्रकार हुई । 


अ स'न्‌ यास्तवर्मे न गयापें पिएड देगेसे प्रंगरंब छुंटता है । न॑ 


सप्ताह सुननेसे । यथाे्ते गनुष्य अपने २ झो हां फेज पाता हैं स॑ कि 


अन्यके ब्रा फग । छूनलिये आप स्त्रये ज्ञान लीजिये कि गरोंका 
गया आ।दिगें शाह कया लाभ देता है। सच तो यह है कि स्वर्यो 


परुषोकी उस्तादी है अपने २ सार्थकी विचित्र कयाय जिखते रहे वह, 


सब यह ऋषि व्याम सहाराजशे सिर पर च्पेट दों इस कथ' में गौके 
पटते णनुष््रको उत्पत्ति लिखी है उस पर भी शाप विचा! करें बड 
भी एक फलके खानेसे इसीलिये सो इन काइते हैं कि यह पुराण भदार्मः 


: ठपासजी के बनाये नहीं हैं आर न ठेद्‌ लुफूज हैं,और न वेदको आच्च 
सतरुश्राठकी है। इसलिये सतकश्नाहु सनातनसे नहीं है बस्नू बीषसे 


इसका प्रचार हुआ है। 
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देखिये महाभारत अनुशासन पर्वे अध्याय ९९ सें लिखा है कि 
य॒चिष्ठिर महाराज “पितामहसे पूंखते हैं कि किस काले किस सुनिने 
झाडुको चलाया । 
केन सह्ढल्पित आदं तस्मिन्काले किमातःकम्‌ । 
भुग्वज्विरसक काले मुनिनाकातरेणवा ॥ १ ॥ 
इसको छुग भीष्मजीने कहा कि हे रान्‌ ! अन्तिके गोत्र एक 
| तिणि नातक्ते ऋषि हुए उनका पुत्र श्रोनानू हुआ जो कुळ कालके पी दे 
सर गया जिसके विरददर्मे बह रात दिन ठयाझुझ रहते थे जिससे उनकी . 
बुद्धि विक्षिप्त होगई जिससे वह अपने पुत्र शोमानुके खान पान, बैठना 
'उठचा, चणना, फिरना आदि तघको क्रियाओं का स्मरण करते रहते थे 
एक अमाबस्याको छुछ ब्राह्मणोंशो बुला दुक्षिणात्र कोणा पर बिदा 
स्वयं शुचि हो लवण घजित भोजन कराया और दृक्षिणाप्र कोश पर 
अरे सानू से नान गोजका उच्चारण कर कुछ पिसद रख दिये और सब 


उन्होंने अपने शृतक पुत्रके शाम पर पिए रकखे तो उनको बढ़ा शोक. 
हुआ । 


१ ७ 
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तत्कृत्वा समुनिश्च हो चर्सशङट्करमात्मनः । 
पश्चातापेन महता तप्यमानोभ्यचिन्तयत्‌ ॥१६॥ 
इससे प्रथम इस फस को किसी सुनिने नहीं किया 'द्वाय यह 
सैने क्या अनुचित कने किया ऐसा न हो कि ब्राह्मण मुझको भस्म 
बरदें। ः । 
2, अहते सुनाभः पूर्वे कि मयेदमनुष्ठितम्‌ । 
ः क्रथ नु शापेन न मा दहेयुब्रोह्मणा इति ॥ १७॥ 
स प्रकार चिन्ता करते हुये अपने कत्ता अजिका - स्मरणा किया | 


चे आवर सब सभफागये कि अघ चिन्ता न करो अह्माने इस कल्प 


को विघारा था अघ तुसने उसका आरस्भ कर दिया । भोष्तजी कहते | | 
उ हैं कि इरी निमि स यह गलः ज 
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निमेसंक लिपतस्तेयं पिछयज्ञस्तपोधन ॥ २० ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
. झइमको विशेषता से जानंगेके लिये एन वाराहपुराण से निमिकी 
¬> छा सुनाते हैं। 
| आहु विषय 
| निमि और महात्मा नारद्का सम्वाद । 
j वाराहपुराण अध्याय ९८९ में शिखा है कि सनुळे बंश शात्रेय 
S 
लान ब्राह्मण जिसका पुन्न निमि और उसका पुत्र झओभान्‌ जो बहा तपस्वी 
या कालवश हो परलोक गसन करगया जिसके कारण महात्मा निसि 
| रातदिन शोकातुर रने लगे कुळ दिन व्यतीत होने एर काघ मास 
. थी द्वादशी को सहात्माके सनसें यह चिचाए उत्पन्न हुआ कि पुत्र 
| का श्रु करना चाहिये यह विचार कर चभने बहुत प्रकारके सूर, 
| फल, कंद और नांतादि अनेका प्रकार के सदयपद या को इट! करके 
| याति तस्यैव भोज्यानि न मूलानि फत्ताने च । 
यानिकानि च भक्ष्याणि नंवश्चरस सम्भव; ॥ ३१ ॥ 
आमन्त्य राह्मण पर्व शुचिर्वा समाहितः ॥ ३२ ॥ 
वाराह० संस्कृत १८७ अध्याय ॥ 
ब्राह्मणों फो निमन्त्रण दे पुत्रका स्मरण कर विधान और भक्ति 
। से ब्राह्मणों को भोणन करा दक्षिणा दे ' विसजेन कर दुत्तिएदिशापे 
| भसि पर छुशों फो. विळा उसके ऊपर नास और गोत्रशा उच्चारण कर 
पिण्ड दान किया फिर सनाथि से पएमाट्सा का उपाय कर कं 
| रात्रि व्यतीत छने पर पुत्र शोक से व्याकुल ऐोकर कहने डबल न 
शाहु आक्र तक किसीने नहों किया मैंने मोहबश यद्द कान कय 
प्रियहद्‌ान पुत्रक्के निमित्त दिया । 
अकृतं मुनिभिः सर्व कि मया तदनुष्ठितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
A त दित हो तो शाप देर उसी 
यदि यद्व मेरा कृत्य .मुत्तियों को. विदत डो. 


कण भर्न करडे । | 
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( पई) 
कर्थं त मुनयः शारत्मदहेयुर्ेमभिति ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
यदि इस कामेको देवत', असखुर, गंधर्य, पिशाच, सप्पे अर राक्ष झानले . | 
तो हमको छपा बह? | | 
सद्वासुर गम्य पिशाचेरग राक्षसाः । 
कि वक्ष्यन्त च्च मां वे ~ चै ~ S “> 
रः द्यान्‌ सव य १ ।५तृग्द्‌ स्थितः ॥ ३२॥। 
इय छसे विना जिबारे कया सिया । इप पकार राजि गई 
दिन आया फि! कहने लगा कि डाय लोके निन्दा हुदे और घनन बा | 
प्राण ल निना । इम बहे सूख हैं। हमारे पढ़ने, योग कारने जोर. 
ज्ञानको घिक्कार है इस भांति नेक प्रफारसे सदून कर रहे थे कि घतले 
| 
। 


2 ¢ | | स स्रो | 


च हुए जिनको देख नाद सुनिये कहा शि इस 
विषयपें सहात्मात्नन कुछ जिधार 


के अनुकूज होता है फण आने 
स्र सुगिने कड़ा कि सें ने सुमे इमें 
को भोगग कराया और 


गदों करले क्योंकि सधका जीवन जाय 

पर कोदे एक स्वांघ्र भी नहीं ले मत्ता! 

फम कर पुत्रफे निमित्त साल ब्रह शॉ 
pr मान दक्षिणा दे विजेत शिया | भाभिमें कुश रख" 
र्न ग 84) च पिण् दान दे नाम उच्चारण किया | | 
hf to i त जो अयोग्य हुए सो | 
आ पी ड णागके छत्ता करें और ऐसा सपदेश करें शिसफे । 
पाप दूर हो । | 
देखिये जो यह करे 


मने कि 
SR त त बजावेल साहा, त्यावि, 


| र स कारण में वारस्वार सपभील द्वी रद्दा हू 
. “नय जुशमसवर्ग्यमकॉसे करणं द्विज ! । 
| नष्ट बु स्ति सत्वो ह्यज्ञ नन विमोहितः ॥ ६४ ॥ | 
न र अत मयापु्वे न दृश्ैन्रशिमनेः कतम्‌ । | 
० -भयं तीब्र सपश्याभे मु।निशार्पत्सुदाह़॒णात्‌ ॥ ६४ ॥ 
` जाराह्‌ संस्क्रत अ० १८७ । ६५ ` 
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कृषा करके एगारे भयो दए थी जिग हा 


गादीचे फटा फि 
भम सस करो पतएॉकी 


शरगाएं प्राप्त ऐ जी आपरे किया ऐ नें 
किली भांतिशा अभम्से गढी है कोरली हो है ग्रपकों सुन भिपिने 
| शरणा हूं इलभा आ 
छते 
ही नितिक्रा पिता प्लिजोकसे आया और निभि पत्र शोकसे दःस्री 
देख मभझ'ने लग! कि तुमने पित्रूप्रश्ञाका संकल्य झिया ठरि दण थर्म्मंही 


ज्ह्माजीने पितरोंक्ने णिथे रुवयं आज्ञा दी है इगलिये यह यज्ञ करना ” 


योग्य हे । 
पितृयज्ञति निर्दिष्टो धराय त्रह्मणा स्वयप्त ॥ 
इस पर न'रदुने. ख्रह्माओको प्रणास कर (पतग का विधान 
चाथा । 

सचे शम्भ लिया ह उसको सत्य अशय डोती शे और गरने 
पर धर्सेरएजकी छा! पालन करनी होती है और तारु लेकर जितने 
जीन आते हैं सनर्शे किसीका असर₹ब्र रहीं होता अर्थात्‌ सृत्य न डो! 
दवसालये द्दे सिसि जिसने जान्म लिया है सह अमखपय नाणा प्रौग गरा 
हुआ अवदय झन्गलेगा इसलिये बढ़ करे फरगा उचित है जिशकते किसे 
सनणज्यके सन्न .पापोंक प्रायशिषत्त हो और सक्ति प्रः दो | हे निमि 
चिधार फरो कि सात्विक, राजस, तागस इन तीन गणोंके शनुभार 
मनुष्य कम्से ऋरते हैं और उस्ती भांति उनकी गनि होती है सात्विक 
कस्से करना कठिन हे राणस फर तासस करसे करनेसे सनुष्प अए्पायु 
आर अल्प (ङु होते हैं सात्विक कम्मे करमेसे, झण्तरों गनुष्य आया 
त्याग करनेसे देवता होता हे आर राजससे सनष्प। रामम रमे. करगे 
से राक्ष होता है। हे निमि चम्संज्ञाच बेराग्प और ऐएवय्या दि कमे 
को सात्विक कहते हैं। क्र मिश्या बोलने चाला जोवर्हमा करने 
बाला सज्जाद्दीन और खिषाद्‌ करने बाला तामस कहाता- है.! [शमे 
भरनेसे मनष्य प्रेरायो निर्गे प्रास इोता है और राजस गुण वे कहाते हें कि 
जिनसे ननष्यों में सान अश्रु और नाना भांतिके भोगोंशी इच्छा अपनी 
प्रशंसा और शिन्होंगें यह धमे है सो सात्विक गिगे जाते हैं शान्ति 
दान, क्षान, श्रद्ध, तप, ध्यान आदि करने से स्वग ब मोक्ष दोंनो का 
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उ SMELLS छोता है इसलिये निसि रिश पुत्र के सरनेका शोक न करो 
रत ए्रतळ आक करने से बहुत हानि होतो है शोक से बदि, बल और देह इंग 
तीनों की हानि होतो है इन्हीं को हानि छ्ोने से लज्जा, चरति, धसे, 
कीत्तिं, लद्दसी, नीति, स्मृति आर विवेक यइ सत्र नष्ट होणाते हैं । 
इसलिये हे निमि] इन बातों को बिचार कर याप शोकत्याग की जिथे । 
लज्जाघुतिश्चतर्मश्च श्रीः कीर्तिश्च स्मृतिनेयः । 
सजर्त सर्वधर्माश्च .शाकेनापहतं नरम्‌ ॥ 
) एंव शोकं त्यजित्वातु निःशोकों भव पुत्र॒क !॥ ८४ ॥ 
हे इसके पश्चात्‌ फिर चारदुशोमे मर॒ण समय का कृत्य और श्राह 
थी सक्र क्रिया संक्षेप से निभि को सुनाहे [मिसको सुत निभिने अपने 
को धन्यमाना इस पर चारद्जीने कहा फि हे [मि] तुमने निज प्रत 
पत्रके निमित्त जो झाडु किया है यष्ट झाज से चारों वर्णोके सब 
मनष्य करंग । 


कत्तेव्या एवं संस्कारः प्रेतमाव विशोधनः । 

नमि प्रभ्नतिनिः शोचं चातुवणयस्य सवतः 
भविष्यति न सन्दहा दृष्टपूर्व स्वयक्ष्भुवाः ॥७५ ॥ 
कृत्वातु धमसंकल प्रेतकार्य विश: । | 
न भतव्यं त्वयापुत्र प्रेतकार्ये कृत सति ॥ 9६ ॥ | 
' तस्मात्प्रभूति लाकेषु पितृयज्ञो भार्वष्याति । | 
_ एवं यांस्यासेवत्सत्व न शोक कत्तुमहंसि ॥ 
वाराहपुराण संस्कृत अं० १८८ शोक *०॥ ६. 
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शौर तुमको इसके करने से अच्छा लोक प्राप्त होगा । तुन शिव” | 
लोक, विष्णुलोक, ग्रत्मलोक आदि लोको में जहां इच्छा करोगे इस | 
कसके प्रताप से वहां हो प्राप्त होगे । 


शिवलाक अहझलांक विष्णुलोक न संशयः ॥ 
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अन पण्डितजी--इस व्याख्याते सिधारन! यह है कि 
सिभिगहात्मा स्वयं आप बणांग करते हैं फि सेंने भो हसे पुत्रके (म(मत्त 
7पण्डद्‌'च किया जिस “पर भी पुन्न न मिला । हे जारद्‌ | ऐसा काण 
प्रथम छिसीगे भी नहीं किया यदि निशि और जार दके संवादुमो सत्य 
साना जावे तो यइ भी सत्य मानता पडेगा णि गिसिसे प्रथम इभ 
क्षाय्येको किप्तीने नदो शिया तो भला नि्निके पुत्रसे प्रथम जितने पुरुषों, 
का गरणा हुजा छनक कौनसे ३ रंगे आनन्द दिया डलके उपरान्त 
जब नारद्जीमे मिलाप हुआ तो सिने अरनी भु गको 'फिए वणन 
क्रिया तब मारदभीने पिठुपज्ञषा जहां विधान है सुनाया । बह कौन 
छ जो आरुमसा है इ गरता है जो गरता है यह शन्भत। है इसलिये 
सनछपों सो ऐसे कसे करने च हियें शिमसे मुक्ति को और मुक्ति सात्विक 
आर्थात्‌ ज्ञात बेपग्प आदिये द्वारा प्राप्त शोती हे कत हे नभि तुन 
मोहको त्याग कर काय्ये करो फ्योकि सोहसे घृति,,घर्स, कोत्ति, स्मृति 
आर विवेक जाता रद्दता है । 

[फर कया ठीक इसके उपरान्त यदि सृतकश्राहुसे कुकर्पी जीव चरक 
से बच जाते हैं तो फिर पितुश्नदुरे गारद महाराणने यह क्यों कहा 
ऐकि सात्विककसे करससे शोष होती है फिर सशा जो सरता हे बह 
जन्मता है और जहां वान्मता वहां कने करता है तो फिर भला श्रा 


किया जाता है । 
करके किसको नरकसे पार फिया 
भला परिइतज्ञी जब्र कर्मेफो प्रधान साना तो सम्पूणे आयु 


के अच्छे कमरा फल शाहु न करनेसे कभी मिट सकता है इभी बा 
सारी आय बरे कमे करने बालेके प्र भाड करगेसे a क्ट 5 दि - 
कदापि नहीं? यदि ऐसा पतर तो _ फिर क्या? नहीं नशं प्रत्य 
जे अपने कर्ता के फ्नोको भोगना पडता! 

रे कळ une वाराहपु"एण, भविष्पपुर याते ना व 
को सुना इनसे भी अनोखा आहु जीवित मनुष पो ह इताः 
अथात्‌ जब कोई मकता, पिता, भादे इत्पादि परदेश (४ य के 
हें हों तो खड अपमे चरसे उत्त सनुष्योंग्री तप्ते अच्छे प्रक 


पक्त ३. ीभाहयोंने इसको क्‍यों भला दिया सराएव इसको 


न जाने इसार सनातन इ 
देखिये चतुर्थ अंश शच्याप 

में लाना चाहिये । देखिये विष्णुपुणण चतुय श ४ 

रह से द है- एक समय श्रीकृष्पयन्द्र ।हाराजसे एकत सम्धन्धी को 


भय चोरी होगे आर यह गणिती चोरी प्रीकृष्ण, गहाराजकोलगाहे | 
< न ) 3 र १२ द 
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गहे परन्तु यह सखि नऋक्तराज रे मिलें पहुंव गड थी क्‍योंकि चोर और 
ढी था उससे सिंहको सिगी और सिंइसे ऋक्षो सिली थी फिर कृष्ण 


महाराज ततके साथ युद्ध करगेको तततकी गुफातें घु म गये थे और अपने 


_ शाथियॉको हार पर खट्टा कर गये । 
गिरितटे च सकलमेव यदुसैन्यमवस्थाप्य । 
« , सात आाठ द्निक्केभीतर श्रीकृष्ण सहाराको लौट कर न आते 
देख साथियोंने जाना बि श्रोकृष्यानरी को शत्रने भारहाला गतएब जे 
सब्र द्वारिझापुरीको लौट झाये और उनके भाइयोंसे सब हाल कह्दद्या 


तब सब भाइयोंगे उनकी नादि क्रियाकी जिससे शी कुष्ण भीक प्राणों 
-की रक्षा होती रही । 


श्रह्मावत्तविशिष्ट पान्नो पयक्ताब्लतोया । 
. दिन!कृष्णस्यबलप्राणपुष्टिरभूत्‌ ॥ २० ॥ 
शब्तको कुछ कालमें ऋत्तक्नो जीत श्रीकृष्णणी सणि ले घर झाये । 
श्री पं०जी नहाराज अब झाप भले प्रकार ससकगये होंगे 
क्षि यहां जीवितावस्थार्मे श्रीकृष्ण गहाराशका श्राद्व क्रिया गया जिससे 
बह पृष्ट होते रहे । : | 
श्री पण्डितजी--...ने कहा कि सेठजी अष इस विषय को 
समाप्त को जिये ! 
सेठजी---श्रीनान्‌ की जैदी आज्ञा मैं वैसा ही करू गा परन्तु 
अब आप विचार तो कीजिये कि बेरोंसें तो सृसकश्राहु का विधान हे 
ही नहीं उन्हींके अनुसार पुराणाभो पुकार २ कर कह रहे हैं कि श्रादु 
कःनेसे कुछ लात नहीं होता जैसा कि आपने पदू'मपुराण अ० १९६ के 
इलिह्वासको श्रवण किया कि चंघकारी को श्ट हो रहो किन्त गय 
: भ पिरडदान देने से भी मुक्ति नहों हुई श्री पं झो जब पुराण शी 
बतला रहे हैं कि निभिने शादुको चलाया फिर किस प्रकार शाहुविधि 
वेदोक्त हो सकती है। पर 


` श्री पं: ज्ञी--...सेठजी इतनी हो कथाओंसे मेंने भले प्रकार 


____ समक लिया कि केवल स्वार्थियोंने अपना 
र: पर डकर लि 'प्रपोशन सिद्ध करनेके लिये 
त्त a हि शया और महषिके नामको परात किया 

कक कावा और सहिक्रमके दिपरीत बातों, गणेश महाराज 
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हर व शोर सूनकश्नादुकी कथाझोंको सुन सेरी आत्मा तृप्त हो 

ल इस समय यपुराणलीलाको नहीं सुनना चाहता छां में जिन 
पुराणों पर बड़ा ही विश्वास करला था उनकी लीलां सुन आज 
मेरी पुराणोंचे बहुत हो अश्रद्ध घोगडे सेठजी अब्र आप इतने विषय 
को भी सुद्विल करा bs । देखें हमारे भाहे इनका क्या उत्तर दें में तो 
गाज से दी अपने यज्सानों को समभा बुझा इन सिथ्यारीत्तिग्रोंको 
उचते झुटा वेदोक्तविधिका (पालन करना सिखाऊंगा । घन्य है स्वामी 
दयानन्द सरस्वतीजी महाराजक्ो क्रि जिन्‍होंने वेदोक्तसागे बतलाकर 
इगको श्रेष्ठ ठिप्र बनाया सें तन सन से सहात्माशोकरे चरणोको सिर 
नाता हूं तदनन्तर आपको आशोवाद्‌ देला हूं कि परभपिता परसे- 
इर अरपको सब प्रझारके आनन्द संगण दें फिर अपने कटु वाक्यों के 
वाहनेक्षी. छमा सांगला हुआ आपको सहनशोलताका धन्यवाद्‌ देता 
हूं परणाटता छाप्रो अधिश <सहानंशक्ति दे जिससे आप नाना प्रकार 
को कटुयाक्योंको सहन करते हुये देशका सन, सग आर चन्न से उपकार 
करें अन्य सज्जनों ने कहा कि सेठजी अघ हस सब भो पुराणों की 
लीलाजशोंको छुन संतुष्ट हो गये अस झाप बस करें पुगः 


अन्य सएाशयोंको शरसे लाला शङ्करलालशीने खड़े होकर . 


कहा कि में आज शोमान्‌ पणिहतजीको तथा सेठजीको धन्यवाद्‌ देता 
हूं जिनको परभकूपासे हस सबको पुराणोंकी अपूर्व और अद्भुत बातोंके 
सुननेक्षा अवछर शिला पुनः हभ श्री स्वामी दृयानन्द्‌ सरस्षतीजी और 
उनके गुरु स्थागी व्रिरणानन्द सःस्वतीगी महाराजक्ा कोटानुकोटि 
चन्यवाद्‌ देते हैं कि शिनकी कूपाये एसारे घमेको रक्षा हुई । 
` सेठजीने--फदा कि मैं प्रथम उस सरबेशर्तिमान्‌ गदी इबर 
को कोटिशः चन्यद्वाद्‌ देता हूं कि जिनशी महती कृप्ासे भेरी इच्छा पूर्ण 
हुई पुनः श्रीमान्‌ पणिशत रानप्रसादजी आर आप सतज्जनोंके धन्यवाद 
देता हूं कि जिन्होंने मह प्रसमयकेर प्रदान कर सेरी मनाकासना सिदुकी 
आशा है णि शीसान्‌ तथा आप सब निष्पक्ष होकर सत्य ग्रहण करेंगे । 
इसके पश्चात्‌ में न्यायकारी ,टिश यवनभेटका. शर्यत 
देता हूं कि जिसके श्रेष्ठ शासतझें मत्येक मनुष्य अपने बिचारोंको प्रकट 
कर सकता है। हे जगदीश्वर | इमारे ऊपर “ऐसी न्यायशील गवनसेंट 
का शासन सदा रहे जिसके राज्यमें शेर शौर अकरो निसय होकर एक 
घाट पाती पीते हैं। | ड 
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इसके पइचाल्‌ महाशय खदम्यीजलशो भवानोपनेशक ने 
श्रो० पं० रबिभरङ्करशीशमंग सेसछ्तरू गहाविद्यालय ज्वालापुर निमित 


FURY NS > 


भजन दारसमोनियत पर गाया । em 
टेक- संरी यह अञ गदी शबर, द्याषार झप सुनलो जें। 
इभारे जाओ पझलुम का, चिरछायुः हे प्रभो] "ोजे॥ 


दयासस आप हैं *वामिन, दल भी झआपता का सिल । 
` ` हमारे राधराजेशधर को, दोनोंछी भदा रोजे ॥१॥ 
. दुण से दुःख को मेटे, शद्ल से सुख फैलाव । 
तेरी भक्ती भें चित लावे, यह शक्ति दान दे दोजे ॥२॥ 
करें सम प्यार पत्रों पर, बह गोरा हो च'हे कला । डु 
पिताके चमे हैं जितने,यद्द सारे ही *िखः दीजे ॥ ३ ॥ र 
बताया राजका गारग, पिला तुमने जो वेदों में । ु 
उसी गारगका शनुयायी, शइन्शाइको बना दोजे ॥४॥ 
चिन्तय अन्तिम ये शर्मो। की, पिलाजी आप से हरदुस । 
हरिशचन्द्र सा सतदाद्री, करण सा दानी बर दोजे॥५॥ 
शिस्त को - सुन सत्र गहाशयों से करताराइत्रनि से प्रप्तन्नता 
प्रकट कर श्री पह्लुमशाजे सहोद्यशों धन्यवाद्‌ दिया पुनः सेठशी ने 
निम्न लि खत संत्र को पढ़ शान्ति को । 
द्योः शानन्तिरन्त*ह. शान्ति: पृथिवी शान्तिग्पपः शान्ति- 
रोष्घयः शान्ति । चनस्पतयः शारलिदिश्वरेव: शास्ति ग्ज्म न्तिः 
सवं& शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेथि ॥ 
. इ्री पण्डितजी-गे चलगेकी तय्यार! बगे । 
सैठजी--...) खड़े होफर हाथ ओड बड़ीनसूताले प्रोमान्‌ को 
नसर? ख झन्प महाणयोंको यथायोग्य फहा । कं 


श्री पण्डितजी ले्-प्रसन्नतापू्वक् आयष्सान्‌ कहए और 
दिये । र 
अन्य हज्जनॉंने यथायोग्य कदा सेठजी अपरे काय्येते लगगये ॥ 


इति विंशति परिच्छेद 
पाप़ोयं प्राणतत्वप्रकाशस्यदलीयो भाग; 
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के ओ३स्‌ के 
| षन! विज्ञ द प 
|; इन चित्रोंसे कमरांको के इ ज्ञापन 
3. मित कीजिये 7 भजनोंका नया सिलसिः 
}: ( दाती उ हिन्दी-भाषाकी उत्तमोत्तम र 
' ०» (२) स्वामी विरजानन्दनी ` द १-खरीज्ञान-गजरा प्र-भा. )॥ 


+ 
(३) लाला मुन्शीरामजी श्ल) पुरली te २-  ,, दृरा भाग “)- 


(४) लाला इंतराजजी 


५) पं० लेखरामजी कुपाकर एक वार देर लीजिये। झै अनाथपुकार )॥ 
(६) पं० गुरुदत्तज्ञी 


. . _ (७). एकमे सात चित्र . यह देखने. योग्य ह । *भजनसाससंग्रह “)॥ 
|, मूल्य प्रत्येकका एक आना द व्य 0 ~) 


र) 
" पुराण-तस्व-प्रकाश दोनोंभाग 
जिससे ४०० एश्ु हैं सूर्य १॥) 

. - ` . &€%--%-८७ळ%% 

hi, जिन्न स्त्री पुरुषोंने पराणतत्त्वप्रकाशने दोनोंसाग अभी तक अचः 
लोक़न न किये हों बह एक वार अबरएयमेत्र संगाकए देखलें भाषा इसकी 
सरल, ढंग निराला है. किताब: कया है गोया सगातनधर्मशभ।शंके 
सान्तनी य. झटारहपुराणोंक्षी सीमांसा हैः हमारे हज़ारों भाडे. आए 
बहिन ऐसी होंगी जिल्होंने माननीय पुराणोंके दृशंत किये हों ? 
फर उन पर विचार करनेको क्षौन फहे | यथार्थेमें यह ठगके लिये पुरा. 

| णोंकी. सेरवीन चमत्शार और तिलस्सातों का-भरहार है। अशी जनाब ! 

: जिन पुराणों पर बिना देखसाल किये तन, सन, घन वार कर रहे हैं, 
वक | कया उसके लिये ९॥) ठपय करना अष्टो बात है । देखिये इसको व्यासगी' 
| ` महाराजने बनाया है जिसमें ब्रह्मा, विष्ण शिव फर देबीमहाराणी 
` की करतत अदात्‌ महादेवका विष्णाकी तपस्याकर वरांगना, उनका 
कपाली होना, औवे नाग सहारताका अहादेबको शाप देना, फिर उत्तका 
पापसोचन करना, महादेवको यटुमें जीतगा, पावेतीकी. मा्थे'पर उनका ' 
सुक्त होना । विष्णु को आाज्ञासे शिवणीका भर्न, हाड, चर्सेकाधारण करना” 
तासस पराणोंका रचना, जिनके अनसार फास्येकरने वाले. का नरक सें: 
जाना । कृष्णका शिवपूणत कर, मडूल और पुत्रको प्राप्ति करता । ब्रह्म 
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हा ब्रह्म इस्या दर कएनेके लिये शिवणे चपाप्तना कंसा । | | 
सहादेत्रका शतिथिहक्ृप गे चपता! दिखाता, विष्णुशीक्षी निन्दा दूर | 
घारनेके लिये झ्यागी का बमरीको तत्पर, उनके शिरक्षा -लबणतसुद्र॒र्मे | 
गिराना और चड़ेका शिर जोइगा। ब्रह्मा, विष्णू, शिव का स्त्री . Sh, 
होना । विष्णके कानके मेलसे मधकेउभ का उत्पन्न हना इन्द्र, चर 


सय्य, वारा, Iनश्चासत्र, सहस्पात, शा की अपारलीला । .. 
[न्रद् यात्‌ ब्रह्मा, विष्णा, शत्र ४ अनोखे बत्तेव्यॉका फ़ोटो। ||| 
कलिमाहात्स्यं और उप्तझे दूर वारनेक्षा सरल उपाय | लोथे, जतके सुरुष 
अभिप्राय बतानेक्ना अन्त्र । - गड्ठामहवाराणीकी विचित्र उत्पत्ति । गधा 
गाहाराणीक्रा स्वयापलोचत काना ॥ प्यारेमित्रा ? सें इस्ता f 
कया व्याख्या करूं किताब हायोंहाय निझ रही हैं अनेकों प्रशंसापत्र «४: 
चसे शा रहे हैं । कूपा फरफे देखिये घसे तभाओों के लातगोय णयिइतोंसे च घ- 
- षा विचार कोजिये। आय्येपुरुषोंको योग्य हे  शाप-देखश' अपनी शहि - 


सियोंक्ो अच्छ प्रकारसे सुनांथे, और सत्तातनीभाइयोंके साथ प्रेमयूवेंत्  । 
विचार कर वेदिकघर्सेंका प्रकाश करे । Ei 


: इसके आंतारिक्त---नाराघणीशिक्षा अथात्‌ गहइष्ण्यश्रण १) | ५ iy 


गर्भोचान्नाविधि =) वीयेरक्षा' =) सत्यनारायणक्षी प्राचीनबाया 7) ` 
पयाभक्तकी कथा -)॥ पन्नप्रक्ताश [सञ्नानन्द -)॥ घरळलि चता `! ¦ 

` चौ लिशिरोस (श ।-) आय (चचार 5) राथारवामीसत परीक्षा ॥ यथा थेशा (न्त | 
।) सतरीचिएाप )॥ नीलिसे स्त्री धसे 5) स्सृतिधमं 5) सम्धयादपेण -,॥ पंडित | , „¦ 

इरुद्त्तका जीबन -)॥ संसारफल )॥ द्वृतम्रकाण )॥ इशवर सिरि ॥ चित्रणाला "पु Hh 

।)॥ भरतोपदेश )॥ नित्यहवनचिचि) सन्च्पा )॥ | 

प्रेमंचारा-यह अभी पकरर आइ है आप अपनी रुन्तानों सहत ,, 

पाठ व्यि दाख्ये केसी उपयोगी परतत, है । ६ ; 


सब परतकोके मिलनेका पता+- |. 
.-चर्सनताळ रक्त वेश्य > 
8 तिलहर, जिला-शाहजहांपर 
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